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डाक्टर प्रेमशावर (हिंदी विभाग सागर विश्वविद्यालय) ने १० झवकतूबर को 
डरते डरते मुझसे बताया वि झआचाय मोहनवल्लभ पत के विषय मे मैंने बुछ समा- 
चार घुना है। मैंने कहा, वे अ्रस्वस्थ हैं ओर आतुरालय में भरती हैं। उनका ४ 
अक्तूथर का पत्र मेरे पास है। उहोने बताया कि नाल्‍न इडियन पत्रिका में तो 
कुछ दूसरा ही समाचार छपा है। मैंत कहा कि सो क्या ? उहोने कहा कि वे भव 
नहीं रहे । मुझे विश्वास नही हुआ । मैंने पत्रिका मेंगवायी और उसमे समाचार 
पहकर सिर पीट लिया। प्रभी तो वे कुछ समय पूव झाय॑ थे, थोडी खासी थी 
प्मी कोई समावना नहीं थी | हु! हत ! यह क्या हो गया ! उनके कद श्याम ये, 
उनमें युवक मी स्पूति थी। उद्दोन कभी जीवन से नेराइय व्यकता नहीं किया । 
मत्यु ऐसे के मिट भी इतन शीघ्र भ्रा सकती है यह प्रद्ृति का नियतति वा, दुर्भेच 
रहम्य है । 
सप्रति वे लपनऊ विश्वविद्यौतय के आ्रवगंत विश्वविद्यालय श्रनुदान झ्रायोग 
द्वारा नियोजित शोध मे संलग्न थे | इसी से महानगर मे श्रपने बडे पुत्र एक्जीक्यूटिव 
इजीनियर श्री नरेद्न पत के पास रहते थे । द्वितीय पुत्र श्री उप'द्र पत्त विक्रम 
विश्वविद्यालय क॑ भ्र-तगत माधव विश्वविद्यालय उज्जन, मे हिंदी के प्राध्यापव' हैं। 
छोट भाई प्रो० गोविट्वल्लभ पते है जो काशी विश्वविद्यालय के इजीनियरिय 
कालेज में गणित के प्राध्यापक थे अब राची म मेसरा नामक स्थान मे परिरला इस्टी- 
ट्यूट आफ टकनॉलाजी म प्रोफेसर हैँ । पत्नी से महावियोग पहले हो हो चुका है। 
इनके एक छाटे भाई यीवन पत दिवगत ह। चुक हैं | दूभर छोटे भाई तादन पत हैं। 
पन्‍त जी का जम सन १६०५ म हुआ था । देहावसान के समय उनकी भायु 
६२ वष की थी। अध्ययन काशी में क्या था। यही से अध्यापन काय भी आरम्भ 
किया हिंदू स्वूल भे अध्यापक हुए | अन्त मे वल्लभ विद्यापी5 (गुजरात) मे विश्व- 
दिालयीक हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर थे जहाँ स ये चायतिवत्त हुए थे । 
लाला भगवानदीन जी के टिष्या मे वे प्रमुख थे। सतीश्यता के नाते उनस मेरा 
साथ वहुत समय तक ओर घनिष्ठ रहा । 
बीसदी झतारी के आरम्भ मे लाला भगवानदीन जी की हिददी साहित्य वे' 
प्रध्यापक के रूप मे कप्ती रुथाति थी इसकी कल्पना श्राज नही की जा सकती । हि'दी 
साहित्य के प्रष्ययन के लिए उस समय कोई (डा०) श्यामसुदर (दास) का नाम 
नहीं लता था भौर (भ्राचाय) रामचद्र (गुक्‍्ल) को भी नही भजता था । केवल भग 
दान (दौन) का नाम जपने ही सब आते थ। वाशी क॑ ही नही, बाहर के भी वे 
छात्र जा हिरो साहित्य का भ्रष्ययन करना चाहते 4 लालाजी के सम्पक म॑ आने 
भौर उनक चरणा मे बठने वा ग्रवस्र छू टा करत थे । एसे ही अध्ययनप्सु छात्र श्री 


( चार ) भारतीय भाषा विज्ञान की मुमिफा 


मोहनवल्लभ पत थे, जो झलमोडे के मालौज स्थान से हिन्दी साहित्य का ज्ञान 
प्राप्त करते के लिए काशी पधारे थे ओर लालाजी के सम्पक में रहने लगे थे । उस 
समय लालाजी का 'हिन्दी-साहित्य विद्यालय! एक छात्रालय मे मायवाल लगा करता 
था | वही सतीष्य के रूप मं पत जी से साथ हुप्ना । लालाजी के सम्पक में भ्रधिवा- 
घिक रहने के विचार से वे हाहर मे ही एक स्थान पर डेरा चाहते थे। मीलकठ मोहल्ले 
के एक विवमदिर मे मेरा ग्रध्ययनक्क्ष था । उसे मैंने वासयोग्य बनवा कर पतजी के 
हवाले कर दिया, जिसमे वे लगभग १५ वर्षों तक रहे। इस प्रकार पतजी से मेरा 
नवस्य भ्रय मित्रो की अपेक्षा श्रधिक' हो गया । लालाजी हिटी साहित्य की अ्रधिका 
घिक वाद्धित सामग्री एकत्र कर देना चाहते थे । उस युग मे भ्राचीन ग्रथो की टीकाग्मा 
भौर उनकी भ्रालोचनाञओ। की माँग भ्रधिव थी । इस वे अकेले सम्पन नहीं कर पा 
रह थे । इसलिए उहाने झ्पन टिप्या का सहारा लिया। कहने की प्रावश्यकता 
नही वि' लाला छी वी सहायता जितने टिप्या ने की उसम पत जी अप्रग्रगण्य थे । 
रामचरितमानस की टीका का काय उहाने मुझे सौंपा और कवितावली वी टीका 
का फाय पतजी को । स० १६८५ मे कबितावली दी टीवा पूछा हो गयी । भ्रव उसे 
प्रकाणित मरने का प्रश्त सामने भ्रायां। उस समय क्रातिवारी भांदोलन म मेरे 
सहवर्मी भौर सतीस्य श्री वजरगबली गुप्त थे। उनके साभे में साहित्य सेवक 
बार्मावय की स्थापता थी गयी प्रोर कवितावली की उक्त टीका हम॑ दोना वे साभ 
से इस प्रकाशन सस्यान से प्रवादित हुई। उस युग बे' गुर शिष्य क्तिने निश्छत भौर 
स्पष्टवादी होते थे इसका नमूता लाला जी का कवितावली का वक्तव्य है. ग्न्त में 
मैं भ्रपत प्रिय शिप्प मोहनवल्लभ पत का भवितपूण भ्राभार प्रसनतापुवक स्वीकार 
बरता हूँ जिप्ते इस टीका के लिसने मे मेरे लेखक' का काम करवे' राहायता पहुँचाई 
है। मैं उस पढ़ा दता था ओर वह देता था कि इस मरी ”ली मे ही टीका रूप मे 
लिख लाझो । वह लिख लाता प्रोर मैं उस देखकर थपुद्ध कर देता था । वही वापी 
प्रस मे भेजी गयी घोर उसी के प्रतुमार यह प्रति छपी है। है थिष्या के प्रति यह 
साप्टवाण्ता प्राज के साहित्यरा में ? है गुर क॑ श्रति एसी भक्तिः कसी मे जसी 
पदतजी में थी। लाला जी का कवितावली का टीका इतनी चती कि उसकी १५ २० 
सहस प्रतियाँ छा चुकी हैं। प्रावत्यप्ररेश का हिठी साहित्य का शिहासु ऐसा निकला 
कि सासाजी को ली का लसक़ बन गया। आज प्राचान हिली-बविता द्विठी 
पअ्पष्यापह प्राध्यापका के तरिए जजाल हा री है। नई वाव्यघारा व तो मनमान 
प्ष हो सात हैं हाते हो रहते हैं पर पुरानी कविता मं ता सुसंगत घौर परम्परा 
सप्रथितर प्रथ होना चाहिए। हिली के प्राध्यापका के पास्त यह परम्परा वहां है! 
सावाजों के सम्पक के कारए यह परम्परा प्रतञजी की प्राप्त थी। इसलिए प्राचीन 
काश के मह॒र्द घ्ौर दि उपरण म दे हि ही के प्राय प्राध्यापका से ऊरर थ। उतवे 
हग कार से साजुर हार जाला जी ने दाटादती वी टीरा णा काय भी उाह 
लिए ॥ उमर झूमिया मैंने विद्या । साठा जी दाडावता की भूमिया बे झल में लिखते 
है. दम धार वियतिष्य माहत दाजभ पत तथ वि्वताय प्रमाट मिश्र वा भतिपुण 


स्वर्गोप आचाय मोहन बललन पत (पाँच ) 


भाभार सप्रेम स्वीकार करते हैं, जिहनि इस टीका के लिखने मे हमारे लेखक वा काम 
किया है । 
लाला जी प्राचीन प्रसिद्ध कवियां की रचनाग्रा के सप्रह भी प्रवाशित कराना 
चाहते ये। 'क्रेशवपचरत्ल' तथा 'ठुलप्तीपचरत्न' प्रराशित हो चुके थे । भव सूर- 
पचरत्त का काय कराना था। लाला जी ने यह बाय पत जी को सौंपा । गुरु वे 
निर्देशानुपतार उहोंति सम्रह प्रस्तुत किया। मुझे भूमिका लिखने वग काय दिया गया । 
भूमिका लेखन मे श्री पत जी ने भी साथ दिया | कुछ भ्रश्न उहोन लिखे श्र कुछ 
सैंने । छालए जी ने उनके काय से सतुष्ट होकर ग्रय के सपादकों म अपने नाम 
के साथ उनका नाम भी रखा और ववतव्य मे लिखा इस सग्रहर काय मे हमें 
दा शिष्यो--मोहतवल्लभ पत और विश्वनाथ प्रमाद मिश्न--स वहुत अ्रधिक सहा- 
भता मिली है। इन दोनो शिष्या को हमारे दोना हाथ वा दोनों नेत्र ही समभनां 
चाहिए शत हम गुर वे नाते आशिप देते हैं कि कृष्ण भगवान इन पर ऐसी छृपा 
करें कि ससार मे उत्तम साहित्य सेवा करते हुए अमर बीति और उच्च प्रतिष्ठा 
प्राप्त करें । 
हिटी के जिसी गुर ने श्रपत किसी शिष्यका ऐसा भप्रमाणापन्न न लिया होगा। 
ऋषिवल्प लाला जी का कहा मया कस हाता ! पंत जो ने हिंदी मे झमर बीति 
और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त वी । 
यहा यह कह देना अप्रासगिक न होगा कि सूरसागर सं चयन करके जितने 
भी सप्रह अब तक प्रकाशित हुए है, उनम महत्त्वपुण सरस्त पदा के चुनाय की दृष्टि 
से सूरपचरत्न आ्राज भी श्रेष्ठ है। 
स० १६८२ मे अयोक्तिकल्पदुम (गास्वामी दीनदयाल गिरि छत) सटीक 
प्रवाशित हुआ । इसमे टीकाकारा के नाम हैं-- 
लाजा भगवान दीन (दीन) 
प० भोहनवल्लम पत (विज्यारद) 
विदशारद प० भाहतवललभ पत ने जो दाय उस सप्य सम्पन किया था 
उसे पी एच० डी० और डी० लिट० भी आज करन म बगले भाक्‍ते है। हिंदी की 
पुरानों पद्धति की परम्परा भस्कृत प्रम्परादे समानातर विकसित हो रहो थी । 
उसमे पद पदाथ का महत्त्व पहले था आलोचना और झोव का तदत्तर। पत॒ जी 
जसे पारम्परिक पिद्वान्‌ के दिवगत होन से यह परम्परा समाप्तप्राय हो गयी । 
सन १६३० म लाला जी का टेहावसान हो गया । उस परम्परा को जीवित 
रुखने का सकलप लाला जी के पाच शिष्या ने लिया--सवश्ली मोहनवल्लभ पत रमा 
बात चौदे श्री देवाचाय वजरगबलोी गुप्त और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र । लाला जी 
न बौरकवि भूषण के नाम से प्रचलित शिवाबावनी का सपादय वर उसे हिंदी 
साहित्य सम्मलन प्रयाग, स भ्रकायित कराया था । उनकी इच्छा थी कि भूषण की 
पूरी प्रथावली का सम्पादन मेरी (लाला जी की) पद्धति से हो। कंझवदास वो 
कविप्रिया वी टीका द वर चुक थ और रफसिक्प्रिया को टीका कराना चाहते थे। 


(छ) भारतीय माया घिज्ञान की भूमिका 


थे यह भी चाहते थे कि ऐडमियन (प्रवेशिका) श्रौर इटर परीक्षा बे” लिए कोई ऐसी 
पुम्तवा लिखी जाय जिसमे रस, भ्रलगार ग्रुण दोफष छद सभी का विचार हो । 
उनकी इस झावाला की पूर्ति के लिए उक्त पाचा व्यवितयां ने भूषण ग्रधावली का 
काय करना भ्रारम्भ विया। रप़तिकप्रिया वी टीका मे पत जी भौर मैं लगा । 'रस 
झलकारालि वा ग्रथ भेर और पठ जी के सहयोग से वायाग-बौमुदो वे! सास से 
सम्पादित हुमा । मुख्यतः कायाग कौमुदी के पहले और दूसरे भागों मे उनके सह- 
योग वा उपयोग किया गया है। 
पत जी ने कायी म रहत बी० एू० बी० टी० एम० ए० की परीक्षाओ मे 
विचतापूबक उन्तीणता प्राप्त की । यहा के हिंदू स्वूल म॑ व भ्रध्यापक हो गये । फिर 
बाहर चल गये और बाहर ही बाहर रहे । वे राजध्यान मे रहे और भ्र-त में वल्लभ 
विद्यापीठ मे प्रोफ्सर भौर हिंदी विभागाध्यक्ष हुए। व्स बीच उहान बम लिखा । 
पर जो लिखा वह उाबे वदुष्य वर उज्यल आदण है। उनकी रग थी विवेबना 
बंदी ही मामिक है । उनके जमा सुनेख ५० रामचद्र शुक्ल वा ही रैने देखा था। 
मोती ॥ भाँति अर होत थे। छापे से भी कही प्रधिक सफाई उनसे लेख मे रहती 
थी | भाषा हृटय पर छा जात बाली होती थी। हीत जमणवी पर अभी वे पिछले 
दिया बायी पधारे थे । उारा भाषण ट्ट्यस्पशयारी था। अभी कुछ ही टिन पूव 
वलवतते म॒ बाणभटर पर उनका घटा लगातार विद्धत्तापू्ण भाषण हुआ था। लोग 
मत्रमुग्ध हो सुनते रह गये थ। कौन जानता था कि यह झमत गिरा सुनने को फिर 
मे मिलगी । विश्वश्रिद्यालय अनुदान झायाग वी योगा वे रूप मे वे बिहारी सतस्तई 
पर काय पर रहय जा अधूरा ही <ह गया। 
पत जी सिद्धास्ववादी थे ब्यवहारवाटी नहां। हिटी के अधिकतर साहित्यिका 

में प्िद्धाउवाद क प्रति आस्था नही है । महासरस्वती के क्षत्र मे सहादुर्गा या महा 
बाली वा पतरा बरते बरात रहते हैं। भीतर गौर वाहर स एक ता कम ही दिखाई 
देत हैं। पत जी मिश्नी के डले वी भाति सवन एक स थे। इमो स सिद्धांत का 
परिध्याय करन बाजा से उत्की दभी नहीं पटी । वे परम झ्राचारमिष्ठ व्यक्ति थे । 
प्राहर व्यपहार सव मं । सनातनों उिचारघारा मानती है कि सार जो ससरण 
बरता सटया है उसम उस पयिनाथ से बचाने बाल एस ही सज्जाय महाजन होते हैं । 
प्राचीन टियी साहित्य परम्परा वी एक एसी कटी दुट गयी है पिसरे समवक्ष दूसरी 
बय मिठयी, यहा नेट जा समता । ब्यह्यारताटिता ज्याज्या बत्ती जा रही है 
मिद्धालयाश्ियों को बसी हातो था रते है। भगवान्‌ भी उद्ब मत्युतोर₹ मे सहाँ 
रखता च टते थ। झमतवार मे उप उ लता चाहत थ। ब्रयथा बादत यातते थौर 
झार निष्ययम बरत सटसा प्र थी या ने उठ “एव । थ्री हरि, धरणम 


विश्दाय प्रसा” मिथ 


भूमिका 


अनेक झ्रय परपराशो की भाति हो, भारत मे, भाषा वे क्षेत्र में भी चितन 
मनन और विश्लेषण को परपरा भरत्यत प्राचीन काल से मिलती है। पश्चिम 
के भाषाशास्त्रियों न इस वात को एक स्वर से स्वीकारा है फि भारत के बाहर 
घी यूनानी आदि सम्क्रतिया भाषा चितन झौर भाषा विश्तेषण के शेत्र म॑ ब्रभी 
प्राय क्वहरा से आग भी नहीं बढ़ पाई थी, वि भारत विश्व को पाणिनि जसा 
भाषा शास्त्री दे चुका था। ये पाणिनि वही थे जिनके व्याकरण के बारे म 
आधुनिक भाषा वित्ान के पिता वहलान वाल ब्युमफीड बहते हैं. एक्ा$ छाबाया 
गाता 3$ णा€ ० एल हबाथा९5४ गरागाए्रशशा।$ 0 ]पगञक्षा प्रॉलाहइशाएड 

वस्तुत भारत में प्राप्त भ्राचानतम वाइमय--वेदिक वाइमय-श्रनक' झय 
हृष्टियो से सपनता के साथ साथ भापा चितन की ःीथ्टि से भी वम सम्पन नहीं है । 
इस सपनता का इससे बडा प्रमाण क्या हो सबता है कि अकेले ऋग्वद मे डट सौ से 
अधिक ऋषियों के नाम भाषा चितक के रूप म मिलते हैं ॥ वदिक वाडमब मे भाषा 
के प्रायः सभी पक्षा पर चितन को परपरा वे' आरभिक सूत न्यूनाधिक रूप में मिलने 
लगते हैं । घ्वनि के क्षेत्र मे चितन सहिताग्ा में ता विशेष नही है कितु ब्राह्मणों (जस 
ऐतरेय) तथा भ्रारण्यका (जैस ऐतरय) मे उसका अपक्षाहत विस्तृत रूप मिलता है । 
भारतीय घ्वनिश्ञास्निया म॑ प्रथम महत्त्वपूण ताम झ्यौपमायव का है । रद्पप्रातिशाब्यकार 
शौनक, शुक्लयजुर्वे”प्रातिशाख्यकार कात्यायन (ये वातिक्कार स भिन हैं), प्राचीन 
शिक्षाकारा तथा प्रातिशाग्यकारा, पतजलि परवर्ती शिक्षाकारा तथा प्रातिशार्य- 
कारों से हाते ध्वनि अध्ययन को यह परपरा भ्राग बढी है। व्याकरण की परपरा 
कदाचितु और भी प्राचीन होगी। इसकी विकास यात्रा वे! भुर्य स्तम्भ हैं शाकल्य 
छाक्टायन, गाग्य पाणिनि, व्याडि वार्तिक्‍्वार कात्यायन, पतजलि काशिकाकार 
चामन त्तथा जयादित्य, पासकार जिनंदबुद्धि पद्मजरीकार हरदत्त मिश्र तथा 
सिद्धान्त-कौमुदी प्रणेता भटटोजि दीक्षित । इस प्रसग मे यह भी उत्लेख्य है प्ि' जिस 
प्रवार झाज भाषा विश्लेषण के विभिन्‍न स्वूल हैं ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारत 
मे भी ध्याक्रण वे कई सप्रदाय थे, जिनमे मुस्य ऐद्र, चाद्ध, जनेद्र गीत बाख/ 
हेमचद्र, कातत्र, सारस्वद, योपदव झ्रादि हैं ॥ इतने सप्रदायो का विकास भी हमारी 
व्याक्रछ-परपरा की श्राडयता का ही परिचायक है। इन पाणिनीतर सप्रटाया के 
दैयाकरणा म हेमचद्र ही सर्वोपरि है। भ्रथ भाषा की आत्मा है । हमार यहाँ इस 
दिला भे घितन का प्रारम्भिक रूप ब्युत्पत्ति चितन में मिलता है। भवेले ऋग्पद में 
सगभग पौन सात सौ 'दब्ला की ब्युत्पत्तिया के सदूं त मिलते हैं । इसमे ३० से प्रधिक 


/ 


( भ्राढ ) मारतोय भाषा विज्ञान की मुसिक्ता 


कऋषियों के नाम "युपत्ति घितव वे रूप म आए हैं जिनमे उचब्य गृत्ममद दीधतमस 
भुस्य हैं। भाग निरक्तनास्त्री दावटायन, निषदु झाम्त्री चावपूरिण तथा निषदु श्रौर 
निरक्‍तकार यास्क मे हाते पभ्रथ चितन वी यह परपरा प्राचीन भारतीय साहित्य मे 
मुख्यत्त सात दिद्याप्रा मं पपपी (ह) बृहईवताकार शौतय' व्याडि, कात्यायन 
पतजलि कॉशिकाकार कौंडभटट नाग्य झार्टि वयाकरणों में (२) कोशकारा मे, 
(३) नैयायिका (मुस्यत सव्य याय) में (ड) मोसासका में (५) बौद्ध दशन मे, 
जैन दशन म तथा (७) काव्य शास्त्रियां मे । भाषा ट्झन की लिया में भी विश्व 
का प्राचोनतम चिंतन ऋग्वेद सहिता में ही मित्रता है॥ इस ”प्टि से हमारे आारटि 
झचाय झौनतहोत्र, सप्चि उचथ्य तथा गृत्समद श्रादि हैं । यह परपरा पश्रौदुम्बरायरणा, 
व्याडि वार्तिक्कार कात्यायन पतजलि, भवतृ हरि कौंडभटट तथा नागेश भटद में 
श्राग बढ़ी है । 
पालि तथा प्राहृत में भाषा चितन मे कोई उल्लेख्य प्रथति नही हुई । 
दक्षिण भारत म भाषा विश्लेपण की समृद्ध परपरा रही है झ्ौर उसका 
सबसे अमृल्य रत्व तमित व्यावरण तोलकाप्पियम्‌ है। इस दक्षिणी परम्परा पर 
उत्तरी चितन और पद्धति का प्रभाव तो है क्ितु उसकी अपनी मौलिक्ताएँ भी हैं । 
श्राधुनिक' काल में यूरोप झौर अमेरिका से सपके वे बाद मारत मे इस क्षेत्र 
में ठोस काय का प्रारम्भ हुआ ( शझ्ाघुनिक भारतीय भाषाओ पर प्रारम्भिक कार्ये 
झग्रेजी मे हुए किंतु इधर विभिन भाषाझो--मुख्यत हृदी, बंगाली मराठी 
गुजराती आटि--म भी कुछ भ्रच्छे बाय हुए हैं। हमारा यह नया चितन शोर काय॑ 
अपनी परम्परा तथा परिचमी प्रसगव दोनां को लेकर भ्राग बढ रहा है भोर लगता 
है कि पारिनि की भूमि पर पुन इस दिशा में समुचित प्रगति हो सकेगी | 
प्रस्तुत संग्रह भारतीय भापावित्ान की भूमिका अत्यःत सभेप में यथाशक्ति 
बदिक काठ से अब तक के भारतीय चितन और काय को एस स्थान पर रसने का 
एक' प्रारम्भिक प्रयास है | झनेंक सिर वायदा वरके भी लेख नही भेज पाए भ्रयथा 
सह सग्रह क्टाचित्‌ भारतीय भाषा चिंतन का अधिक' सफल प्रतिनिधित्व कर पाता । 
वबलिक बाइमय में भाषा चितन पर श्रभी तक काय प्राय नहीं के बराबर 
हुआ है भत उस यथासम्भव अपेखाहत भ्रधिक पृष्ठ देना श्रावश्यक समभा गया । 
मेरे ही अनुरोध पर मेरे मित्र श्री शिवनारायण च्यस्त्री ने तगभग एक वष के झथकः 
परिश्रम गे उपरात यह अप लिखकर भारतीय भाषा चितन के एक प्रकार से ग्रधकाल 
को प्रकाश मे लाने कय स्तुत्य प्रयास किया है। "हस्‍्त्री जी वा यह काय--जसा कि , 
स्वाभाविव है--ध्यवितपरक ($७७]९८८४६०॥। ग्रधिक' है, क्याकि एवं ती भाषा बितन 
बिक ऋषिया क्य प्रतिपाथ नही है भरत सभी निष्कष तेसकः के श्रपने ऊहा के परि | 
राम हैं साथ ही यह इस दिशा मे पहला श्रयास भी है फिर भी यह्‌ भ्रन श्रच्छा वन 
पडा है। इस सप्रह नी याजना जब से मन मे उठी थी, इस बाल एर लेख इसमे 
सम्मितित करन की मरे मन मे उत्क्ट इच्दाथी। चास्त्री जी ने मरे अनुरोध वी रक्षा 
अनुजवत्‌ भी, जिसके लिए मैं हृदय स उनका इतने हूँ । इसम कोई सदेह नही कि 


त 


मुमिका (भी) 


यदिक वादमय से भाषा चिंतन पर अ्रभी और काम वरने वी पर्याप्त प्रपक्षा भौर 
गुजाइश है. किलु मुझे सतोप है कि शास्त्री जी का यह बाय भावी वार्यों क लिए 
निश्चय ही बहुत प्रौढ भीव साबित हागा । यो इस दिशा मं बाय बरने वी शास्त्री 
जी की भी एवं विस्तत योजना है । 

आधाय विश्वनाथ प्रसाद मिथ, डा० भरतामह उपाध्याय डा० देलाझचद्र 
भादिया डा० सत्यवाम वर्मा डा० राजेद्र शुवल डा० धातिस्वरूप गुप्त, डा० 
अवनी द्रबुमार श्री रमशबुमार लौ, डा० बी० दृष्णस्वामी अ्म्यगार, डा० न० बी० 
'राजगोपालम, डा० कपितदेव द्विवेटी, श्री जियालाल कम्बोज, डा० महेद्र, डा० 
कप्णुकुमार गास्यामी डा० चमन लाल अग्रवाल, डा० एसं० नारायण श्रय्यर 
श्री त्िलावीनाव गूज थी सुधाणु चतुर्वेदी तथा डा० शरिप्रमा के सदिय सहपाग वे 
बिना इस यज्ञ की पूतति असमभव थी । सपादर्गण इन सभी के भ्रति हृदय से भ्राभारी 
हैं। विभिन कारण! से कुछ लोगा के लख इस ग्रथ में सम्मिलित नहीं किए जा सदे 
हैं । हम उनवे प्रति क्षमाप्रार्थी हैं । 

डा० मारिक्लाल गाल चतुर्वेटी (मालार्रविट्मू), डा० भगर्तासह तथा इन 
प्बितयय बा तसब--य तीना ही इस यन प्ले प्रारम्भ तू अत तक साथ रहे हैं और 
कटाचित्‌ सभो सभी के प्रति झ्राभारी हैं । फिर भी डा० चतुर्वेदी तथा डा० सिंह वे 
प्रति हर प्रकार का सहयोग दन के लिए में अपना विशेष झाभार व्यक्त किए बिना 
नहीं रह सवता। 

हिंदो जगत्‌ के ज्ञान मान विद्वानु श्री प मोहनवल्लभ पत की स्मृति मे 'पडित 
महहनवल्लभ पत ग्रथ माला प्रदर्शित करन की दृहदु याजना मोहन वल्लभ पत 


स्मारक समिति ने बनाई हू। आशा है भविष्य म भी इस माला के प्रतगत इस प्रवार 
के झ्ावश्यक ग्रथा का प्रकाशन हाता रहगा । 


भोलानाथ तिवारी 
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३ भारतीय भाषा विज्ञान की सूत्तिषा 


से कम वाच्य मे निष्पन है" । यह बोनी जाने वे बारण “माया! बा पर्याय है। 
अत 'चाक "ब्द' है। 'ग्रिर्‌ स्तुति करता भष वाली ७गपिशिनि »&ग) 
से बरण मे और 'नोलना' भप मे कम वाच्य मे निष्पन है एवं व का पर्याय 
है। 'प्रष्या' शाद 'नर्न- ४/हनु” के योग से भहर्थीय पत्य/ प्रत्यय मे तिष्पान है 
भोर इस का भथ है. प्र हतव्या, भर्थातु प्रनश्वर | नतिप्य भार प्रमुतत भलर 
शा इसी प्राशय को दूसरे "ब्ठो में अस्तुत करता है. भध्स्या' शब्” बहिय भाषा 
में गाय के लिये भी प्रसिद् रहा है । वाक वी कत्पना झय रूपी दूव को देने वाली 
गाय के रूप मे कौ गई है । भत 'झध्या हाब्ल ववाक' के सादभ में एक भ्रार जहाँ 
बाक वो नित्यता वो प्रकट करता है वही दूमरी भोर मंह इस रूपर बल्पना मे 
माध्यम से वाक के महर्व के बारे मे ऋषियां वी दृष्टि को भी प्रस्तुत करता है। 
"गो श्वब्द 'दाक' के लिप इसी दृष्टि से प्रयुक्त हुआ है। ते केवल 'गो हो, भपितु 
इसका पर्याय 'पेनु शब्द भी बाक के लिये इसी हृष्टि से प्रयुवत क्या गया है। 
घेनु” से मिलता जुलता घेना शाद तो वाक के लिये रूढ ही हो गया या९। 
सूनता' हादद बाक के सत्य हिंत भर प्रिय रूप को दृष्टि म रस कर प्रयुवत हुप्रा 
है। 'बाणी' शब्द भाष्य कारा के प्रनुसार स्तुति के भ्रतिरिवत 'छुदो प्रथवा 
'छदो ब्रद्ध चाक के लिय॑ भी प्रयुवत हझ्ा है प्रत यह वाक का स्रामायापक 
पर्याय नही है। स्पात यह हाट 'हम्मजन अभ्रथ वाली »/वनु से सम्भजनीर्य 
अर्थात्‌ अपनाने योग्य (प्रिय वाक) प्रथ मे पिष्पन है। छदो-बद्ध वाक्‌ हृदय 
हाशरिणी होती ही है । 


१६% ६।६५५५ इध्यवाचमुप वक्‍्तेव होतु । तुलना करें कट १।४०।६ 
तपिद बोचेमा विदथेषु शम्भुव मज्ञ देवा प्रनेहसपु, इमा च॑ था प्रति हपया 
नरो ] निरक्त २।२३ वाक रुस्‍्मातृ ? बचे । निरवत के पाँच पश्रध्याय 
पृष्ठ २४३ भी देखें । 

२ करण मद्र ऋ १।६।६ गोभिएण त ऋष्मिययू | शौर वही ४१०४, 
शषा$४, ५६४१६ ६।१५॥७ ४४॥१३ ८४६॥३, ५४११ ध्वरध॥२। कम में द्वर ऋ 
५॥२७॥३ ४३॥१० €।४०॥५॥ निख्वत के पाच भ्रध्याय पृष्ठ १२० भी देखें । 

३ द्र ऋ ७१५६ उप त्वा सातये नरो विप्रासोर्थात धोतिति 
उपाधरा सहन्निणों । इस पर सायण भाष्य प्र-क्षरा--क्षय रहिता स्तुति-रूपा5 
स्लदोपा घाक । वेद्भुर माथव ने भी 'प्रलरा' का पनुवाद वाक क्या है। ऋ 
७३६।७ समान परि रूपदरा चरःती | सायण भाष्य भ्रक्षरारय्याप्ता, चरतो 
बाप देवता च | 

ड द्र ऋ शा!६४२७ ४० निधप्दु २११॥१ निसकत ११॥४३।॥ 

॥ द्र ऋ ८ा१००११ सा नो मद्रेवसूज दुहाना बेनुवागस्मानुप सु, 
तनु । ऋ १॥१६४॥२६ र८् ग्योर निश्क्‍त ११४२ तथा ४३ बागेया साध्यमिवा ] 

६ द्र निधण्टु १११३२६१॥ 


ऋग्वैद-सहिता में भाषा दहन ३ 


२ ऋषियों की हृष्टि मे भाषा का महत्त्व ऋग्वेद सहिता के ऋषि जीवन 

में भाषा के महृत्त्त से सुपरिचित हैं। उहूने प्रपते मछो मे भाषा वे व्यावहारिक 
और दाशनिक महत्व का वन यत्रन्तत्र किया है। गृत्समद ऋषि इंद्र से श्रेष्ठ घनों 
की कामना करते समय वाणी के माधुय (स्वाझन) की कामना को नही भुत्रा पाये 
हैं' । यह वाक्‌ का स्वाद बोलन धौर सुनने वाल को झानद की पनुभूति के रूप में 
ही हो सकता है। बहस्पति झाजिरस ऋषि का क्यन है कि जैस बुद्धिमान लोग सत्तू 
को छालनी स छान कर काम म लाते हैं, बसे ही वे लोग वाक को मन मं छान कर 
सम्यक्‌ू विचार से उसे निर्दोष वर के बोलते हैं. वे पहले वोलते हैं, फिर बोलते 
हैं। ऐसी वाणी बोलन वाले के सब लोग मित्र होते हैं, तथा ऐसी वाणी पर जीवन 
में सफ्लता निहित है? । प्रगस्त्य मेत्रा वरुणि ऋषि वाक की ही रमणीय द्रव्या 
वाली (रत्निनी) मानते हैं? । ऋग्वेद सहिता क श्रेप्ठतम दाच्निक ऋषि ममता पुत्र 
दीघ-तमस झौचश्य के भ्रनुसार वाणी (सरस्वती) मनुष्य रूपी बच्चे के लिये माँ के 
समान है। उमप्तका स्तन भ्र्यात्‌ झब्द सुख की खान (मयों भू) है। उस से भनुष्य 
सब प्रकार क॑ ग्रभीष्ट (वार्याशि) पदार्थों की पुष्टि पाता है। वह (शब्द) उसे श्रेष्ठ 
पदाय देता है, उसे धन सम्पत्ति प्राप्त कराता (वसु विद) है। वास्तव मे वह मनुष्य 
को क्या नहीं देता २ बह यरेष्ठ दाता (या श्रेष्ठ घन वाला, 'सु दत्त्र') है । शश- 
बण वाण्व वाकू को देवी मानते हैं और स्वय को वाणी के साथ ही जागरित 

मानते हैं । यह वाक्‌ मनुप्यो की मति और श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करती हैं” । पदार्थों 

(नाम घेय दधाना ) का जो गुप्त श्रेष्ठ और परि पूण भाव होता है, बहस्पति 

श्राज्धि रस उस वाक से प्रकट होता मानते हैं* । दीध तमस का कथन है कि वाणी 





१ इंद्र भ्रष्ठानि द्रविणानि घेहि चिंत्ति दक्षस्य सु मगत्वमस्मे । 
पोष रगीएामर्रिष्टि तनूना, स्वाध्यान याच , सु दिनत्वमद्धाम २२१।६। 
२ सक्तुमिय तितउना पुनतों यत्र घीरा मनसा वाचमक्रत। 
भ्रश्ना साय सब्यानि जामते मद्रैदा लकष्मीनि हिता:थि वाचि ॥॥०७१।२॥ 
धुलना करें मन पुता बरेद्वाच अस्त्र-पुत पिवेज्जलसू । 
हृष्टि पूतत क्षिपेत्पाद, '"पास्त्र-पूत समाचरेत्‌ ॥॥ 
३ याच वाच जरितू रत्नितों कृतपुमा दस नासत्याउवत मस्त । १।॥१८२।४॥ 
४ यस्ते स्तन शशयो, यो मयो भूर थ्रेन बिश्वा पुष्यसि वार्याशि । 
यो रत्न घा, वसु विद, य॒ सु दत्व्र , सरस्वति, समिह घातये के ॥१॥१६४।४६॥ 
सायएण स्तन +-स्तनवच्छिशु स्थानोयाना प्राशिनामाप्यायन कारी 
लोबि क बदिफ सु शब्द रूप स्तन । 
$ अभुत्स्पु प्र देव्या साक वाचा5हमदिवनों ॥ 
व्यावर्देव्या सतत, वि राति मत्येम्य ॥ ८६१६ ॥। 
६ बहस्पते प्रथम वाचो झग्न यत्प्ररत नाम धेय दधाना । 
पदेषां श्रेष्ठ, यद रिप्रमासीतृ प्रेसा तदेपां निहित ग्रहाऊबि ॥१०७ध शा 


डे भारतोय भाषा विज्ञान बी भूमिका 


जगत्‌ के ध्यवस्यित सझ्चालन का पहला फ्रत है' । प्रस्कण्य माण्व वा कथन है 
कि वाव -यवस्थित झौर मर्यादित जीवन का मांग है* | वसिष्ठ मैत्रान.्वरशि का 
क्यन है कि वाशा अनइवर (प्रशरा) प्रौर हजारा फ्ल देने वासी (सहसिणी) 
है3 । दोघ-तमरा का कथन है कि वाक्‌ समस्त पदार्थों को जानती है. उसके द्वारा 
जगयू की समस्त वस्तुग्रों का वन हो सकता है, पर वाणी की इयत्ता को कोई 
नरी जानता* | उमके प्रोर सभ्रि व रूप के मत म वाणी वा प्रति पाद्य प्नक्षर 
तत्त्व (ग्रात्मा) है, तथा वाक्‌ का उत्प भी ब्रह्म ही है* । सप्लति ऋषि का बहना 
है कि वाणी का विषय उतना ही व्यापक है जितना व्यापक ब्रह्मन्तत्व है, प्र्पाद 
वाणी ब्रद्मा के समान विभु हे? । श्रवनानस झात्रय ऋषि में मघ-गजन रूपी चाक 
जे तीन विशपरणा दिये हैं. (क) इरावती, (ल) चित्रा भोर (ग) त्विषीमती” 
बस्तृत ये तीनो विशोषण मानवीय भापा पर भी लागू होते हैं वाक अमीष्ट की 
मिद्धि कर के भोग प्रदान करने के कारण 'इरावती' है। विविध शलियो, उत्तार 

चढाब झादि के कारण चित्रा भ्रयवा प्रपनाने योग्य (चायनीया)* है। त्विपीमती १९ 


१ थदा सागप्रथम जा ऋतस्यादिद्ाचो झइतुवे मागमस्या ॥१।१६४१३७ ॥॥ 
२ हरि सूजात पथ्यामतस्पे्याति वाचमरितेव नावम । 

देयो देवानां गुह्यानि नामा.5विष्कृशोति बहिषि प्र वाचे ॥ ६।६५॥२॥ 
है उप त्वा सांतये नरो विप्रासो या ति घोतिमि । 

उपाक्षरा सहन्निणों ॥ ७।१५॥६ ॥ 

४ माअयन्ते विधो पुष्प पृष्ठे विश्वविद थाचमबिश्वमिवास॥११६४१०॥ 
बच्चू? भाषव विश्वस्य वेदपित्रों, सर्वेश्वाज्ञायमान परिभाखा वाचस  ॥ 

५ पृष्यासि थाच परम व्योम (११६४३४)। ब्रह्माथ बात परम 
ध्योम (३५) ऋचो श्रक्षरे परमे “घोमनू, यस्मिनु देवा श्रथि विश्वे नि-बेढु (३६) । 
सतत वहूप त (सु पर) धोरा। बाचा प्र सापीत सप्त (१०१११४।७) ॥ 

६ यावदु ग्रह्म विष्ठित तावतों वाक (१०११४॥५) ॥ 

७ सम्भवत इसी मन्तन्‍्य का पल्लवन प्रागे चल कर वैयाक रण दाशनिका 
ने शद यप्रद् वाद के रूप मे क्या है, जिसका प्रति पाइव वाक्य-पदीय मे और 
तज ग्राथा मे यत्र-सत्र किया गया है । 

# बाच सु मित्रा वदशाविरावत्तीं पत्र यदिचत्रों बदति त्विवोमतोम।।५।६१६॥। 

&. यह अथ यास्क झ्ाादि की दृष्टि से किया है। क्रग्वेट सहिता में चिंत्र 
धब्ल /चित्‌ भ्रवा #कितु स युत्वात के रूप म ग्रभिप्रत है तथा इस का प्रथ 
भी केतु के समान श्र तापक है। द्व अगले अध्यात्र मे २० चित्र <७ चित्‌ । 
टाइल का विवरण देखें । 

१० तुलना करें ऋ़ १०६८३ प्रस्मे घहि द्युमती वाउमाहनु बहत्पते 

_मनभोदाधिविराम्‌ 


ऋग्वेद सहिता से भाषा दशनत भू 


(प्रशस्त दीप्ति वाली) भ्रथ प्रकाशन करने के कारण है। 

३ वाक के गुण झगस्त्य मंत्रा वरुणि के अनुसार वाक का ग्रुर्ण रमणी 
यता (प्रियता) और सोह्देश्यता (साथक्ता) है" । अचनानस झात्रेय भी सोहेश्य 
(इरावती), रमणोय (चित्रा) और झोजस्वी [त्विपीमती) वाणी को श्रेष्ठ समभते 
प्रतीत होते हैं' । भवत्सार क्राश्यप यथाथ क्यन को ही वाणी का गुण सममत 
लगते हैं3 । कुत्स आज्धिरस ऋषि अश्वियो स कमठता से युवत (अप्नस्वती) और मन 
का अनुसरण करने वाली (मनीपा) वाक की कामना करते है । अर्थात्‌ उनके 
मत मे बाणी मये दो गुण होने चाहियें। दुरुसुति काण्व ऋषि मौलिक (नव 
खबित) और यथाथ परक (ऋत स्पृश्ठ) वाणी को श्रेष्ठ मानते हैं। । उनका झ्राशय 
क्दा चित्‌ यह है कि वाणी म॑ बकता की सूक बूक झौर कल्पना शक्ति की छाप तो 
हो ही पर यह इतनी उल्प्रेक्षा या अयुक्तिमय न हो वि यथाय से विलग जाये। 
मृत्समद (प्रपर-नाम आड्िरस शौन होज) वाणी का सब से बडा गुण माधुय मानते 
हैं यह तथ्य इस बात से विदित होता है कि इद्र स श्रेष्ठ द्व था की प्राथना करते 
हुए वे वाक के माघुय (स्वाश्यनू) की कामना वरते हैं+। विद्व मनस बयश्व ने 
चाकू को घी और मधु (शहर) से भी स्वादु दताया है” ) “थी से स्वादु कहने से 
शायद वाकू मे पोषकता अभिप्रेत है तथा मधु से स्वाद' कहने से माधुय (मिठास) 
अति प्रियता ग्भिप्रेत है। इन होना पदार्यों से तुलना वा समावित तात्पय बाक- 
भी हितता ओर श्रियता है। दीव-तमस भ्रौचध्य सो शद्य (उचित शब्ट वा प्रयोग 
शुक्र बर्णा)१, रमस्पीय उद्देश्य से युक्‍्तता (रत्न था वसु विद)९ को तो चाहते हो 
हैं इन गुणों के श्रतिरिका वाक्‌ मं व्यज्जकता और सामथ्य (विश्व विद) वे साथ 
साथ गाम्भीय (झ विद्वमिया) भी होना चाहिय” । देवाषि आध्टि पण ऋषि 
बाणी में सोइईइग्रता (इपिरा), झ्ोजम्विता भौर स्पष्टता (दूं मती) भ्रौर तिर्दोपता 
(अनमीवा) गुणो की बामना करते हैं*१ । तेम भागव"३ ऋषि वाक को घेनु(दुधार 


१द्र पृष्ठ३ टि३। २ द्रपृष्ठ४,टिफ। 
३ द्व (४४६ याहगेव दहते, ताहगुच्यते १ 
४ हप्मस्वतीमधिवना वाचमस्मे कृत नो दस्त्रा बृधष्ठा, सनीषाम ।१११२।२४॥। 


* वाचप्रष्ठा पदोमह नव खक्तिमृत स्पृश्यु । इद्धात्परि त-व ममे ४ 
ह98१९॥ ६ द्ठ पष्ठ ३,टि ११ | 


७ भन्गो रुधाय गविपे थु क्षाय दस्म्य बच ॥ 

घतात स्थवाडटोयो मघुनइ््च बोचत ॥८।२४१२०॥ 
६ इचानों भक्रो विदयेषु दीद्च्छुक् बर्मुदु नो यसते घियम ॥१॥१४३॥७॥ 
६ दइ्व पृष्ठ रे, दिड] १० द्व पृष्ठ डे टि४। ११ द्र॒ पृष्ठ ४, टि १० 


१२ देवीं वारमननयम्त देवासू. सा नो मद्रेपमुज्ञ बुहाना घनुर्वागस्मानुष 
सु ध्युततु ७ ८ा१००॥११॥॥ 


| भारतीय भाषा विज्ञान की सुभिका 


गाय) के समान मानते हैं। हिंत कर दूध प्रवुर मात्रा म देना थेतु वी विशेषता 
हैं! वाणी भी द्वित व? प्रध का दोहन (प्रकटत) प्रचुर मात्रा मं कर, यदी उसवा 
प्राशप लगता है। भ्रत इस रूपए स ये हितता पोर प्रय बहुलता वो वाणी का 
भुण मावते प्रतीत होते हैं) उहाने वाफ़ थे लिय मादा (प्रगगव पर्भान शिप), 
देवी (अगर प्रकाशक) और राष्ट्री मद्रा (प्रविशार ये प्रभाव से युक्‍त भौद प्रिय) 
विशेषशों का प्रयोग कया है' । इससे प्रताात होता है कि वे प्रिय, प्रभावशाली 
(रोब दाब और पझ्सर बारी) होते हुए भी प्रिय, एवम्‌ भथ प्रवाशन मे समध वा 
को श्रप्ठ वाक समभते हैं । उप्तम साथक्ता के साथ साथ भोज भी हाना चाहिए ३ 
पड भाजा पत्म का अभिप्राय है कि दाक को सु स्पष्ट (चोतमाना) मठ से छनी 
हुई (मनीषा) और सत्य होना चाहिये? | प्रश्कण्व वाण्य सचाई का वन बरने 
बाली (ऋतस्प पथ्या) वाक को ही श्रेष्ठ समभते हैं" । बढ़स्पति भ्राद्धिरस वा 
शत है कि दाणी को मने स छात्र बुर चोलना चाहिये* । इसके प्रतिरिवत ये चाव 
को पति क॑ प्रेम भ प्री ऋतु स्ताता युवती के समान सममात हैं. जो भ्पने प्रिय 
का अ्रपना सव स्व सौंपने का झ्ातुर है: । इस से बदा चिद्‌ उनशा झाहाय यही 
है कि घाक सी अपना सव रव ।भ्रव) अपने प्रिय प्रर्पात्‌ थोता को भदिति सौंगने को 
आतुर होती है। भर्थाए्‌ वाक को इतना स्पष्ट (उशती) भौर सुर चरटो से शुबत 
(सु बासा ) होता चाहिये वि श्रोता उससे वक्ता के झागय को भदिति भली भाँति 
समभ ले ) लुश घानाक ब व को सत्य का प्र वक्ता सानते हैं”, भर्षाद सत्य वाक 
का एवं विश्विष्ट गुण है । वश्षिष्ठ मत्रा वरुशि भ्रनेकाथक (सहलिणी)5, स्पष्ट 
(ज्योतिरष्ग) और झआनाट टायक (मधु दोधमूधों दुछ्े )६ वाझः वी करमना ररते 
हैं! ब्र्धात वाक में शाल और भ्रथ--दोग्रौ>-सपष्ट एवं मधुर होते चाहियें। 
वाम देव गौवम*"* के मत में वात वी झलियाँ तथा अथ नाता विध (”ात द्रजा) होने 
चाहियें ही, उसे इतना गम्भीर झोर प्रभाव-वृर्ठ मी होना चाहिय कि विरोधी लोग 





१ यहाखद त्यधिचेतन्ातनि राष्ट्री देवाना नि पस्ताद मद्धा ॥ 5१००१०॥ 
तथा पिछनी दि देखें । २६ पृष्ठ ४टि १०। 


३ पत्तड्ो वा मनसा बिन्रति ता गधर्वोड्विदद गधे झ्ात | 

ता धोतमानां स्वर्ण सनोषामृतस्थ पदे कबयो नि पा ते ॥१०१७७।४॥ 
४ द्र पृष्ठड,ठि २१ #द्र पृष्ठ३ दि २१ 
६ छत्त मह पयव ददओ वाजछ, उत्व्द भ्ष्वान शफोत्पेकाम + 

उतो स्वस्म त व वि सल्े जायेब पत्य उचतो सु-वासा ॥ १स७ हाढ वा 
७ पिपतु भा तहतस्थ श्र चाचन, देवाना ये मनुष्या श्रम पहि ॥ १०३४५८॥ 
# द्र दृष्ठ २,दि ३। 
€ तिन्नो वाच प्र चद ज्योतिरणा या एतद हों मधु वोधमुध ॥७१०११॥ 
१० एता प्रपतत हचात्समुदाइछत बजा, रिपुणा नाव चइच ॥ ४१८५ ॥ 


ऋग्वेद-सहिता से माषा दक्षत ] 


उसकी उपेशा न कर सकें) श्लली भाँति सोच समझ वर बोलने पर भी उसे 
सरिता के समान (प्रवाह मय) होना चाहिये* । विश्वामित्र गाथिन का कथन है 
कि बुद्धिमानु (घीरा ) तथा कर्मठ (झपस लोग वासी की भल्री भाँति विचार 
(मनीषा) स छान लेते हैं (पुर्नात)* । सन्तनि वें रूप श्रोता की चुद्धि मं पठे जाना 
ही वाकू की सर्वातिशायी विज्येपता मानते हैं? । सु पणु काप्व के मत मे माधुय 
ही वाक का प्रमुख गुणा है । 

निष्क्यउपयु वत विवरण के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 
वाणी के निम्नोवत १५ गुण ऋषिया को प्रभिप्रेत प्रतीत होत हैं. १ प्रियता, २ 
माधुय, ३ हिलता, ४ साहश्यता, २ ओजस्विता, ६ सु विचारिता, ७ भश्रथ प्रचुरता, 
८ सत्यता, € मौलिक्ता, १० गाम्भीय ११ स्पष्टता, १२ प्रभाव शालिता, १३ 
प्रवाह मयता, १४ सो शब्य भौर १४ निर्दोपता । 

४ वाक के दोष ऋग्वेद सहिता मे कति पय स्थानों मे इंद्र के शत्रुभो को 
मध्न वाच बहा गया है* । यहाँ 'मन्न' चब्द ब्राह्मण-काल के 'म्लेच्छ' शब्द$ 
जैसा है। झत यह शब्द “भ्रष्ट उच्चारण” प्रयथ का बाचक हैं, इग्र के शन्रुभरो 
का उच्चारण सस्कृत भाषी श्रार्यों की दृष्टि मे भ्रष्ट, भरत एव हेय था । फलत 
उन्होंने प्रपमे शब्रुझ्ी को 'गृप्न' भर “मृप्त वाच्‌” माम दे दिया । इससे यह ध्वनित 
होता है कि पश्रार्यों की स्पष्ट स्वर वश पदा भाषा का ठीक उच्चारण न कर पाता 
अनायों का एक भाषिक दोष था। भरत वसिष्ठ मंत्रा वरुणि के मत मे भ्स्पध्ट उच्चा 
रण वाक्‌ का एक दोप है। प्रनायों की भाषा आरयों को समभ से बाहर हामे के 
कारण उनके लिय बार (वच्चि) है। । मत उपयु बत ऋषि की ँष्टि मे 'ग्रथ राहित्य! 
भाषा का दूसरा दीप है। बृहस्पति भ्राज्धिरस न इस दोष को और रपष्ट रूप स प्र 





३ सम्यवस्नवा त सरितो भ थेता भ्रन्तह दा मनसा पूयमाना! ॥४)५५॥६॥ 

२ पुमात धीरा भपसो मनोषा देव या विश्र उदियति वाचम्‌ ॥४7८।५॥ 

३ को विष्ण्या प्रति बाच पषाद 7१०११४।६॥ तथा निरुवत ८३ धिष्ण्यो 
न|धिपणा मव । घिषणा घिपेदघात्पर्थ । धो सादिभीतिवा | घी सानिमीति था ! 

४ सत्य तदिद्ा बढुणा, छुटास्थ चां सध्व ऊमि दुहते सप्त वाणी ॥5।१६॥३॥ 

५ द्र भागे ६ भाषाओं के भेद / प्रवरण, तथा पृष्ठ ६, दि ७। 

६ है शतपथ ब्राह्मण ३(२१।२३ तैश्सुरा श्रात्त बचसो “हे लबो, हेलव' 
इति ध्वदान परा बमूचु ।२४ तत्न तामपि ब्वाचसूदुरुष जिज्ञास्पाम । स स्लेच्छ । 
तस्प्रा“न प्ाह्मणो स्लेच्चेतू, प्रसुर्षा हैधा घाक । 

७ द्र महा भाष्य, पस्पशा, (ऋण्जर सस्करण, पृष्ठ ११) तह्सुरा -- 
“हैइलयो हेश्लय इति कुब त परा बसुदु । तस्माई ब्राह्मणंत न म्लेच्छितव --नाप- 
भाषितव, म्लेच्छो ह वा एवं यदप शब्द ॥ 

छः डर अ्रभिश्रानर घयन्मानुपे वह्नि वाच ॥ ५।१८१ ॥ 


ऋण्वेद-संहिता मे भाषा दच्यम & 


ती उस युग म होता ही घा१, वि रूप भाज्धि रस ऋषि ने जिसे स्पष्ट रूप से “नित्य 
बहा भी है । 

७ भाषा के दो रूप--भोणिश ग्रोर लिखित जागतिक व्यवहार म॑ पदार्थ 
का बोध नाम और रूप से होगा हे? । पटाथ बोध के लिये भ्राश्नित भाषा के भी 
दो रूप हैं. (क) जिस का ग्रहण दृष्टि से होता है श्र्यात्‌ लिसित भाषा। (ख) 
जिस का ग्रहण कान के द्वारा हाता है. पर्थात्‌ भुस से उच्चरित और चान से श्ुत 
भाषा । बहस्पति प्राज्धिरस न वाक को समभने को हष्ठिसे मनुष्या वे तीत 
विभाग किये हैं. (व) श्र पढ गेंवार, प्रयूठा-देक, जिसे काला श्रतर और भस 
बरावर हैं, (प्र) जो सुन वर भी वाणी को समभ नहीं पाता, भ्रर्थाव्‌ जिसे भाषा 
सटकंत ग्रहणा के प्रमाव में भ्राती ही नहीं है । (ग) जो वाक के दोना रूपा का 
जान-कार द्वै* । 

छ भापाश्रों के भेद ऋतचांग्रो के दलन के समय भापाप्रों के कति पय 
भेद्दोप भेदा को कल्पना विविध झावारो पर हो चुती लगती है। ग्रम्भूण ऋषि की 
पुत्री वाक ने प्रयोकताग्रो के झवार पर वाक के (क) देवा द्वारा मवित और (ख) 
मनुष्यों द्वारा सेवित भेदा की चचा की है । उच्चारण के झ्ापार पर वाक्‌ 
भोर मृथ्र वाक की चर्चा कुछ माजा मे झायी है। 'वाक' प्रार्यों वी प्रपनी भाषा 
हैं, एव मृत्न चाक परियो झोर असुरा की भाषा । "मृश्र” शब्द का अथ बहुत 
स्पष्ट नही है। यास्क से इसका अ्रथ मृदु' क्या है? । परतु यह अ्रथ शतुब्रा की 
भाधा के विशेषणर5 के रूप में ठीक नहीं घटता प्रतीत होता । भाष्य कारा ने* ठीक 





१६ श्रनुच्छेट '९ भाषा के पर्याय ।! पृष्ठ १, और पृष्ठ २, टि ३। 
३ तस्म तुनममि ते वाचा विरूप, नित्यथा बुष्णें चोदस्व सु रठुतिस ॥ 
८॥७५॥६ ॥ 

३ भा नाममिम्सतो वक्षि विश्वाना रूपेभिर्जात वेदों, हुवान ॥५॥४३॥१०॥ 

४ द्व पृष्ठ ६,टि ६। 'सहत्न मे ददतों भ्रष्ट कण्य !! (१०६२७) के 
भ्रष्ट कण्य ” का अथ वुछविद्वाना ने झ्रा5 का प्रद्धू, जिनके कान पर लिखा है (ऐसी 
गा) किया है) 

४ प्रहमेव स्ववरसिद बदाधि जुष्ट देवेमिदत मानुपेमि ॥ १०१२५॥५॥ 

६ दे ११७४२ दनों विश्ञ इंद्र सृप्त वाच । ५२६१० निदुयो प्रा 
दैशड मृध्न वाच । ४३२८ नि दुर्योस् भा वशड सृप्न दाचस । ७)१८१३ जेह्म 
पद विदशे सृध्र वाचस ! ७।६३  “प-कऋनूनु, ग्रथिनो, मृप्त वाच , परणीरश्षद्धा 
प्र बधा, श्र यान 

७ द्व निशकत ६३१ दनो विश्व मृश्न वाच (कऋ ११७४२) ++ 
दान मनसी नो मनुष्यानिद्ध मुदु वाच कुद॥. छद्रटि६। 

& द्रव सायशण मुदुगत हिसिता चेड्ुुड मायव ७६३ परुष हिंसक । 


ऋग्वेद सहिता में भाष-द्न ११ 


वाद! शब्द का प्रयोग किया है" । 'वश्नि का प्रयोग बल (वधिया)' प्रथ से 
धूषनु (बिजार, साँढ) के विपरीत हुआ है+ । झत 'वन्ति वाक का अभय होगा 
'वह्‌ वाणी जिसका कोई झ्रथ नही होता, झथवा असर नहो होता । 'वज्षि वाक्‌ 
(बहुनब्रीहि) का अथ होगा. निफष्ल निरथक बोली बोलने वाल लोग)” । 

& वाक की सडल्या । ऋणग्वेद सहिता मे वाक की संडरया तीम और 
वाशिया की सडख्या सात कति पय मत्रो म बताई है। दृष्टि को इच्छा वाले 
वस्सिष्ठ सेत्रा वरुणि (अथवा कुमार आग्नेयर) का अपने ऋषि मन कोड कहना 
है कि तू ज्योति जिनमे पहले भ्राती है, तथा जो मधु का होहन करन वाले ऊघस 
को दुहती हैं. (“मधु दृहती है), ऐसी तीन वाचा को बोल । इसी प्रकार तरित 
आप्य*, उचत्थ्य आजद्िरस” झौर पराशर दाक्त्य" ने भो तीन वाचों की चर्चा 
की है। भाष्य कारो (वेड्ूट माधव और सायण) क॑ अनुसार तीत वाच्र से ऋचा 
यजुप और साम प्रभिप्रेत हैं। इस दृष्टि मे हप यह वह सकते है कि यह सडद्या 
झभि:्यक्षित शली के श्राघार पर बाक्‌ के गद्य, पद्म और गेय भेट को प्रकट करती 
है एवं काव्य शास्त्र का विषम है, भाषा शास्त्र का नही । 

इसी प्रकार विश्वामित्र गाधिन ने कहा है कि सात वाशिया एक ग़भ 
को धारण करती है* । वेड्भूट माघव और सायण ने यहा वाणी का भ्रथ “नदी 
किया है। स्म्भवत बहने की आवाज करने के कारण वाणी” शद 'नदी' अ्रथ मे 
उसी प्रकार रूढ मान लिया गया है जिस प्रकार 'सरिता भ्रथ मे स्वय 'नदी१९ 





१ सुदास इंद्र सुल्पु्कों भ मित्रननराघणमाठतुपे वि बाच । ७१८६ ॥ 
२ वृष्छों वप्नि प्रति मान बुभुष-तरत्रा वृत्रो प्रशयदु व्यस्त ॥१।३२॥७॥ 
सिघुन क्षोद शिसोवां ऋधायतो वृषेव वध्ों रसि बृष्ट-योजसा २।२५। ३॥ 
रोक रे द्रव कात्यायन की ऋतक!सर्वानु क्रमणी एते कुमार श्राग्नेयोषपश्यदु, चसिष्ठ 

४ द्रव सायण भाष्य ७१०१११ ऋषिरात्मान स्टुतो प्रेश्यति । 

श५द्र पृष्ठ ६,टि ६। . ६ तिल्नो बाच उदोरते। ६३३४ ॥ 

७ प्रसवे त उदीरते तिस्तो वाचो मखस्युब । धारेगर ॥ 

८ तिस्रो वाच ईरयति प्र बह्धिऋ तस्य घोति बहामणो मनौषाम ।६६७१४॥ 
तथा ऋवसर्वानु क्रणी . “भ्रस्य प्रेषा' (ऋ ६६७)इष्टा पझ्चाचत्‌ ॥ प्राद्य तृच 
वत्तिष्ठोड्पश्यत्‌ । उत्तरानव 'पृथग्‌ वसिष्ठा इद्र प्रमतिर बसुक्र इति। चतुदश 
पराहर ॥ 


€ द्वर ३१६ एक गर्भ दधिरे सप्त वाणी । ७१ झा मातरा धविविशु 
सप्त वाणी । 
हि १० अथवनसहिता ३१३१ यदद सम्प्रयत्तीरहाव नदता हते । तस्मादा 
दो नाम सथ, ता वो नापानि सिघव ॥ द्र मिश्वत २२४, निशवत मौमासा, 
धड २१३ १६ और निरुकत के पाँच पच्याय, पृष्ठ २१०, भी दर्खे । 


ऋण्वेद-सहिता मे भाषा दशन श्३ 


और 'उदीण' छब्दों का प्रयोग विशेष ध्यान देते योग्य है । ऋणग्वे” सहिता में “उद्‌ न 
चर का प्रयोग वाक! के साटम में नहीं हुम्ना है। हाँ इस भ्रथ वाली कुछ ग्रय 
क्रियाओ्रो का प्रयोग कई बार “उच्चारण के सदभ में ही हुत्ना है। उस का ब्यौरा 
या है 
“उच्चारण” के लिये ऋग्वेद सहिता मे वाक को कम बना कर ([वाचय्‌ के 

प्रयोग के साथ) 'इयति' का प्रयोग सर्वाधिक (पाँच) बार" तथा, 'उद्‌ उपसंग 
के साथ (उटियति वाचम्‌) दो बार* हुआ है. गत्ममदः प्रस्कण्व काण्वँं भ्रम्ति युत 
(प्रथवा अग्नि यूप') स्थौर* न वाक्‌ को प्रेरित करने वी उपमा नदी 'सिज्ो मे 
नाव का ठकेलते से दी है । उदु+-5$/ईर'* और ४/कृष् का प्रयोग भी इस 
(उच्चारण) अथ मे दो दो वार हुआ हैं। बना संवार कर (सम्मवत कविता वे 
रूप मे) प्रस्तुत करने के लिये 4/तक्ष्‌ का प्रयोग भी इसी प्रसद्भ म॑ सम्मवरत हुप्रा 
है; ।-/बद्‌ का प्रयोग भी प्रसकृद हुमा है"? । 

निःकप । इन सब प्रयोगो के आधार पर यही वहा जा सकता है कि ध्वनि का 
उत्पादन प्रयहा से होता है ऋषिया की यही घारणा थी । 





१ कनिक्रदष्जनुप प्र द्ुवाण इयति वाचमरितेव मादम | २।४२।१ ॥ 
उप यो ममो नमसि स्तमार्या नर्यथाति वाच जनय यजध्य । ४२११ ४ 
एप प्रावेव जरिता त इद्रेर्षात वाच बृहराशुबाए । ५/३९४ ७ 
हुरि सुज्ञान पथ्यापतस्पेर्णात घाचमरितेव नावम । 
देवो देवानां गुह्यानि नामा>विष्कुणोति बहिपि प्र बाचे ॥ ६६५२ $। 
प्रेद्धाग्निस्पों सु बचस्पासियि सिःघाविव प्रेरप नावमर्क ११०११६।६ ॥। 

२ स्युमता बाच उ्दिय्ति वह । (११३१७ ॥ द्र पृष्ठ ७, दि २॥ 

३ द्रटि१मेरादरा१। ४ द्र॒टि १मे ६॥६५२। 

४ द्र दि हमें १०११६६॥ 

६ इम उपमा से इन लोगो का यही ब्राशय प्रतीत होता है वि (क) 
जस नदी को अधिक-्तम सरलता से नाव से पार किया जा सकता है, वैसे हो भपने 
भ्रभिष्राथ को भी वाक के द्वारा हो सरल तम ढग से प्रकट क्या जा सकता है। 
(ल) जसे पार पहुँचने मे खिवेगे (कण घार) का कौदनल सुतराम्‌ झ्व्षित होता है, 
उसके भ्रभाव में नाव मर धार में ही रह जायेगी बेस ही अपने झाशय को सम्यक 
प्रकट कर ने बासम नियालने में भी बबता के वाक्चातुय की नितास्त भ्रपभा है (ण) 
नाव सेन का कीरल जम॑ प्रयत्न मे प्रातः है वैसे ही वाक्‍्चातुय भी प्रयत्न स साध्य है। 

७ द्र पृष्ठ११,टि ६७ मं घुन ६८३४४ तथा ५०२। 

पट्ट पृष्ठ५टि ४तथा ७१०३८ ब्राह्मतास सोमिनो वाचमफत । 

६ इर्मा ते वाच चसूयत प्राथवो रथ भ घोर स्ववा अतस्िषु 4१3१ ६०६॥ 

१० द्र ७१०१, ५ ६, ११३ 


श्र भारतोय भाषा विज्ञान छो भूमिका 


और “नद/ दाब्द रूढ6 हो गय हैं। सु पण वाण्व ने प्वश्य भाषा ने प्रस्ताज्ञू मं 
ही वाणी बी सात सडरुया बताई है*। उपयुक्‍त टीनो भाध्य कारो ने इस सलिव 
सूकत पर भाध्य नही क्या है। भरत यहाँ 'सात वाणियो” मा झाटाय उनके मत भ 
क्या है, यह हम नहीं कह सकते। परतु द्वित ग्राप्ट्य के इसी प्रमज्ञ वे ऋषियों की 
सात वाशियाँ सोम को स्तुति करती हैं।3 कथन पर दोनो भाचायों ने 'सात 
वाशिया का प्रथ सात छाद! किया है । अत फिल मात्र पर भी यति व लोग 
भाष्य करते, तो सात वाशियाननसात छा झथ ही वरते । 

निप्कष इस कथन से दो बातें स्पष्ट हैं (की सात बागी कथन भाषामों 
की सइडरूया का बांघक नहीं है। (ख) प्रभिव्यक्ति-शली के प्राधार पर वाक ने 
पद्च ब्रद्ध और गद्य बद्ध भेद ऋषियां वो प्रतीत थे । पिछने प्र घट्ट के इस निष्कृष का 
मिलाने से यह स्पष्ट है कि वाइमय के (१) पद्च, (२) गद्य, (ग) गेय भेद उस 
समम भ्रति ष्ठित हो चुके थे । 

१० उच्चारण के पर्याप लोकिक सस्कृत म प्रचतित उच्चारण दाद 
उद्‌| */चर+-इ(णिच)-+भन' से निष्पन है। इस वा भय है ऊपर को 
चलाता । शिक्षा शास्त्र के अठुसार यह ऊपर को चलाना प्रक्रिया यो है 

वक्ता जब बुछ कहना चाहता है, तब प्रात्मा बुद्धि में क्‍थ्य को रफ लेता 
है फिरे बोलने वी इच्छा होती है। दस से हारोर मे विद्यमान भगिनि पर झ्राघात 
होता है। यह भाषाव शरीर भ विद्यमान वायु को प्रेरित करता है | वायु छाती वी 
ओर चढता है, फिर वष्ठ में भ्राता है। वहा से ऊपर को फे का हुप्रा वायु सूर्या म 
आता है| वहाँ से ऊपर को फल जाता है । १ स्वर २ काल [मात्रा), ३ स्थान ४ 
आमभ्यन्तर प्रयत्न तथा ५ बाह्य प्रयत्त वे कारण यह वायु तत्तद्‌ वर्णों को उत्पन 
करता है । 

उपयुवत्र विवरण के झाधार भूत इलोको म क्रिया के लिये प्रेरयति', चरनु 

१ र॒पदुग पर्वीरष्या च योधणा मदस्य नांदे परि पातु से मन । १०१११॥२॥ 

२ द्र॒ पृष्ठ 3, टि ४१३ पश्रमि चाणोषछ बोणा सप्त नूषत ॥६।१०३।३॥ 

४ प्क्षरेण मिपते सप्त वाणी । (१(१६४२४) झौर इस पर भाष्य भो 
इस प्रसझ्ढ मे दष्टव्य है । यहा भी “वाणी का पथ घन्द ही क्रिय्रा गया है! 

४ श्रात्मा चुढया समेत्यार्थामनों युडइकते विवक्षया । 

मन कायास्निमा-हा त, स॒ प्रेरयति सास्तस्‌ ॥ 

मादतस्तूरसि चरमद्र जनयति स्वर । 

क्ष्ठे ब्यीषण्य । 

सांदी्णों मृध्यमि हतो वक्त्रमा-पद्य मारत | 

चर्शाझजनयते, तेपां वि जाग पञ्च चा स्मृत ॥॥ 

स्वरत , कालत स्यानातु प्रयत्नानुप्रदानत ।पाशणिनोय निक्षाद १०॥ 


हू 


4 

शौर 'उरीण' द्दों का प्रयोग दिनेइ घ्यान देने योस है क्टरिट्हिंत में दर 
घर का प्रयोप 'बाझू' के सन्‍्तम में नहीं हुमा है। ६22 
क्याप्रो का प्रयोग कई बार उच्चारय के झत्दे में ही हा है। उच का स्गोय 
गाहै पु 

'च्चारण' के लिये ऋषेइ-सहिता में दाक को कन दता वर 
प्रयोष के साथ) 'इयति! का प्रयोय झदापिकर (पाँच) दरों तथा ठिहँ उपभाई 
हे साथ (उत्यिति वायम्‌) दो बारे हुप्मा है. दुललन्‌दों परस्क्राद आय, भा ठिदुट 
(प्रयवा प्रति यूप)) स्थोर* न वाह को प्रेरित करने को उउना नी छिड्ठ) 
नाव को इकलने से दी है*। 'ठद--$/ईए" झोर $/इ का प्ररोष भी दस 
(उचारण) भ्रय॒में दोजो वार हुप्ना है 4 दना-सेंवार कर (सम्मदत कविता के 
म्प मे) प्रस्तुत करने के लिये &/तसल्‌ वा प्रयोग भी इसी प्रस॒द्ध में सम्भवता टुझ्मा 
है। । /बद्‌ का प्रयोग भो भमकइत्‌ हुप्ना है* ९ । 


निष्कप । इन सव प्रयोगा के भ्राधार पर यही कहा जा सकता है वि ध्वनि का 
उल्पाटन प्रयत्न से होता है, ऋषियों की यही घारणा थी | 
>+++_- 
१ कतिक्दण्जनुष प्र बुवार इर्यात वाचमरितेव नावम । राटश१ ॥ 
उप यो नप्तो सप्ताप्ति स्तमार्यानर्यात वाच जनप'यजध्य | डार१५॥। 
एव प्रादेव जरिता त इद्रेयति बाच बृहदाशुपाण । ५३ ड़ ॥ 
हरि सृजान पष्यापृतस्पेर्णत वाचमरितेव नावमू । _- 
देवो देदानां गुह्यानि नामा#विष्कुणोति वाहिपि प्र बाचे । ६।६ भार ॥ 
प्रद्धालिस्यों सु दचस्पामिर्यात तिघाविव प्रेरय सावमर् । १०११६४६ ॥ 
२ स्पूपना बाच उदिर्यति वहन । ११११४१७ ए द्र पृष्ठ ७, टि २॥ 

श्द्वति श्मेरा४इर१६१ इद्रटिश्म ६६४२ 

४ ट्रटिश्म १०११६६॥ 

६ इम उपम्ता से इन लोगों का यहो प्राशय प्रनोत होता है. कि (क) 
जम नदो वो भणिरन्‍्तम सरलता से नाव से पार किया जा सकता है, वेसे हो भपने 
प्रमिष्राय वो भी थाक के द्वारा हो सरल तम ठग से प्रकट किया जा सकता है। 
(व) जसे पार पहुँचने मे खिदये (कण घार) वा कौगत सुनराम्‌ अपवित होना है 
उगड प्रभाव में नाव मम घार मे हो रह जायेगी दस ही भपने झ्ाशय क्‍्ते सम्पक 
प्पट बर मे बाप निवालने मे भी बता के वाजचातुय कौ नितान्द पपला है । (ग) 
सादे पने का कौगल जस प्रयत्न मे प्राता है बमे हो 


ः प्रयत्त स साध्य है 
>द्ग पृष्ठ ११,टि ६७म धुत ६३३४ तथा ५०२) ध 
हू इ् पूरर ५ टि ४ तथा ७११०३ बाह्णस सोभिनो दाचमक्रत । 
६ इपां ते दाद दमूपात धापदों रथ न घोर सवा घतलियु ११४१ ,०१६। 
१० दर आ०१ ४, ६, ११३ 


किक 


श्ड भारतीय भाषा बिशात की भूमिशा 


११ उच्चारण दो प्रद्िया देवापि भाष्टि पण पे घतुगार बार था प्रथि 
घ्ठात भारय* है। पर्षाव वाब "परास्य, में उदभूत होती है। यहाँ प्रास्य/ गया 
प्रयोग ध्यान देने योग्य है। निरकत में इग़री स्यास्था #/प्रम (ऐेमना)स भौर 
भान-४/सस्‍्याद से वी गई है* । पतश्जलि ते $/ प्रसू< प्रासय वी स्यास्या करते हुए 
गहां है वि वबबता 'भास्य से यर्णों गा प्रदोपण बरता है, प्रत यह भास्य है? । 
अर्पाद पतण्जलि उच्चारण मे वियेष उपयोगी होने से मुग गछूर गा यह नाम 
पड़ा है!, यह मानते हैं। यारप थी दूसरी स्यास्या मे सार के द्वारा भन को गीला 
बरने वी विशेष सामध्य तो स्पष्ट ही है, पर &/प्रम रा उद गया तात्पय प्रभिप्रेत 
है यह स्पष्ट नहीं है । दुर्गाचाय मे इसके दो ध्राध्यय यताएं हैं सात समय इसमे 
झन डालने ये बारण भषवा यर्णों यो बाहर पते मे वारण मह 'मारय कहलाता 
है । ऋग्येद-सहिता मे भ्रास्‍्य' वा प्रयोग नोई बाईस यार प्राया है । इनमे रे छह 
बार इसका प्रयोग बोलने के सात्म म हुप्ता है* । थेपष सोलह में यह मा 
के सदम में भाया है' । ऐसी स्थिति मे भास्प की दोतों स्यास्यायें ऋग्वटानुवूल 
हैं भौर भाषा मे प्रसद्भ मं पतथ्जलि की व्याख्या उचित भौर मोद्भ प्रतीत होती है । 
प्रत भास्य से यहाँ मुख वा वह गहर प्रतीत होता है जहाँ भा गर यायु वर्णों को 
अभिव्यवत कर वे बाहर वी भोर सम्प्रेषित बर देता है। परत पग्लास्प थाब मा 
अधि प्ठाव है । 

नेम भागव वा पथन है कि वाक प्रशात प्रयों का भमि घान बरनी है? । 
गोतम राटूगएणा। के कथन रा विडित होता है कि वे वाक का सम्दाय मन से मानस 
हैः | प्रर्यात्‌ मतन या विचार के बिना वाक की उत्पत्ति सम्मद नहीं है। पते 
वाक सब से पहले मन म॑ सद्धूल्प के रूप में भाती है। इस भाषय वी पुष्टि भय 
ऋषियों के कथनो स भी होती है. याम देव गौतम वा कथन है वि वाणों हृदय 


१ दधामि ते चूपतों थाघमासन्‌ ॥ १ ।&८ार ॥ 

२ द्र शा& प्रास्पमस्पते । झा स्यदत एतदनमिति या। निशक्त वे 
पाँच भ्रष्याय पृष्ठ ११५, ११७१॥ 

३ द्रव महा भाष्य ११६, पृष्ठ १६६ प्रस्यत्पनेत वर्सानित्पास्यस । 
प्र नमेतदारय दत इति वा5प्यम्‌ । 

४ प्रास्पपस्यते क्षेप्रापस्प--क्षिप्यते हां तदामि मुस्येता-नम ॥ क्षिपति 
वा बशन । 

४ दर शाश६६११ शाश८४ १०५३।११, ६४२, ६५२३३ 

६ द्र शउशा १, प४ा१६, २४१० (डाइ५३) शार६७ डाडण४़, ४६ 
६, ६॥७॥१ ८5।१२११३ ३६३, ६६३, ६।६६।२, ६६।३ १०७३३ ७६॥६ ८७२ 

७ वाग्वदत्यविचेतत्तानि | छा१००११०॥ 

८ विशवस्थ वाचमधिदमनायों ।६२।६॥ 


ऋग्वेद-सहिता में भाषा देशन १५ 


रूपी समुद्र से उद्भुत होती है। वह नदी के समान प्रवाहशील होती है तथा हृदय 
के भीतर रहती हुई मन से छत कर बाहर प्राती है! । कुत्स प्राज्भिरस के मत 
में वाक मतीया (मत से, सन वी झोर, गति-शील हैस-+मत का कहा करने वाली) 
है? । शश-कंण काण्व का कहना है कि मैं भ्रश्वियों की स्तुति के साथ जगा हैं 
है देवि वाक, सूते मेरी मति का प्रकट किया है? ॥ भर्थात्‌ ये ऋषि यह भानते हैं 
कि वाणी मन को ही खोलती है+-पहले मन मे सद्धूल्प होता है, फिर वाक्‌ उसे 
प्रबद करती है ५ एक झय ऋषि का कथन है कि वाक हृदय (गर्भ) में स्थित है । 
शब्द उसका बछडा है भर वह मुस में स्थित है। गभ-स्थ वाकु का करण मन है, 
भौर मुख-स्थ वाक का करण जिह्ना है । दृहस्पति आज्िरस ने तो स्पष्द रूप 
से उच्चारण की प्रक्तिया बताते हुए कहा कि बुद्धिमान लोग मन से वाक्‌ को 
छान कर बोलते हैं* । प्रर्याव्‌ वाव पहले मत मे आती है शोर फिर शब्ल के रूप 
मे व्यकत होती है । इसी प्रकार पताड्ल भ्राजा पत्य ऋषि का कथन है कि वाक का 
आत्मा (पतह्भु) पहले मन से घारण करता है । मन वाक्‌ को झ्रपने अधीन रखने के 
कारण गधव (गो->वाक को धारण करने वाला) है । मन का सडूल्प ही उच्चा 
रण के द्वारा द्योतित होता है और कवि लोग उस की अ्रमियकक्‍ति से उसकी 
रक्षा करते हैंः । वाक के उच्चरित होने से पृव के इस रूप के बारे मे दीघ तमस्त 
झौचण्य का यहू कथन है विः वाक की तीन झवस्थाएँ उच्चारण स पूव होती हैं। 
ये ग्रवसथाएं गुप्त हैं। इह मनोपी लोग ही समझ सकत हैं | उच्चारण तो वाक बी 
चौथी भ्रवस्था है? । विश्वामित्र गाथिन का कथन है कि धीर कवि अपने क्थ्य 
इन 35++-२55, 
१ द्र पृष्ठ ६ टि १० पष्ठ ७,टि १ एते भ्रषत्यूमयों शतस्थ ।४। २५। ५ 
२ द्रपृष्ठ५टि ४। ३ द्रव पृष्ठ३ेदि ५। 
४ गर्भ योपामन्थुदरसमासम्यपोच्येन सनसोत जिछया । १०५३॥११॥ 
५ प्तवतुसिव लितउना पुनन्‍्तो यत्र घोरा सनसा वाचसक्रत ।0 ०७३॥२॥ 
६ प्तद्थो बाच मनसा बिर्माठ, ता गधों वददूणसे भात | 
ता चोतमाना स्वय मनोषामृतस्य पदे कबयो नि पाति ॥१०१७७२॥ 
७ चत्वारि वावपरि मिता पदानि, तानि विदुर्ब्राह्मएा ये मनौषिण । 
गुह्या श्रीषि निहिता नेड्र्या त, ठुरीय वाचो मनुष्या व्दीत ॥१॥१६४)४४॥ 
सायणा न इसकी व्याख्या कई दृष्टिया सं की है। उनम मे निम्नलिखित 
हृष्टि स की व्याख्या ही भात्र को सर्वाशिन लगा पाती है 
कपरे मातुझा प्रकारातरेण भ्रतिपादर्णात परा यह्प्ती, मध्य, 
वच्चरीति चत्करों ति। एकव नादात्मिका वाह घूलाघारादुदिता सत्तो प्रेत्युच्यते । 
भादस्प च॒ सुक्मत्वेन दुनिरूपत्वात्सत हृदय-गामिनों पह्यम्तोव्युच्यते योगिमिद्रष्ट 
शक्यत्वात्‌ । सब बुद्धि गता विवक्षा भ्राप्ता, मध्यमेत्युव्पत्ते मध्ये हृदयास्य उदय | 
मानत्वामध्यमाया । पथ यदा सब बकतरें स्थिता ताल्वोष्ठादि श्यापारेस 


१६ भारतोय मादा दिगाएं हो भूमित्ता 


गा मा मे भन्ी भौति दिघार कररे छावा (बहाय) जगत है।। प्रहए्श्य 
मचा-यर रिंए बय नधा है नि उध्चाराए ने शा” यार छादा पृतया वे सं्- घर्षर 
झाशाप मे फ्स जाती है । परत उहरादादि । यार शी सर शा है घोर 
उसकी उपगा दी शी सदर से दो है वि. साम्म रविवार (वास हिए ) सी सहर 
भा पड़ी (गिपु) बे सम ते प्रिते गरया है? । 

बाय वा यह गोरा स्यायार प्र्पमि पाय बे विए होता है। सुलरा कारर 
ऋषि ये याणी प द्वारा प्ररट हात या प्रथ जे) मधु को सदर गजावा हैं 
नम भागव ] उमर धन (पइपणे) गौर बार (ऊ्त ) बागाया है । याम ”य रोतम 
ये मत में याशी गाय घौर प्रप उरा पर प्रतीत होता है। पाणा से शात्र राहय 
पत पी प्ररट जिया जाता है। इस बार ये घा (५प) वा _िर्माण मयुस्य मे दिए 
दारा निहित स्वाभावित धरतित (रथ या) से हा हाओ है? । यूदुस्‍्वीी ध्राद्िरंस 
वे प्रनुसार भय याप मा पल पोर पुष्प है। पढे लिंग (पर रममा में समंप) 
लाया मे विय ता बागी दुघार गाय है घौर भन-पढ़ साश-युभारर मटदाघायों के 
लिए सूप गाय है*। 

१२ याक् पे घटर तह्र दीपनमग प्रौपष्य ने यार वो रघना 'प्रर 
से बनाए है । दही के प्यास विच्यि होता हैडशि प्रशार शा प%७४%/ 
क्षर बे याग स बना है तपा इसया भय है करित ने होते थाला प्रर्पात्‌ प्र क्षपए । 


च्छेति, तदा बतरीरपुच्पतत । एवं 'धत्वारि वाघ पदानि परि प्रतानि 4 मनो 
पिणो'5-मनप्त स्वामिन, स्वाधोन मनरवा । “ब्राह्मणा +>रधाहपरुथ हाम्य 
ब्रह्मणो5घि-गातारो योगित । परादि घत्यारि पद्ानि यिदुर न्‍-जानतति। तपु 
मध्ये भ्रोष्ि परादोनि गरुहा निहितानि दृदया-तवतित्वातृ। छुरोप तु पद परारा 
सडक्ञक भमुष्या सर्वे वर्दात । 
१ युवा सु वासा परि बीत भ्रागातू, स उ भ्रया मवति जायमान । 
त घीरास फवय उमयातति स्वाप्यो सनसा देवयात ॥ शादाड़ ॥॥ 
पुर्नात धीरा भपतो मनोषा इव-या विप्र उदियाति वाचस ॥ ५ ॥। 
२ क्ाददइवों नयमानों रुवद गोरतदूतो न रोदती चरद्वाक। १॥१७३॥३ ।॥। 
३ प्रादीविपद्वाच ऊमि न सिघुविर सोम पवमानों मनीषा । ६६६७ ॥। 


४ द्र॒ पृष्ठ७,टि ४। ५ द्र पृष्ठ ५ टि १२१ 
६ द्व पृष्ठ 5 रि ६ तथा वय नाम प्रद्मवाम्रा घृतस्या उप ग्रद्मा ध्टण 
चच्छस्पम्तानस्‌ ॥ ४।५८श॥। ७द्र पृष्ठप,टि ११ 


८ गायत्र ण प्रति सिप्तोते श्कमर्कश साम, भष्ुमेन वाकसू । 
वाकेन बाफ द्वि पदा चतुष्पदा, उक्षरेश मिमते सप्त बाखों ॥ १।१६४१२४॥ 
€ द्र ११६४४२ तत क्षरत्य क्षर ततु । 


ऋच्वेद सहिता मे भाषा टशेंत १७ 


दोध-तमस्‌ के भ्नुसार “प-क्षर' दाब्द मूलत सृष्टि के मूल उत्स का वाचक है, जो 
पर-वर्ती दाशनिको के 'ब्रह के निकट का कोई तत्त्व है* | सम्भवत बाणी 
के प्रसज्भ म॑ प्रक्षर' का झ्य वर हो। क्योकि वाकू का मूल वर्ण घ्वनि ही है । 
दीघ-तमस का उपयु बत क्‍्यन 'सात वाणियो' के विषय में है। सात वाशियो 
का श्रथ, जैसा कि हम पीछे (पृष्ठ १२ मे) देख चुके हैं, छुन्द है। वेदिक छद स्वर, 
या व्यक्जनाझढ स्वरों की सडख्या पर निभर करते हैं, यह तथ्य विदित ही 
है। श्रत प्रकृत में 'अशर शब्द स्वर, या व्यज्जनाझद स्वर, प्र्थात्‌ प्ज्गरेजी के 
'सिलेबल', का पर्याय हो प्रतीत होता है। यह शब्द घाणी के पर्याय के रूप मे भी 
प्रयुक्त हुम्मा है, यह हम (पृष्ठ २ में) देख चुके हैं। यदि यहाँ उसे भी दृष्टि मे रजें, 
तो इस कथन का निष्क्ष यह निकलता है कि बागी भर्थात्‌ घाक, का धटक ग्रक्षर 
(बण) तत्त्व है जिसके कारण वाक्‌ स्वय भी झक्षरा भानी गई है। यह अक्षर 
ध्वनि के रूप मे है क्योकि वाक्‌ घ्वनि ही है । भ्रत दीर्घ तमस्‌ के झनुमार भ्रक्षर 
आशय ध्वनि है। वाक के रूप मे उसकी प्रभिव्यक्ति मात्र होती है, उत्पत्ति, भर्षाद 
चाकू का न होने से होना, नहीं होता । 

“्रक्षर' शब्द दण' भ्रय मे है इस कथन की पुष्टिट दीघ तमस के एक प्राय 
कथन से भी होती है प्रग्ति की प्रशसा मे इनका कहना है कि झ्ग्नि हमारी 'शुक्र 
वर्णा (>-शुक्रन्‍-्भ्रच्छे, दीप्तिमानु वर्णों वाली) स्तुत्ति को प्रेरित करता है* । 
यहाँ 'शुक्र वर्णा” में 'बण' से अक्षर' को लेने मे कोई बाघा नजर नहीं श्राती ९ 
स्तुति वाक ही तो है। बर्णों को शुक्रता से चमत्कार गुक्तता >-माद प्रौर भ्रय के 
सोदय से थुक्त होना भ्रभिप्रेत हो सकता है। विश्वामित्र गाथिन ने भी इंद्र का 
चणन करते हुए कहा है कि इंद्र ने स्तोता की स्तुतियों को चेतना दी इहें शुक् 
बस प्रटान किया? ) वो घसू गौतम ने वर्णों को इस ओज्ज्वलता को वस्त्र बुनने 
के एक सुदर रूपक से अय प्रकार से कहा है कि इद्र के वृत्र वध के शौय-यूण 
काय को देख कर उमसे प्रभावित देव पत्नियो ने इंद्र कौ प्रशसा-छूपी वस्त्र वो 
बुना । यहा भी 'इद्र ने स्तोताओ को श्पने शौय युक्त चरित से इतना उत्सा- 
हित क्या कि उनकी वाझी श्रत्यत उज्ज्वल बणों मरे प्रवाहित हो उठी । यही 


१ छऋचों धक्षरे परमे योसयह्मिदेवा प्रधि दिद्ये नि पेदु । 
ग्रस्तन देद, कमरा दरिप्यति ? य इत्तद्विदुस्त इम्रे समासते ॥११६४॥३६॥ 
२ इशानों झक्रो विदयेद दोच्चच्चुक-वर्सादुदु नो यसते घियम्‌ ॥॥ह४३४७॥ 
३ भ्रचेतयद्धिय इमा जरित्रे प्रेम बर्शमतिरच्छुक्मासाम्‌ ॥| ॥३४५ ॥ 
४ भ्स्मा इदु ग्तादिचिद्ेव-पत्नो रिद्रायाकृमहि हत्य ऊबु । १४६१८ ॥ 
तुलना करें प्रभिज्ञान शजुन्तलम्‌ ७४ 

*+विच्छित्ति येष सुर चुदरीणां बशॉरमो कल्प लताघुकेषु । 

सब्बित्य मीति क्षममव बय॑ दिवोकसस्त्वच्चरित लिखित ( 


रद भारतीय माया विज्ञान दी सूमिका 


बहना प्रभिप्रेत लगता है' । प्रा वर झोर पार शब्द माषा गी घ्वसि मी 
इढाइयो के यावक ही प्रतीत होते हैं । 

भररों से दावः बनतो है. यह जहां जा चुका है। विद्वामित्र साधित का 
बधन है ड़ि नामों के द्वारा याणी गो सवनीय बनाया ग्यारे। इस बंघत का 
भाषय यह प्रतीत होता है हि झवार! घोर 'माषा! इत दो छोरा मे बोच से नाम 
हैं। भर्थाद्‌ प्रतरों से नाम! बनते हैं, प्रोर उन से माया | इस प्ररार माषा दी 
सेबनीयता (सप्म्य) 'नामों के द्वारा होती है। यहाँ नाम धब्द 'पहन्यामाय कर 
समण्ञ्ापक' में लिए ही अयुक्त हुभा प्रतीत होता है, नाम, प्रास्यात, उपस्ग भौर 
निपातों मेसे प्रयन्तम के लिए नद्दी। इस प्रथ मे नाम का प्रयोग स्व” 
संहिता में यूहदुबथ वाम-देव्यर झौर बृहस्पति प्राज्निस्सएं के द्वारा गिया 
प्रवष्य गया है । पहलन्‍्सामाय भ्रथ मे "दाम मा प्रयोग त-पर्य डाह्ण मे भी 
किया गया है" । एक प्रय ऋषि का भी कथन है डि हैमवियों, भ्रमरता के 
लिए वाणियों क॑ द्वारा प्रयास बरो। धुम गुह्य पदा को बनाभा । तुम्दार इस 
अ्रकार मरने से देवता भ्रमर हो जाते हैं। । भर्याद्‌ बविं सोग गहरे भ्रय वाले 
शादी के प्रयोग वाली वाणी क द्वारा भपने वष्य मो भमरता अ्रदान गर देते हैं । 
यहाँ का पा दब” विश्वामित्र गायित के नाम मा सम-स्‍्यानिक ही प्रतीत 
द्वोता हैं । 

विश्वामित्र के उपयुक्त कथन का एवं झ्राधय भोर भी ही सवृता है कि 
नामों से, प्र्थाव्‌ शब्ल मय सञ्ज्ञाएँ रख कर, थाणो का भाश्नय ब्यवहयर में सुमीत 
के लिए किया गया । 

लिककय ऋग्वेद-सहिता के भनुसार दर्णों पर्थाव्‌ झधरो, से पद बतते हैं 


३ मही महानि पतय त्पस्पेद्वस्य कम सु हृता पुरूणि । ३३३४॥६ । 
युधेद्ो मह्दा वरिवश्चकार वेदेस्य सत्पतिश्चयर! करा ॥ 
विवस्वत सदने भस्य तामि विध्रा उक्येभि क्ययों गृर्ताल ॥॥3॥ 
तुलना करें. राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है। 
कोई कवि बन जाये सहज सम्माग्य है ॥ साकेत ॥ 
२ तदिवस्य वृषमस्य घेनोरा नामभिममिरे सकमय गो । ३॥३५७७ ॥। 
३ छत्वारि से धरसुर्पाणि नामा दाम्यासि सहिबस्थ सील! श्ल्यश्डार 
# बृहस्पते, प्रयम वाचो ध्प्र मत्परत नाम घैय दघाना ॥ है शजहाह्ओ 
४ ब्य था इद--नाम, रूप, कम | तैवां नास्‍्तां वाग्‌! इत्येतदेषामुक्धस 
झतों हि सर्वाणि नामायुत्तिष्ठात । एतदेवाँ साम, एतदि सर्वेर्नामरि समर 
एप्देवां बहा, एतद्ठडि सर्वाणि नामानि विभ्ति (१४/४/४१) । 
६ सतो नून क्वय , स झ्चिज्ञीत, वाचीमिर्णमिरमृताय तक्षय । 
विद्वास" पा गुह्मयानि क्तन, यग्रेन देवासों भमृतत्वमानशु ॥१०५३॥१०॥ 
निरक्त के पाँच भ्रध्याय (४३६) भो देखें । 


ऋण्वेद-सहिता में साधा दान १६ 


और उनसे वाक बनती है। 

१३ भाषा का श्याकरण दुछ मत्रों से विदित होता है कि ऋषापो के 
प्रणयन तक भाषा के व्याकरण का काय काफी धागे बढ़ चुका था। भ्र्थाव्‌ उस 
समय ऋषियों को विष्ट मान बर उनकी भाषा थे व्याकरण का प्रयास क्या जा 
चुका था । बृहस्पति प्राज्धिरस का कयन है वि याक्‌ के माग को बुद्धिमान लोगा 
ने खोजा भौर उसे ऋषियों में प्रविष्ट पाया । उप्ते ले कर उद्दोनि उस का बहुत 
त्तरह स॑ विश्लेषण क्या। सातो स्तोता' उसी (व्याइत वाक) का प्रयोग 
अपनी स्तुतियों म करते हैं? ॥ इसी प्रकार वाहू प्राम्भूणिणि ऋषिका का भी 
बथन है कि मैं (वाक) शासन करने वाली, घन प्राप्त वराने वाली यन्र के विधि 
विधाना को पहली समभने वाली हैं। बहुत समय तक स्वयं टिकने वाली भौर 
बच्त लोगो को बसाने दाली मुझ (दाक) वो देवा से विविध प्रबार से व्याकृत कर 
दिया३ | वेड्ूड माधव के भनुसार तो विश्वामित्र गाथिन का भी वहूना है वि 
इंद्ध ने भ्रव्याकृत बाकव का व्याकरण कर दिया५। दीघ-तमस्‌ पश्रौचष्य के एक 
मंत्र" की शाब्दिक भाचायों वी दृष्टिस व्याख्या करते हुए सायण का कथन 
है कि दाब्टात्मक' वाक ब्यापन करती है। घट झ्रादि वस्तुभा वा भमि धान करन 
बाली वह एक पद वाली है९ । प्थवा व्याकृत न होने से एक ही भ खण्ड भषि 
ध्ठान वाली, भथवा एक ही रूप वाली, है। सुबत झौर तिडत के भेद से दो प्रकार 
के पदा वाली है। नाम, प्राख्यात, उप सग और निपात के भेद से चार पदो वाली 
है । सम्दोधन समेत झाठ विभत्तियों के भेद से वह प्राठ पदा वाली है श्रौर भव्यय 





१ श्र्थाद्‌ होतृ, मंत्रा वरुण, ब्राह्मणाचछप्तिनु, नेष्टू, पोतृ, भाग्नीस भौर 
प्रच्छा वाक नामक ऋत्विज । द्व ऐतरेय ब्राह्मण २५१, सायण भाष्य, पृष्ठ ७०३ । 
२ ग्रशेन बाच परदवीयसायन, ताम-वद्िद-नुधिषु प्र विध्यास । 
तामा भृत्या व्यदधु पुरुत्रा, तां सप्त रेमा भरमि समवदते ॥१०१७१।३॥ 
द्र सायण भनततर ता वाचमा भत्य-- झा हृत्य पुरु त्रान्‍-बहुपु देशेधु 
व्यदधुर->व्यकापु , सर्वा-मनुध्यानध्यापयामासुरित्यथ 
हे अ्रह राष्ट्री सद्भूमनी वसूर्ना, चिकितुपी प्रथमा यज्ञियाताम्‌ । 
ता मा देवा व्यदधु पुर त्रा भूरि स्थानों भूर्पायशपतौस ॥१०१२४३॥ 
४ नमुनुदे थिवाच । (३३४।१०) पर भाष्य वाचइचाव्या-कृता दि मुनुदे 
नन्‍्ध्याचकार । 
५ गौरीसिप्ताप सलिलासि तक्षत्येक पदी, द्वि पदी, सा चतुष्पदी । 
भ्रष्दा पदी, नद पदो बभुचुषो सहस्राक्षरा परे व्योगन्‌ )१॥ ९४४४ १॥॥ 
६ वैयाकरण इद्र के अठुसार अथ की अभि घायक ध्वनि पद कहलाती 
है श्रथ पदमद्राणाम (निरकत ११२ पर दुग) | इस दृष्टि से पद एक ही है। नार 
प्रास्यात आदि भेद तो उस अथ के भ्रवा तर भेदो के झाधार पर किये भ्रवातर भे 
है। द्र॒निस्वत मोमासा', पृष्ठ १०४ +, १२७ १३२। 


श्र भारतीय माया विज्ञान की मूतिश 


बदों के साथ पूर्वोक्त झ्राठ विभत्तियों को मिला कर वह नौ बह वाती है। प्रधवा 
नाभि समेत उर, कण्ठ ग्राटि' नो स्थानोंम होती हुई, बाल में प्रनत प्रशार 
स भ्रभिष्यक्त हो जाती है। हलय के छि भर्धातु पूसाघार मे झनक प्रावारा से 
स्पाप्त प्रधाति भनक्‌ प्रद्यार की घ्वनियां बाली हैर। सायरा की यह बव्यास्या 
निराधार नहीं प्रतीत होती । बुरुसुति काम्व ऋषि ते भाढ़ पटो पाली प्रौर सायण 
के अनुसार नी गाँठो (या लडिया) बाली (नर सक्ति) एवम ऋत का रपये करने 
वाली (यथाथ वरणन करने वाली) झपनी वाक को इृइद से थीड़ा कम बताया 
है? । प्र्भाव्‌ इतनी समय थाक भी इंद्ध का वेणन पूरी तरहस मही कर 
सकती । इस सत्र के बता पी गौर संत श्रक्ति जी वेद्ूूट माधव धौर साय की 
व्यारया भ्रादेय नही प्रतीत होती । ग्रश पी स॒ 'मराठ विभक्तियाँ वाली वाक्‌ भौर 
नव स्क्ति! स॒पूर्वोक्तिं मौलिक! प्रयवा नो स्थानाम सृष्ट, या सम्बद! याव 
अभय लेना उचित होगा। वद्तिष्ठ सेत्रा वहा का कहना है कि मु वरुण ने 
बताया है कि' प्रनश्वर वाक [प्र श्या) तीन गुत सात (स॑च्वकीस) नाम को 
घारण करती है। भ्रध्ययत मे लीत भ्पने भन्‍ते वासी की घिसाते हुए विद्यानु, 
मेघावी (वरुण) ने पद (हाट) के रहस्यों को बताया । बेंकट माघव ने यहाँ 
इककीस नामों से पृथिवी के निषण्टु पटित इवकीस पर्याय भ्रथ से कर प्रध्यासे 
पृथिवी का वन भरता है* । परत्छु यह कथन ऐलिहागिद हेष्टि मरे डीर नहीं 


१ भषटो स्थानानि बर्णामामुर कण्ठ, टिर्स तथा। 
जिह्ठः मूल च, द ताथ थे, नासिकोध्ठो व, तालु थ ॥ पा विधा ह३३॥॥ 
२ द्व सायण भाष्य ११६४।४१ क्षेत्रिदेवमाहुर--गौरीर्‌ >-गररण 
शौला हड:आअद्यात्मिका वाग मिमाय"-माति। अधिद्वार्थें धातु । प्रति ष्ठितानि 
घटादि द्रव्यारिण तक्षती--तत्तद्राचक्‍त्वेन मिध्यादयतो एक पदों <-प्र-्ध्याहृतत्वेतर 
प्रति चठाना, एक रूपा धाउपत्मना | द्वि पशोौन्‍-सुध्तिश्ट भेदेन पाद क्षय वती । धतुष्पदी 
पल्वारास्यावोपसम निपात मेदेन । पमष्टा परो+-भामयत सहिताष्ट( विमशित ) 
भेदैनाए्ट पदी । सब पदी बमूयुषरों साब्ययरुक्त्रष्णमिनव पदी भयथवा से माभिकेष्र 
क्रष्ठादिधु नवसु पदेषु भवातो पश्चाव बहुविधामिव्यक्ितमुपेयुषी परमे ध्योम नुत्कृष्ट 
हृदयाक्ाशे मूलाघारे सहल्लाक्षराध्नेकाकारेण व्याप्तापनेक प्रकारा मवतीत्यप । 
३ वाचमष्टा पदोमह नव स्क्तिमृत हपृष्वम | इज्जात्परि त-व मे 50६२0 
४ द्र ३ धाक के गुश |, पृष्ठ ५, टि ५। 
४ उयाच में बरुणों मेधिराय श्रि सप्त नामाष्ण्या विभति । 
विद्वापदस्थ गुह्या न दोचद युगाय विश्र उपराय शिक्षद्‌ त] ७७५४ | 
६ दर भाष्य श्रि सप्तत-एक विशति तामानि काविद गोविमतोति पृथियों 
साह, तस्याहि यास्क पठितायेर विशतिनामानि (द्व निधण्टु (!)। सायण ने इस 
व्यास्या की चर्चा भाष्य कार का नाम दिये बिना उद्धत की है. भ्रपर ध्राह--गों हर 
वृधिदी, तस्पाइच गौर्ग्मा, ज्मे ति पठित/येक विधति वामानीति । 


ऋष्वेद सहिता में भाधा दहन २१ 


प्रतीत होता पर कालीन निषष्टु मे सद्ुलित नाम सडस्या की चर्चा उस से प्राचीन 
ही नही प्रपितु सहिता' के सघान से भी प्राचीन ऋचा मे मानना शसद्भत है। 
अत यहाँ 'तीन गुवे सात मामा से 'तीन वचनो वाली सात विभक्तिया से युक्त नाम 
पर्दा समभना कदा चिंद्‌ उचित है" | 

धाम देव गौतम के एक मत्रर वी वयाकरश सम्मत? “याख्या मे झाचाय 
पतज्जलि का क्थत है कि शब्द रुपी महानु देव के भाम, प्राख्यात, उपसग श्रौर 
निपांत ये चार सींग हैं। भूत, भविष्य श्रौर वतमाव ये तीन काल इसके पाद हैं। 
वित्य शौर काय के भेद से दो प्रकार के शब्ल इस के दो सिर हैं। सात विमपितयाँ 
इस के सात हाथ हैं। उरस कण्ठ और घिर इन तीन स्थाना मे बेंधा होने से यह 
तीन तरह से बेंधा हुप्रा है। (प्रथ वी) वर्षा क॑ कारण यह वृषभ है । यह मरण 
धर्मों मनुष्यो भे प्रविष्ट है । 

१४ नाम करण क्रिया के भ्राधार पर वृहदुवेथ वाम द॑व्य ने इद्ध का बरान 
करते हुए कहा है कि तुझ महान्‌ के बत को प्रकट करने वाले (पसुर्याणि) तथान 
दबने वाले चार नाम हैं। तुम उन सब (नामो) को भली भाति जानते हो, जिन से 
हे प्रशस्त घन वाले, तुम ने काय किये हैं; । इस कथन से विदित होता है कि इन 
नाभो का तथा इन से प्रक्ट होने वाले कार्यों का गहरा सम्बंध है। प्रर्याद तत्ततु 
काय करने के कारण इद्ध क॑ भमुक प्रमुक चार नाम* पड़े हैं। इससे स्िद्र होता 





१ द्र सिख्कत के पाँच अध्याय, पृष्ठ १८४। 
२ चत्वारि श्वद्धा, श्रयो झस्प पादा, दे शीर्ष, सप्त हस्तासो प्रस्प । 
तज्िश्या बढ़ो वृषमों रोरवीति, महो देवो मर्त्या प्रा विवेश ॥ ४॥५४॥३ ॥ 

३ यास्क ने निदक्‍्त १३।६ में इस मत्र बी अधि-यत्त व्याख्या की है चार 
सोगर-चार चेद, तीन पाद>+तीन सबन, दो सिर८-+दक्षिणोत्तरायश सात हाथ ८ 
सात छद, तीन प्रकार से बधाल॑मज, ब्राह्मण और कम वी विधियों (कल्पों) से । 
बृषभ-इच्छा्रों की पूर्ति करमे वाला साँढ यन्, प्रात, माध्यादन भौर सायन्तन 
सबना भे ऋूग यजु झौर साम के रूप में शब्दायित (ऋत्विजा द्वारा) होता है । 

४ द्र महा-माध्य, पृष्ठ १७ चत्वारि श्ए ड्रारि++चत्वारि पद जातानि 
नाम्ाप्मातोपसग निपातादच । अयो श्रस्थ पादास--न्नय काला भुत्त मविष्यद्रत 
माना । है क्षीपैं-दद्दों चब्टा मानो नित्य, फायदच । प्रप्त हस्तासा प्रस्य-्न्सफ 
विस्वतम । त्रिघा बद्धसन्नत्रिषु 'स्थानेु बड़ उरसि कण्डे, विरसीति। वृषो 
वषणात्‌ । रोरदीति--शाद क्रोति। बुत एततु २ रौति चादपर्मा। 'महो देवो 
भर्प्पा थ्रा विवेधे ति महायु देव झाब्द । मर्त्याच-मरण धर्माणों ममुध्यास, ताना 
विदेश । 

४ चत्वारि ते भद्तुर्याणि नामछटाम्याति सहिवस्थ सति। 

त्वमझ्भू, तानि व्विवानि वित्से येमि फर्मारित मधदज चक्त्य॥ १०॥५४।४॥ 

६ छह भज्रो वाले इस सूक्त मइद्र के १ रक्षक, २ दासा का हन्ता, 


३२२ भारतोय भाषा विज्ञान की भूमिका 


है. कि वृहदुवष के मत मे द्रव्य का बोई ताम पड़ने वा प्राघार उस द्रब्य बी गोई 
विशिष्ट जिया होतो है । 

खिल रहित ऋणग्वेट सहिता में लगभग पौने सात सौ पर्दों की व्युत्पत्ति को 
स्पष्ट करन वाले बारह सौ चालीस जो प्रयाग हैं?, उनसे भी यही प्रुष्ठ होता 
है कि ऋषि नाम करणा पदाथ वी विया के ग्राघार पर होता है*', यह मानते थे । 

११ माषा शिक्षण का तरोका वसिष्ठ मत्रान्वदणि ने वर्षा के मौसम 
भें एक के पीछे एक टर्राते हुए मेढकों का वशन करते हुए कह्दा है कि वर्षा के बाद 
चित रगा (पृष्टित ) मेढक पीले रग के दूसरे मेंढक से भपनी भावाज उसी प्रकार मिला 
रहा है, जेसे वाक सोखता हुम्ना वोई छात्र (विश्वमारा ) वाक के जानकार की (शावत 
सस्‍थी वाक को दृहराता है? । प्राचीन काल में शिसा मौखिक दौ जाती थी, यह तथ्य 
सु विदित है | भाज भी वेदाध्ययन मे वेद पाठी लोग इसी पद्धति को काम मे लाते हैं । 
सद्भृत ग्रहण को प्रक्रिया मे उत्तम वृद्ध और चालक (अधम वृद्ध) में भाषा को सिखाने 
एवं सीखने मे श्रनु-क्रण ही काम करता है। भ्रत वद्सिष्ठ के उपयुक्त केघत के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि वाक को सीसने का तरीका दगसरे को बोलत 


३ घनवानु भौर ४ दाती स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इसमे 'मधवन्‌ू शब्द 
तीन बार शभ्ोर इद्र शब्द चार बार भ्राया है । इद्र के दातृत्व का वशन पहुले, 
चौथे (५/मह से निष्पन 'महिष शाठ से) झोर पांचवे म'त्र में किया गया है) 
बल के कार्पो का वशन १३२ मत्रो मं, ऐश्वय का १* ५ ६, भर्पाव छह में से 
पाच, मत्रो में क्रिया गया है। इससे सद्भात मिलता है कि ऋषि को इद्र के इन 
चार कार्यों के प्राघार पर पडे कोई चार नाम भ्रभिप्रेत है। मधवर्न और “इत्र का 
प्रयोग तो ऋषि 3 यहाँ किया ही है। इंद्र का सब से बड़ा पराक्रम काय वृत्र वध 
है । अत 'वृत्न हतू तीसरा नाम हो सकता है | चौथा नाम चतुथ् मात्र मं पडा महिंप 
हो सकता है । इंद्र के लिये सु-बहुश प्रयुकत वृषभ दाद भी इसी झाशय को पुष्द 
करता है। भरत इंद्र के चार नामो से १ इद्र २ मधवा ३ वृत्र हनू श्रौर ४ महिष 
अथवा दृपभ ये चार शब्द प्रभिप्रेत हो सकते हैं । 

१ इनकी चर्चा हम दस अध्याय के प्रारम्भ म हो कर भुके हैं तथा इनम 
से कुछ पर विस्तरेण विचार प्गले अध्याय मे करगे। खिल के ऐमस प्रयोगों को मिला 
कर यह सडझझूया क्रमश सात सौ पद और बारह सो सत्तर श्रयोग है । 

३ नेदकतों का नापायारपातजानि ४ सिद्धाततत इसी पराम्परा पर आधारित 
है ॥ द्र॒ निरक्‍्त मोमासा, पृष्ठ २०७ । 

ई यदोमेतां उशतो भम्य वर्षोत्‌ तृष्यावत्त प्रावृष्यायतायाम । 

अववलो कृत्या पितर न पुत्रो झ्यो प्र-यमुद बदत्तमेति ॥ ७॥१०३॥३ ॥ 
भायो भ्रयपतु गुम्णात्यनोरपां प्र सगे मर्द्मा दपातास । 

मण्हुक्ो यदमि वृष्ट कनिष्कपूरिन सम्पृड्कते हरितेन वाचमू॥ डे ॥ 
स्देषाघ-्यो श्र यस्यथ वाच शाकतस्थेव बत्ति शिक्षमाण ॥ 2 ।ा 





ऋष्वेद-सहिता मे भाषा दशन रे 


देख कर उसवा भनु करण करके स्वय भी वैसे बोलना ही है । 

उपसहार इस प्रकार हम ने देखा कि विश्व के इस प्राचीनत्म साहित्य 
के प्रगेता भाषा चितत को दृष्टि से पर्याप्त जागरूक हैं। उनकी जागरूकता यो तो 
उनके प्रपने समय में इस विपय से सम्बद्ध ऊहापोहों, वाद विवादों, तथा ग्राथों में 
हो अभिव्यक्त होती होगी, परतु कुछ माँकी उनके स्तुति साहित्य में भी दृष्टि गोचर 
होती है। ये लोग भाषा चिन्तन के दाटानिक पक्ष वे कई पहलुम्नी पर महत्त्व पूर्ण 
दिश्ला देने में प्रथम हैं। उनमे से कुछ पहलुम्ना को स्पष्ट करने का प्रयास मत 
अध्याय में किया गया है । हु 

अपने भ्रध्येताओं से हम एक निवेदन भौर कर दो ऋग्वेद सहिता प्पनी 
आचीनता के कारण भाव और भाषा दोना दृष्टियो से झाज के भ्रध्येता के लिये 
एक कठिन प्रथ है। उस पर भी प्रद्गत भ्रध्ययन फ्रे लिए उस की यजूजना को 
प्कडना अत्यन्त आवश्यक है, भ्रभिधा तो बहुत पीछे छूट जाती है। व्यज्जना स्वेय 
का समपण स हृदय को हो करती है तथा स हृदय भी निर्भात रूप से व्यक्जना 
को सवता भावेन भप्रात्म-सातु करने का दावा नही कर सकता। प्रकृत अध्ययन भी 
इस साहित्य कौ ब्यञ्जना को पक्‍डने मे नि्नान्त होने का दावा नहीं कर रहा है। 
अ्रत विद्वान गरष्येता इस से सह मत या झसह मत होने मे भ्पने व्रिविेक भोर शान 
का सहारा भ्रधिक मात्रा में लें । इस दिद्या मे यह एक विनम्न प्रयास है भोर मैं 
श्राशा करता हू' कि स हृत्य विद्वानु इस दिशा को भोर भ्रधिक प्रकाशित करेंगे । 


ऋग्वेद-सहिता में व्युत्पत्ति-चिन्‍्तन 


ऋणग्वेद सहिता के ऋषियों या व्यूत्पत्ति सम्ब'्धो चिन्तन बहुत विकसित 
स्थिति मं था। ऋषि लोग झपनी भाषा का व्याकरण पर्याप्त विशद रुप से कर 
चुके थे । बणा, पद पदाय, भौर वाक्य का विश्लेषण उम्र समय तक वैज्ञानिक रीति 
में हो चुश अनीत होता है । 

उपयुक्त कथन की पुष्टि में यद्यपि हम उस काल के किमी व्याकरण प्रय 
को प्रस्तुत नही वर सकते, तथापि ऋग्वेद-सहिता के माविक प्रयोगों की श्यास्यां 
व्युत्पत्ति घितन की दृष्टि सं करत पर शुछ तथ्य उमरते हैं. जो इस बात के पापक 
हैं कि उस समय भाषा की ग्राघार भूत इकाई पद! का वैपुत्पत्तिक विश्लेपण प्रकृति" 
और प्रत्वय के रूप मे हो नही, श्रपितु समास ओर 'तद्धित' के रूप में भी प्रहवत्यथ, 
प्रत्ययाथ, समासाथ शोर तड़िताय के विवेचन के साथ अवश्य किया जा चुका 
होगा । हाँ उस विश्लेषण को लिपि दद्ध क्या गया था, कि' नही, इस विषय में 
ग्राज हमारे पाप्त पक्ष या वि परक्ष, में कोइ जानकारों नहीं है । 

ऋग्वेद सहिता को भाषा शब्ट सम्पत्ति श्रोर अथ सम्पत्ति की दृष्टि से अधिक 
बिस्तृत होते हुए भी पूणत व्याकरण लक्षणोपपान है । वे तमाम बारीकियाँ इसम 
अपताई गई हृष्टि गोचर होती हैं, जो किसी भी व्याकृत भाषा मे हो सकती हैं. यह 
बदिक भाषा के पाश्चात्य वेयाकरणों के ब्यावरणों से सप्ट है। हाँ, पाशिनीय 
व्यापरण के छाटसि बहुलम श्रौर बहुल छद॒सि आदि दजना बार दुहदराये सूत्री 
एवं बैंदिक भाषा के विषय मे पाणिनीय व्याकरण के सभी नियम दौले हैं 4कल्पिया 
हैं। ।' झ्रादि निष्क्यों से श्रवद॒प्र यह भान होता है कि ऋषियां वी भाषा स्वच्छिर 
थी, ब्याइव लपणंं से बहुत बधने वाली नहीं थी पुणत व्याइत नहीं थी? । 

इस प्रदार की भाषा उनके प्रयोक्‍तानो की भाषा चितय सम्ब'्धी जायरूकता 


३ द्र परि माया ३५ सर्वे विषयकुच्धदाति वि कल्पते 

२ पतझ्जनि के झनुसार श्रष्टाघ्यादी मं लोकिक एवं बडिक हाट! वा 
व्याकरण किया गया है प्रय दब्दानु सासनप्‌ । केपों दाइहानाप् ? लौकिकार्ना 
बदिकारना उू (महा भाष्य, पस्पचा, पष्ठ १, ३) । वस्तुत *स में लोकिक भाषा के व्या 
बरणा को ही प्रभुपता दी गइ है। वहिक भाषा के व्याफरण की तो लौकिक से भेट 
को मोटी माटी बातें हो दो गई हैं) यही कारण है कि अध्यध्यायी को वैदिक भाषा 
भा भी पुरा व्याफ़रण मानन पर उपयु कत आन्ठि होती है $ 


श्रशवेद-सहिता में व्युत्पत्ति चितन २५ 


बा स्वत -स्फूत एवं सवाधिक महत्व पूण प्रमाण है। इस के अतिरिक्त ऋग्वेद-सहिता 
मे ऐसे भ्नेकों भाविक प्रयोग मिलते हैं, जो भाषा वे व्युत्पत्ति चिंतन के बिना 
सम्भव नहीं प्रतीत हाते | जैसे-- हि 

(१) ज्ित प्लात ऋषि ने 'द्रविरस्यु ' के साथ द्रविशसश्चकान ' का प्रयोग 
कर के 'चाहना' भ्रय मे विद्यमान “यु! प्रत्यय वाले शब्द वी व्याध्या उस का विग्रह 
करके वी है" | 

(२) मधु ऋछदस के पुत्र जेतृ ने 'मर (दिया जाने वाला घन) के साथ 
४/मह (देता) क्रिया का प्रयोग कर के इन दोनो के व्युत्पाद्य युत्पादक सम्बंध का 
प्रकाशित किया है*। उनके पिता मधु उछदस बश्वामित्र न भी दसी प्रकार का प्रयोग 
किया है? । वास टेव गौतम ने इसी झ्राशय को «/दा (दना) वा प्रयोग कर के स्पष्ट 
किया है४ । भरद्वाज बाहस्पत्य* झौर झासऊ्ू प्लायोगि' ऋषि का कथन भी ऋग्वे 
दीय ऋषियों” के 'मघ शब्द के बारे मे परम्परा प्राप्त “युत्पत्ति चितततन को ही प्रकट 
करता है। ये कोई पनु प्रास चमप्कार के लिए किये, अथवा झ्रकस्मात्‌ हो गये, 
प्रयोग नही हैं । 

(३) इसी प्रकार मधु च्छत्स वैश्वामित्र" मेवातिथि काण्ब्र5", नो घस गौतम 
गातम राहुगण*९, प्रगस्त्य मत्रा वरुणति११, गौरिवीति शावत्य* < बश्चु क्‍झ्राश्ेय १३, 
अवस्यु झ्लात्ेय १४, भारद्वाज बाहस्पत्य* *, ऋजिश्वनू भारद्वाज*६, बसिष्ठ मैत्रा 
वरणि१५, श्रुष्टि गु काप्व* 5, श्रुत कक्ष आज्ि रम१ भर नभ प्रभेदन व रूपरे * 
ऋषियों ने “प्रक' के साथ $/ भ्रच का प्रयोग कर बे' इन दोनो बे' ब्युत्वाथ व्युत्यादक 
सम्ब थ को सूचित किया है। 


(४) बु गोपायन ऋषि ने तत्युरुप 'मनड्‌ वाह! (रथ को ढोने वाला) शब्द 





१ एवा कविस्तुवीरवी ऋत ज्ञा दविसश्युद्रविशसइथकान । १०६४१६॥ 
२ स्तोतृम्यों महते मघम ॥। १११३ ॥ 

है शुरो मघा च महते । ६११० । 

४ दाता मघानि सधवा सु राधा । ४।१७८ ६ 

# मभघोनां महिष्ठा (हद चरुणों) । ६६६५।२ ॥ 

६ स्वुहि स्तुहोदेते घा ते महिछठावों मंघोनाम | ८१३० ॥ 

७ गायाति त्वा ग्रायत्रिसोषचे त्यकर्माकण । ११०१ ॥ 

८ यउप्रा भ्रकमानूचु । १५१६४ ॥ 

€ युवृक्तिमि स्तुवत ऋष्मियायार्चामाक नरे विश्वुताप ॥ १६२१ ॥ 

१० झ्च तो पक (मदत )। १६५२३ 

११ भ्रच त्यक मदिरस्थ पीतये | शा१६६ छा 

१३२ दर शार६व१२) ह१३द्) शाइन६।  शृद द्र ४३१५।॥ 
१४ दर ६२११०) १६ द्र ६५०१५॥ ३७ द्रव ७२३१६१॥ 
रद द्र घाशशाई,१० १६ द्र॒ पाध्य१६। २० इ १०११२६ । 


श्र 


२६ भारतोय भाषा विज्ञान की मुमिश्ा 


के साथ इस का विग्रह भी दिया है' । 

(५) शतबुप्री के किलो को तोडने के कारण पडे इंद्र के 'पुरादर' नाम या 
प्रयोग समास के भलावा विग्रह मे भी पुरां दर्ता, 'पुरा ददि ! 'पुरा दर्मा भादि 
शदो से किया गया है! ये प्रयोग भी ऋषियो वे भाषा चितन के पक्ष को स्पष्ट 
करते हैं । 

(६) याकरण शास्त्र मे ५/बच् और «/उता को परस्पर सम्बद्ध बताया गया 
है* । प्रततदन दवों दासि का इन धातु का युग पतु प्रयोग? इस सम्बंध के ज्ञान 
का सूचक है। भतर इतना ही है कि यह काय व्याकरण में लक्षण (नियम) के 
द्वारा क्या जाता है४, तथा उपयु क्त मत्र मे लक्ष्य से लक्षण का ज्ञान सूचित होता 
है ! परिपूरा व्याकरण लक्ष्य भोर लक्षण को मिला कर ही होता है* । वस्तुत तो 
लक्ष्य से जो भाषा में विकाप्त व्यक्त होता है, व्याकरण उत्ती का भरमि घान फरता है। 

(७) श्राम तौर पर &/ग शौर */स्तु को पर्याय समभा जाता है। परन्तु 
वक्षिष्ठ मत्रा वरुएि ने इनका एक ही मत्र मे श्रलग भ्रलग वाक्य मे प्रयोग इनके 
सूक्ष्म अतर को दृष्टि मे रख कर किया लगता है* । इसी प्रकार वाम-देव गौतम 
ने &/हास घ्रौर &/स्तु में भतर को भी सूचित किया है? । 

बेद की भाषा श्रपार शब्द राश्षि, प्रायोगिक वविध्य प्रत्यय समूह भथ का 
अपुल्य, स्वरा का चमत्कार, वाक्य रचना की लीला पूरा चातुरी पद रचना का शिल्प 
आदि की दृष्टि से भ्र गाघ समुद्र है। सहस्नो वर्षों से सर्वोत्तम तथा परियुणतम 
माने जाने वाले व्यावरण अष्टाध्यायी के द्वारा परि ष्कूत सस्ट्रत” भाषा तो उसके 
श्रागे गोष्पद (गीली घरती में गाय के पर से बने पड्ढं ) जितनी ही है* । स्वरों की 
बारीकी के साथ उस का कलात्मक प्रयोग भाषा में युत्पत्ति चिन्तन के बिना ही 


१ समिद्रेरय गामनड गह य प्रा वहदुशीनराण्या भ्रत ॥१०५६१२। 
३ द्र॒प्रष्दाध्यापी ६२१६ प्रहिज्या बयि व्यधि थष्टि विचति-धृ*चति 
पृष्छत्ति भृज्जतोनां डिति च। 
३ तदुर्णात विश्व इमे सवायस तदह बबश्मि पवमान, सोम | ६ ६६।४॥ 
४ द्र महा भाष्य पस्पशा वातिक १७ के प्रन्त मे, पृष्ठ ४७ सृत्रत एव 
हि शादाव्‌ भ्ति पधवते | झातइच सूत्रत एवं ॥ यो हा त्सुन्न कथपेनू, तादो गृह्य ते । 
४ द्व वही पृष्ठ ४५ लक्य-लक्षणें ध्याकरणशाम ।*“हगदो सत्य । सूत्र 
खासाभ । ६ गृणाना जमदरितवत्‌ ह्तुवाना ध वसिष्ठवत्‌ ॥७१६६॥३॥ 
७ ता घा ता मद्रा उधस पुराझसुरमिशि चुम्ता ऋत जात सत्या । 
यास्वोज्ञान दाण्ममान उकय स्तुवनत् छूसद्रविण सच्चा ग्राप ॥४५१७७॥ 
थ द्र महा भारा की टीका के प्रारम्भ में टीवा कार देव बोध 
न हृष्द इति कयासे हब्दे मा स धय कृपा । प्ज्ञ रक्ातमित्येव पद न हि म विद्चते ॥ 
यान्युज्जहार माहेद्धाद्रधासो ब्याकरणाएवात्‌ ॥ 
पद र८नानि कितानि सीत पराशिनि गोप्पदे ॥ 


ऋष्वेद-सहिता में ध्युत्पत्ति चितन २७ 


गया, यह सोचना दुराग्रह ही प्रतीत होता है । 
के प्रकृत अध्यांव में हे लिवचन के परि प्रेक्ष्य मे ऋषियों के भाषा चिन्तन के 
ब्युत्पत्ति-सम्ब घी पक्ष पर प्रकाश डालेंगे । 
आऋवेद सहिता मे -युष्पत्ति घितन पर प्रकाश डालने वाले प्रयोग दो प्रकार 
के हैं. (१) शब्दो की व्युत्पत्ति को भटिति स्पष्ट करने घाले प्रयोग* । (५) ऐसे 
भ्रयोग जिनसे वे शब्द स्पष्ट होते हैं जो अपनी प्रकृति से सस्कार (ध्वनि आदि मे 
विकार) की दृष्टि से हट गए होते हैं । इन शब्दों को दखत ही साधारण (भ्रन 
घौत “्याकरण) जन इन की “युत्पत्ति का अनुमान नही कर सकते । 
प्रथम प्रकार वे प्रयोगों से व्युत्पत्ति चितन क॑ मिचले घरा तल का चान 
होता है, भौर द्वितीय प्रकार कं प्रयोगों से कुछ कठित शा? को व्युत्पत्ति पर प्रकाश 
पड़ता है। श्रत द्वितीय प्रकार के प्रयोग इस विषय म॑ भ्रधिक महत्त्व पूण हैं । 
पहले प्रथम प्रकार के प्रयोगो के कुछ उदाहरण अल्तुत हैं 
(१) वस्तिष्ठ मैत्रा बरुणि ने क्षितियों पर क्षयण करते हुए? प्रयोग से निम्न 
बातें स्पष्ट की हैं. (क) 'क्षिति! निवासाथक $/क्षिस (खरे) भ्रधिकरण मे निष्य न 
है । बेद मे & क्षि तीन हैं (भर) निवासाथक, (श्रा) नाशाथक और (इ) चासना 
धक | प्रधि करण के प्रयोग स प्रकृत &/लि को निवासाथकता सूचित होती है । 
अत्रि भोम ने 'पुष्ट करता हुआ्ना राजा रद्ग४ 'क्षितिया का क्षपण करता है ।' 
प्रयोग से (क) क्षिति को शासनाथक »/क्षि से (व) कम प्रे निष्पन शब्द के रूप मे 
सूचित क्रिया है । 
इन दोनो प्रयोगा से निम्न बातें स्पष्ट हुह (+) ऋषि यह जानते हैं वि' 
ज्षिति' नाम ४/क्षिक्र्या के कारण पडा है, (ख) इस केदो भ्रश हैं. क्षिन-ति। 
क्षि के भय निवास और शासन! हैं तथा ति के ग्राि करण श्लौर कम । (ग) 
विभक्ति के प्रयोग से धातु भर प्रत्यप के मध्य विद्यमान कारक सम्बंध को व्यक्त 
किया गया है। 
(२) दीघ-तमस्‌ झौवध्य ने यज्ञायक 'ततु के साथ «/ तन्‌ के प्रयोग से 
यह सूचित किया है कि यह शब्द %/तनु के कर्माथक 'तु प्रत्यय से निष्पन है* । 


१ द्व निरुकस्‌ २१ अ्रथम्‌ निवचनस | तशेपु वर्देषु स्वर सस्क्षारों समर्षों, 
प्रादेशिकेन विकारेणाए वतो स्पातां तथा तानि निर्मूयात्‌ | 

२ द्र वही ब्रयानाववितेःयेंब्प्रादेशिके विकारेब्य मित्य परोक्षेत केनचिदू 
दृति सामायेत । अ्रविद्यमाने सामा-येब्यर-वएस साप्रायान्नित्र यातू 4 न 
सरकारमाद्रियेत । ध 

३ धुवास्‌ त्त्वासु क्षितिषु क्षियतों ध्यस्मत्पाश परुणो भुमोचत्‌ ॥ ७५८७७ 

४ नस राजा ब्यथते, यस्थितनिद्वस्तीत् सोम पिवति गो सलापम । 

भा सत्वनरजति हां तिवत्र, क्षेति क्षितों सु मगो मार पुष्यन्‌ धशारेजढाः 

माय दाशुपे ॥ १॥१४२॥१ ॥ 


र८ मारतोय भाषा विज्ञान को भूमिका 


यह व्युत्पत्ति १ गृत्समद", २ मारद काण्वरे, ३ असित काइयपरे, ४ हिरिप्यस्तूप 
झाडिरमर, ५ पवित्र प्राज्धिरस*, ६ प्रदृष्ट माप श्रादिरं, ७ देवो९, ८ बृहदुब॒य 
वाम देव्य5, ६ ब्घु गौपायनरं, १० यच प्राजा पत्य!* ने भी दी है। थुत कक्ष 
आहउल्‍ज्विस्स ने // यज और &/तनु के प्रथ सम्बंध को सूचित क्या है*१ । तु! प्रत्यय 
दीघ-तमस"* १, विश्वामित्र गाथित) से एवम्‌ इप ब्रात्रय"४ ने कत्रथ मे भी दिया है। 
यह प्रनेकाथक है । 

(३) वस्चिष्ठ मत्रा-वरुणि ने 'न्‌” के साथ 'नय झौर 'नारी' का प्रयोग कर वे 
इनके सवध को सुचित क्या है! * | 

(४) मधु ्छदम बैश्यामित्र ने इद्ध के प्रसिद्ध नाम 'शक्र' का प्राघार ९/दक 
किया है, यह सूचित किया है" ९ । इसी प्रकार सब्य प्राज्विस*०, वसिष्ठ मेत्रा 
बदर्ि१८ मेधातिथि काण्व" ६ श्र कुझुसुति काण्व** ने भी यही व्युत्पत्ति दी है। 
बयावरण मी इसी अ्युत्पत्ति को मानते हैं* | 

%/ध्‌ धातु मूलत 'समय होना भय मे है*३। दान दे कर दाता अपनो 
सामष्य को प्रकट भी करता है, तथा बढाता भी है। भ्त इन प्रयोगो मे यह घातु 
सामध्य-> दान-सामख्य +ूदान भ्रथ में प्रभिप्रेत है । इस प्रकार इन ऋषियो ने (ब) 


मध्य मव्य ततुमा-तवते दिवि। १शा४ड ॥ 
बत्ते बष्स्येषधि सप्त सातूरिविन्तत्निरे कवय ग्लोतवा उ॥ १६४४ ॥ 





३ ६ २३॥६। २६्र पाररेारैड। ३ द्र ६२२।६७। 
ड द्र ६६६६। शद्र ६७३॥६॥ ६ द्व €८६३२। 
७ द्र १०५२।६। ए द्र १०१२६।६। ६ दर १०१५७॥२।॥ 
१० दर १०१३०१। ११ देवासों यशमत्नत | ५।६२॥२१॥ 


१२ द्रव पृष्ठ २७, की टि ५ म पृष्ठ रेष पर उद्धत ११६४॥५॥ 
१३ स पृष्बज्ननयण्ज तवे घनम | ३३२१२ । 
१४ प्रह/तद्िचदू यमिषते सझ्जनयस्ति जतव ॥ ५७२ ॥। 
१५ पूपा जञणशान धूषण रणाय, तमु चिनारों नप ससूव । 
प्रय सेना नोरप नृम्पो प्रस्तोन सत्वा गयेषण स एष्छु ॥ ७२९ 4॥ 
१६ तमित्सघित्व ईमहे स राये, स सु बोयें । 
से चर उत न दाशशिदों बसु रपमान ॥ ११०६॥ 
१७ भर्चा हाराप चाशिन चथोवते। १४५४२ ॥ 
१८ रपद्ध हार वस्य झा चको न । छारवाह]! 
६ सन "रश्चिंदा नकरु दानवों भ्रतरामर ।८।३२॥१२१। 
२० मं कोमिठो नि कततवे न श्र परिलाक्ते । ८ू'७८५ ॥ 
२६१ डर उणाि सूत्र १७० (२१३) स्खायि तझिबटाकि शुन्रिम्श रक। 
३३ दे टि १७ मे उद्धत शाश्धर हि १६ मे उदत ८ा३इ३१ा और टि 
“७ में उद्त छाऊदार । 


ऋग्वेद सहिता मे च्युत्पत्ति चित्तन र्६ 


० शक के 'देना' और (ख) “र्‌! प्रत्यय वे श्रथ (कत व) को इत प्रयोगो से सूचित्न 
बिया है। 

ऋग्वेद सहिता मे इस वग के प्रयोग प्रचुर मात्रा मे हैं। हमारा अभिष्नाम 
इन उदाहरणों से भली भाति स्पष्ट हो जाता है। झत 'भौर उटाहरण द॑ कर ग्रथ 
विस्तार करता अनावश्यक एवम्‌ अनपलित है । 

निबंचन के योग दान की दृष्टि से अधिक महत्व पूरा दूसरे प्रकार के प्रयोगा 
बो हम तनिक घ्यापकता से प्रस्तुत कर रहे हैं 

१ अक्तु ५/ <भ्रज्ञज॒ यह शब्ट मूज़त वछ वाचफ है ६ ऋण्वेट महिता मे 
यह दवेत व को ले कर प्रकाश" के लिए और #प्णा वश को ले कर भा 
बार” के लिये प्रयुकत हुआ है। क्‍त वेइवामित्र नं इस कतृ विभवित मे तथा 
#/प्रझ्ज के साथ प्रग्रुवत क्या है? । भ्रद्वाज वाहस्पत्य४ ओर यम बैवस्वत * ने 
करण विभवित में तथा व्मिष्ठ मत्रा वरुशिई से कमर विभवित्र म &/भ्रज्ज के किसी 
आयात श्रथवा नाम रूप के साथ भ्रयुवत क्या है | अब्तु और ' «/भज्ज” में इतना 
घ्वानि गत भेद है वि क बर्गीय और च वर्गीय घ्वतियों मे काई पारस्परिक सम्दप 
है. इस ज्ञान के बिना यह व्यत्पत्ति दे पाना सम्भय वहीं प्रतीत हाता । इस सम्द'थ 
को यास्‍्क ते भी 'प्रवतु/ के एक अथ के पर्योय 'न्वत के निवचन (न के ४ झज्ज 
+तो मे स्पष्ट किया है। । 

ह परिन प्रिने' की “युत्पत्ति पर विद्वानों म प्राचीन काल मे ही मत भेद 
स्थापित हो चुके थे। यास्क ने इसके चार निवचन किये हैं, जिन मे से दो को 
स्थौज्ञॉप्ठीवि ओर शाकपूरिय के किय॑ निवचन बताया है" । ऋग्वद सहिता मे भी इस 
के दो निवचन श्रभिप्रेत लगते है 

१ भरिन> / भ्रणए. भरदाज बाहस्पत्य वे मत मे अफ्न' और “झग्र म 

है द्र नोचटि ३मे ३१७१, उद्धत दि ८म उद्घधत ७७६३ । 

३ द्र नीचेदि ५ में घृत १०११४६। 

३ समिष्यमास प्रथसानु घर्मा समक्‍तुमिरज्यते विश्व यार । ३।१७॥१ !॥ 

४ सत वामज्जत्वक्तुसिमती नाम । ६१६६३ ॥ 

५ भहोभिरस्िरकतुसिब्पक्त यप्तो ददात्यवत्तानश्म | १०१४६ ॥ 

६ व्यश्जते दियो अतेष्दक्तून, विश्ों न घुक्ता उपसो यतते ।99६॥२ ॥ 

७ द्र निरक्‍तम्‌ ८१० नक्तेति रात्रि नाम । [क) अभनक्ति भुताबब- 
इफायेत । (छा) प्रति वाप्नकता>यक्‍त वर्णो । 

८ द्र निम्कवम्‌ ७१४ झग्नि कस्मातृ ? (१) प्रप्म णोभवति । प्र यक्ेषु 
प्र णीवते। (२) भड्ट नयति सानममान । (३। 'प्रवदभोपनों भवती'ति स्थोलाह्ीवि । 
ने कतोश्यति-व स्नेहयति । (४) तरिभ्य भाश्यातेम्थो जाथत इति श्याकपुरिण -- 


(क) इताद, (खत) प्रक्ताद दम्घादा, (ये) नोताव्‌ू । स खह्वेतेरदएरसादसे, गकारम 
नकोेर्वा बहतेदा, नो पर ६ 
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बंपुत्पत्तिक सम्दघ है? । दोना मे 'भगू' प्रश समान है, तथा इससे २/ध्प (गति की 
कल्पना सहज हा वी जा सकती है। पाइचात्य विद्वापु भो यही ब्युतपत्ति प्र रए 
मानते हैं? । याशवल्वप ने सम्भदत इसी प्रयोग से प्रेरणा पा कर 'भव्वि<भग्नि के 
वजिवास की बात वही है | 

३ पम्वि<%/ धकजू नामाव वाण्व* ने ०/ग्रझ्ज्‌ के कर्ता ये रूप में श्रोर 
भग प्रागापरे ते कम के रूप भें इस की ब्युत्पत्ति का शर्द्रूत दिया है । यह ३/ भज्ज 
दोष्ति प्रध म है_ तथा ग्रस्त की इस स्वाभाविक विशेषता बी भ्रधवन्सहिंता मे 
&/दीप के प्रयोग स स्पष्ट बताया गया है ॥ तोन धातुप्नो से भरिन की ब्युत्पत्ति 
मानने वाले श्ाकपूछि ने एवं घातु &/ भण्ज्‌ भी दी है? । प्यावरण परम्परा म 
सम्भवत दीप्ति भर प्रकाल को भग्नि के नामनरण का भाघार न मान बर उस 
के फैलने को ही प्रभुखता दी है तथा गत्ययक */ भज्ज, से इप्त कौ व्युत्पत्ति बताई है+। 

३ भ्रधा+<$ हमू 'भषा बुछ तारक-युज्जो का नाम है। यूर्या साबिती 
मे इसका प्रयोग भ्रधि-करण विभवित मे </हनु वे साथ किया है६ । प्रधिवरण 
विभवित स॑ प्रत्यणय की व्याख्या है, या इस दब्द के 'घ्र ' भरत वी व्याख्या है" *, यह 
स्पष्ट नही है । यह 'भ्र झा! उपसय को हृस्व करने से भी निष्पन हो सकता है । 
इस प्रकार वा एक तिवचन यार्क ने भा+-5/हत्‌<भ्रहि का किया है** । भस्तु 





१ प्रश्न देदासों ध्रग्रियमि यते बच ह्तमस | ६१६४८ २ 

३ द्व मबडानस, ए वेदिक रीडर फाए स्ट्ूडेप्टस, पृष्ठ ३ ६० ॥08॥76 
080 (६8 0_क%्क३ 5]9907९ ०६.) 3$ 860 8छ0फट३७.. ॥॥0 49 
008॥00॥9 [5५८ चाध्बाप ऐह हह्यांढ 2६ (८४६९ (00 6 00६ 2६ 0 ध्र।ए९ 
(.8॥ 28० 06 3 9घ 880 8 ]80॥ 

३ द्र शत पथ ब्राह्मण २/२४॥२ तद्ठा एनमेतनप्र देवानामजनपत । तस्मा 
दरिनि ६ प्रप्रिह व भामतद्‌ यदग्निरिति३ ६११।११ स्‌ यदरुप सबस्याग्रपसृज्यत, 
तस्मादग्ति । प्रप्रिह व तररणिरित्पाचक्षते परोक्षम + 
झज्निदेवाँ प्नवतु मे । ८३६४१ । 
प्रग्त, श्रा याह॒स्निभिर शा त्वासनवंतु._ ॥8६०॥१ | 
घस्मादडज्टभादीप्पते ध्रग्तिर॒स्य (१०१७२, बच प्रेष्स'दोप्पत ऊर्षों अग्ति ४ 
द्र मिशवतम्‌ ७१४ स खस्वेतेरकारपादसे, गकारमनकतेवों ६ 

८ दर उ्ानिसूत्र <९० (४५४०) भ्रद्धे न लोपलच ६ 

&€ प्रधायु ह बते गाव ॥ १०१८५५१३३ 

१० सर्थाद्‌ यह अर ' अथ सव नाम अ्र॒(द्रष्ट य प्र+जन्‍ल्‍्मत्र' 'अर्न- 
स्मितृ<भस्सिन ) भी हो सकता है. आयु हय ते, इत्यघा । चाकत्य ने *म पद में 
अब प्रहर्ण नहीं क्या है । भ्रत यह आजय उऱें अभोष्त नही लगता । 

३११ द्र निरवतम्‌ २१७ अपमपीतरो“हिर (क) एतस्मादेव | (७) निह 
भित्तोपप्तत--प्ा हतोति वा ॥ 


दे १ मत बट 


ऋग्वेद सहिता में व्युट्पत्ति चितन १ 


इस प्रयोग से इतना तो विदित होता हो है कि सूर्या को 'ह<घ! के सम्बंध का 
नान था। इस प्रवृत्ति के श्रय उदाहरणो मे घन, जधन, दुधा, दोध, द्रोध भौर 
मच दाद द्रष्टव्य हैं। ५ 

४ श्रजुय<*/ज (जीरा करता) पयहेदाब्द म्रजया के सौगिक अथ मे 
है। । शत्समद ऋषि ने इसी के उत्तर पद “जुया की व्युप्पत्ति जीण करना भझथ 
बाली १/ज स है इस झोर सद्भू त इसके साथ उसके प्रयोग से किया है * । यहा ऋ"”" 
उर' विपरिणाम द्रष्टय है। इस प्रवृत्ति के श्रय उदाहरण जुरद' और तुर' हैं। 

५ श्रद्वि इस शब्द वी व्युत्पत्ति पर भी मतभेद है 

(१) प्रद्रिटश्ना+- «/ ह। धाम देव गोतम ने इसवी व्याख्या क्तरि «/ह का 
प्रयोग कर के वी है? । पर इससे इसके श्र' ग्रश वी व्यारया नहीं हो पाती । स्यूम 
रश्मि भागव ने इसे भ्रा+-/ह से कतरि व्युत्वन समझा प्रतीत होता है* । 

(२) भद्वि< २/ भदू । भवुद काद्रवेष ते इस शब्द वो /अ्रदु (खाता) से 
>युत्पादित समभा है, यह यास्क का कथन है“ । वेयाक रण लोग भी यही “युलत्ति 
मानते हैं | 

६ भ्रधि< /था अधि' के साथ कुटिक सौभर ऋषि क॑ प्रयोग से कुछ 
एसा सगता है, जसे ये 'भ्रधि' को «/घा से व्युत्पन समभते हो । 

७ प्रतूच<पनु-|- ४/ भ्र्च । 'म्रवज्च्‌ के द्वितीया बहु वचनात 'प्रतुच 
के साथ पराच” झौर “प्रती्' के प्रयोगल से विदित होता है कि विश्वामित्र 
गाथिन इन छाब्दों में फ्रमश श्र भ्राऔर ई का भेद होते हुए भी इ्े एक ही 
प्रकृति से विभिन (क्रमश भ्रमु परा शोर प्रति) उपसर्गों के योग से बने शब्ट मानते 
है। पाशिनि ने भी इन शब्दों की यही व्युत्पत्ति दी है* । 

१ प्र्यात्‌ पाझिनि का रूढ झजय सज्भुतम । (प्रष्टा ३११०४) भ्रथ 
अभि प्रेत नही है । 

२ प्रजुर्यो जरबनरिम । २४०२॥ इद्ठम जुय जरयतपुक्षितम ।१६१ 

३ ते सपू जत दहयांसो प्रद्रिम १४११४ धपो यर्दाद्र पुर हुत दद१६पा। 

४ प्रावाणों मं सूरय सिधु मातर प्लार्यादरासो अद्यों ते विश्व हा। 
१०७६॥६ ॥ 

४ यास्क न दोना ब्युत्पत्तियोँ बता कर &/पंद्‌ से झद्वि पर मत्र उद्त 
किया है। द्व निरकक्‍तम्‌ ४४ प्रद्धिर, (१ ) भा हाध्येवेन । (२) प्रषि बातें 
स्थातु । 'ते सोमादो' (छू १०१४१) इति ह विज्ञायते । निरकत के इस प्रसद्भ पर 
निद्मत के पाँच प्रध्याय , पृष्ठ ४३८ देखें । 

६ द्व उसादिसूत्र १०५ (४६४५) भदिशद्दिसृ शुमिस्प क्रितु । 

७ विश्वा भधि ह्षियोषधित ॥२०ग१२० शा 

६ जांह प्रतोचो, धनूच , वराच इश३ण का 

* दर अष्टाध्यायी शा३ा५६  ऋत्विग्दघालगिुण्णिगक्चुपुनिक्रुझूचा 
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८ धर मिता<५/सा यृहद्भव वाम देव्य ने 'भ्रमिता के साथ 'मिमाना 
का प्रयोग कर के* इनने सम्बधध का सद्धूत किया है। भर्चाव्‌ वे यह जानते हैं कि 
झा ध्वनि ई ध्वनि मे परि वर्तित हो सकती है । पाणिनि ने भी व्सकी व्यवस्या 
की है) । 

€ भप्ररितु< /ऋ “भरितृ' के माथ ध्वनि वी दृष्दि से इससे बहुत भिन 
स्वर विपरिस्याम वाली इयति' क्षिया के प्रयोग३ स विदित हांता है कि ग्रस्कण्व 
काष्व ऋषि 'भरित' और इयत्ति' रूपो का मूल एक ही धातु को समभ रहे हैं । 

१० झर<5/अच 'ग्रक थी व्युत्पत्ति का सवेत कई ऋषियों ने क्या है, 
गह हम पीछे देख चुके हैं । पह दाब्द अनेकाथक है निपण्टु मे यह अन्न (शा १४८) 
और 'व्यशा (३२०१०) के पर्यायों में सद्भूलित है. ही, ऐक पदिक बाएप्ड (४२ 
३३) मे भ्रनेकायक पदा मे भी धाया है। इस की व्याल्या यास्व ने यही ब्युत्पत्ति 
दे कर वी है तथा इस देव मंत्र, ग्रन्न शोर वृक्षर्र झषों मे बताया है । ऋग्वेद 
संहिता में भी इन भ्रथ भेदो का प्रकाशित बरने बाली व्युत्पत्तियाँ मिलती हैं । 

मघु-च्छल्दस वैश्वासित्र ने श्रक को ६/अश्रच का कम बना कर रतुत्व भय में 
तथा बक्हास्‌ (स्तोता) के पर्याय के रूप में सत्वर्थीय प्रत्यय से युक्त अक्षिनु' बा 
भ्रयोग किया है कि ये लोग मज्र वाले हैं। । प्रत मधु छद॒स के प्रदुसार इस के दो 
अथ हैं. (१) स्व॒त्य देवता, (२) स्तुतिस्त्मज । गोतम राहुगण ने भी भरुतो वो 
पक का अचन करने वाला” बतलाया है? । सायण ने इसका प्रथ 'स्तुत्य (इ८) 
किया है । इस व्याब्या को पुष्टि अगस्त्य मेंत्रा बढ्णिण के इस क्‍्यन से भी हीती 
है कि मछंत्‌ लोग सोम को पीने के लिए भचनीय (इह/) को स्तुति करते हैं; । शुव 
कक्ष आज्ि रस* ने इंद्ध को प्रस्तुत सोम फी प्रशसा करने वी प्राथवा झपने माथी 





छू । ६३१६८ चो। ई४रर घनिदिता हल उप धाया विड॒तिव: 

३ सहोमिविश्व परि चक्रमू रज पूर्वा घामयमिता मिमाना (१०५६५ 

२द्र अष्दाष्यायी ७४४० चतिस्यतिमाप्वाधित्‌ ति किति। 

३ इयति वाचमरितेव ना्यमु 4 ६६४१२ 

४ "पाक नामक छोटा सा पोधा, पुराणा मे इस का सम्ब'्घ सूप से बताया 
गया है । 'प्रक ब्” सूय का पर्णय भो हो गया है । 

५ द्र निरक्तम्‌ ४४ पश्रर्को देवो भवति, पदेनमचात । प्ररकों झत्रो भवति, 
ग्रदतेताचा व । प्रकपास मवति, अचति भुतानि) भर्कों चुक्तो मवत्ति, सन्युत्त कद 
सता । 

€ गायन्ति र्या भायत्रिणो5 चत्पयकमक्णि १०४६॥॥ 

७ धच्स्तो ग्क्म जनयन्त इत्ियमणि स्रियों दधिरे पूरी न मातर १ शरात 

थ डू मायण भष्य भरुसन्‍ल्धचनोयमिद्रमचात <पूजयन्त ) 

६ भचत्यह मदिरस्य पीतये ।श१६६४ए७॥ 

१०७ इं्ाय सदन सुत परि ध्टोसतु नो गिर । श्क्मच सु कारद ह८ा६ २१४६ 


ऋणग्वेद सहिता मे व्युत्पत्ति चिन्तन ञ्डे 
हर है 


-वोताश्रों से की है । यहाँ यह शब्द सोम, के झचनीय होने से सांम के सिए प्रमुक्त 
हुपा है, झिन्‍्तु यास्क न ग्रक का भ्रथ झन! अचनीय होने से नही, अ्रपितु आता 
होने भे किया है" । 

म्ेधातिथि काण्व ने भी मस्तो को प्रवः का अचत करने वाला बताया है? । 
सायरा ने शतपथ बाहाण॒३ के प्रमाण पर 'मशा ने वर्षा से जब (प्रक) सम्पादित 
क्या४ ।' ग्रथ किया है। पर ऋणगवेद-सहिता के ब्रास्तरिव साक्ष्य पर यहा श्राघी 
तूफान के समय होते वाले शोर को ही मझता हारा की गई इद्ध की स्तुति के रूप म 
“मरना ने झ्रक का भ्रचन क्या” समझना चाहिए । गौरिवोति शावत्य का वथन है कि 
मरत्‌ लोग इंद्र का अचन करते हैं* । बन्न्‌ झरात्ेय ने भी स्तुत्य को चतुध्यात 
(ठुम्प) तथा स्तुति को द्वितीयान्त (अकम्‌) के रूप मे प्रयुक्त किया है* । अवस्यु 
आधरेय ने अक का स्तुति के करण (स्तोत्र मात्र) के रूप में विस्पष्ट प्रयोग किया 
है”, प्रत कृपर चचित मेधातिथि काण्व के 'प्रक का प्रथ 'स्तोत' ही समुचित 
प्रतीत होता है “उदक' नही । दीघ तमस झौचथ्य ने इस स्तोत्र रूप भर का वशाम 
यो' किया है कि भक छदो बद्ध होता है, तथा गाए जाने पर यही सामन्‌ बन 
जांता है | 

इस श्रथ मे व्युत्पत्ति प्रदशन के साथ “प्रक' वे. निम्न ऋषियों के प्रयोग भी 


द्रष्टब्य हैं नो घस्‌ गौतम*, गौरिवीति शावय* » भरद्वाज बाहस्पत्य १, ऋणिश्वनु 
क-+-+---. 


है हे निरतम्‌ शशड #प्रकमान सवति, श्रचति भूताति॥। # निषण्दु 
(२७१८) श्र माघवीय नामानुक्रमणी (प*क्ति १३०) में भो यह पूटिलिज्भ में 
है। देवराज ने इस की व्यास्पा नही की है। दुग ने 'तद्धि से अक का परा मश 
किया है, था 'धनम्‌ का, यह भर्मा दग्ब नही है। वहाँ उद्धत 'प्रक ही है। स्कद 
ने भी लिझ्ढ पर कोई प्रकाश नही डाला है। सहिताओ मे नपुमक हाब्ट का प्रयोग 
गद्दी हुम्ना अतीत होता । अ्रत यास्‍्क का “झकर प्रयोग चि त्य है । 

२ य उप्रा भ्रक््मानचु रना घष्टास प्रोज पा । मदद रग्न,धा गहि।१।१ ६।४॥। 

३ दर १०६५२ झ्ापोया झक 


; ४ दें सायणश भाष्य भ्क्मृ--उदफल्‌ धानृचु -भ्रवितवतों, वर्षेश 
सम्पादितयत इत्यथ ) 
४ प्रच"तीद्र मदत सघस्ये अष्दुभेन चचसा बाधत दाम । ४२६१६ ॥ 


इस मप्र का बप्टुस वचस' प्रयोग ऋ शा१६धारअ का अंष्टुम वा” ही 
वे होता है। 


६ तुम्येदेते सदत सु नेया अच -्यक सुवन्त्याध ॥ ५३०६ ४ 

५ प्रह्मारा इंद्र महपतों भरक । ५३१६ ॥ 

८ गायत्र स प्रति मिप्तोते झरकम्‌, क्‍झ्रूण साम ) ११६४२४ ॥। 

६ हु शाधरा१। ३० द्र शार६१२। श्शद्र ६२१।१०, ६६६। 


हि 


क्ड भारतीय भावा-विद्वान की मुसिका 


भारद्राज*, वसिष्ठ मंत्रा वश्शिर, शृष्टि मु काण्वरे, नम प्रभेदव चैूपर। इस 
लोगो मे स्तुति अर्थात्‌ मंत्र भ्रव में अंक बी ४अ्रव_ संबस झयवा करण 
भ्रथ में व्युत्तत्ति को सद्ध तित किया है । 

लिषक्य (१) वाच्य भेद से 'अक' की तीन है व्युपत्तियाँ अभिमेत हैं. (रू) 
कमर स्तवनीय देवता अ्रक है। [ख) भाव सरुतुति बर्धाद्‌ मात । (ग) करण 
जिससे देवता दी प्रहासा की जाए है, वह मंत्र । (२) प्रकृति की तालब्य ध्वति 
वण्ठथ ध्वनि में बदल जाती है । श्र्थार उस समय (क) बब्द की प्रवेकाथकता का, 
(ख) कास्व' भेद का और (ग) ध्वनि विपरिणाम का चित्न हो चुका था । 

ऋणग्ेद-सहिरा शा यह निवचन शब्दाग की व्याख्या का जहाँ तक सरबधध 
है, पर-वर्ती काल मे भी प्रपनाय गया है. याशवल्वय ते आप (जल) के पर्याय 
के रूप मे 'पअक की याह्या “४ ग्रच +क से बताई है । वयाकरण लोग भी 
#प्रव >प्रक “्युत्पत्ति को मानते हैं? ; 

११ भ्र्शा<०/हष 'भर्सा' का प्रयोग अग्रस्त्य मैत्रा वहएि ने &/कऋ 
(गति) से निष्पनन “ऋणो के साथ कर केः इन दोनो के व्युत्पत्ति सम्बधध को 
सदर तित किया है। इस व्युत्पत्ति म “८६> भरु तथा 'त' > रा का शव भाषा 
विन्तम का पर्ढ है। 

१२ सत्य भाहिस्स से कूप वाबक अ्वत का प्रयोग झा वत के साथ 
किया है। कदा चिंद्‌ यह हब्द 'प्रा वत> प्रवत है यही उद़े भभिप्रेत है। भागे 
इसका विकास “प्रवट' के रूप में मिलता है. हयत प्रायाथ को %/प्रव्‌ से अ्रभिप्रेत 
/प्रवत' धहऋ/१ साम वेदीव कौधुम-सहिता' मे, झौर बुघ सौस्य का अवत ** 
तत्तिरीय सहिता" २ में 'ध्रवट' वे रूप मे बदल दिया है। यास्‍्क ३२ ने प्रव-+- ९/ भत्‌ 





३ द्र ६५०१५ रे द्र ७२३६ 

३ द्र ८११४, १०१ ड दर १०११२६।॥ 

४ यास्क में इनमे से दो युपत्तियाँ (क' और /ग) दी हैं। 

६ द्र शवपयन्वाहाएं १०४६ (१ सो+च तचरव्‌ । तस्पाचत भाषोध्शायत ) 
प्रचते व मे कममूदिति तवेदाकस्यावत्वमू 3 

७ दर उशादि सूत्र ३२० (३४०) कुन्दा घा रषचि कलिम्प के । यहू 
केवल झब्” निवचन है, प्रथ निवचत नही 

४ णोरपो घ्रनवधाए्ण | १७४२७ 

£ सिज्यीद नमसाश्यतमुच्चाचक परिजयमानस । ढाउ२१० ॥। 

घाव उपावठावतस । १२ $ 

३० द्र॒ ह१७, रा६५२२५१ 

११ सिश्चामह श्रदतमुद्रिण दयमभ । १०११०१५ ॥ 

१२ दे राराशाश ! 

१३ द्रव निशत्रम ५४२३ भदतोश्शतितो महामबतित १०११३ (अ्रवतम 


ऋग्वेदनसहिता मे व्युत्पत्ति चिन्तन रेश 


>पषत' ध्यास्या दो है । 

१३ प्रहि</हन कई ऋषियों ने भरहि' का प्रयोग /हन्‌ के साथ किया 
है? | भर्थाद उन्हें यह «/हन्‌ से निष्पन के रूप में अ्रमिष्रेत है । यास्‍्क मे इसकी 
एक व्वुत्पत्ति आ+- ४हतु से की है* ॥ झोनक और छाकटायन * मे भी इसे भा 
नै %/ हनू से ही निष्पन्त बताया है । 

१४ प्राज्य<: &/श्रश्जू मूधवद आ्राज्जिरस ने भरिन की स्तुति में 
'ग्राज्य को «/प्रज्ज के साथ भग्न को प्रदीप्त करने के करण के रूप मे प्रयुक्त 
किया है? । $/ भज्ज मूलत “प्रकाश करना! श्रथ मे प्रयुक्त है यह “झवतु', श्रौर 
'नवत दाब्दों से सूचित होता है । अरिन प्रदीष्त होकर प्रकाश करता है | ब्रत बहा 
यह प्रथ 'प्रदीपन में लाक्षणशिक रूप स उमी तरह प्रयुक्त हुआ लगता है, जिस 
प्रकार वि छप प्राज्भिरस के धी से भ्रतिथि अग्नि को जगाझओो* ।/ कथन मे #/बुघ 
अ्न्तत 'अदीपन अथ भ प्रयुवत हुई है । उर-क्षय भ्रामहीयव ने 'घत' को &/अज्ज्‌ 
क' परणा के रूप मे प्रयुवत किया है? । श्रत “प्राज्य और 'घृत 5 माम इनके 
अभिषेय द्रव्य का प्रग्ति को टीप्त करने मे उपयोग होने के कारण पड़े हैं। बैया 
करण लोग इसे आरा + &/ ग्रज्ज से मानते हैं* । चौनक ने इसके निवचन मे 'प्रभि 
++ #/प्रज्ज॒का प्रयोग किया लगता है१* । यहाँ भ्रभि वेयाक्रसखों के झा का 
सम स्थानिक है, या निरथक है, यह बहुत स्पष्ट मही है। शाबत्य इसे प्रकेले 4/ प्रज्ज 
से मानते हैं उन्हने पद पाठ मे भ्रव ग्रहण नही किया है । 

१५ शाददिर<«/ह नेम भागव ने इद्र के विशेषण झा-ददिर' वी 
व्यास्था //६ से की है कि मैं (इंद्र) झा दिर हैं, (क्योकि) मैं भुवर्तों को दीए करता 
हूं! १। इस छब्द का प्रयोग ऋग्वेद सहिता मे एक बार झोर स्थूम रश्मि भागव 
द्वारा सोम के डण्ठलो को कुचलने वाले भद्वियों (पत्थरा)से उपमित भरुतों के प्रसज्भध 


ज्ू) प्रवातितम । 


१ दर रा११५, १२३, ११, ४धर८ार ८६६५, १०१३३॥२। 

२ द्र निरकमम २१७ परहिरफनादेत्यतरिक्षे। भ्रधमपोतरो5हिरेतस्मादेव । 
निह तितोपसग प्रा हम्तीति घा। वोपो म 'वा नहीं है। द्र 'मिरुकत के पाँच 
प्रध्याय , पृष्ठ २३२ टिप्पणी २॥ 

ह द्र वृहदवता ४१६६ भहिरा हीत भेघानु स । 

४ दर उणादि मूत्र ५७७ (४३७) प्ाड़ि क्रि हनिम्पा हस्वश्च। 

* य सप्राथ्णनाज्येता बुणाना । १०८८४ ॥ 

६ घतर्वोषपतातिथिम । ६४४।१॥ ७ घतेनाग्ति समज्यते १०११८४॥ 

८ घृत' या विवरख प्रागे देखें । 

€ द्व भ्रष्टाप्यापी ३३१।१०६ पर वातिक शाह-पूर्वादझजेरुप सडर्यानस्‌ । 

१० यदाज्जनाम्यज्जनमा हरन्त्पाज्यमेव ततु । ग्रथव-स धाशाशश् ता 

११ प्रा ददिरों मुदता ददरीमि | ८१००४ ) 


३६ मारतौय माषा विज्ञान को मूमिका 


में क्या गया है) । इसका तात्पयय यह है कि यह शाद आधी तूफान और तेज बौच्यार 
के उस भयानक दौर को प्रकट करता है, जब लगता है कि सब कुछ तूफान के मारे 
चूर चूर हो कर तहस नहस हो जायेगा । भाषा चिन्तन की दृष्टि स यह क्रिया पद 
(१) किया के भरत शत अयवा पोन पु य, (२) क्त त्व भोर (३) ऋ>इर्‌ विकाद 
बो प्रकट करता है । 

१६ इम<इप्र लोकिक सम्हत के पुरुष-सवतामों (9९२8०प% ए//णआ॥०४७१) 
के सर रूप यूलत एक ही हाब्द से सम्बद्ध नहा हैं प्रपितु श्राचीन काल में कभी स्व 
तंज हर्ट के छप मे प्रचलित कई दब्लो के सम्मिलित किये गये भ्रवद्षेष हैं। जमे-- 
मूलत त्व, युव और युष्मद "ाद मध्यम पुरुष थे वाचक पृथक पृथक पद थे। 
बालान्तर मे इनमें से किमी तट का कोई रूप ऐोप रह गया, तो जिसी का कोई। 
प्रन्तत पाशिनि स प्रुत्र के कि ही प्राचाय ने प्रथदा स्वयं पाछिनित 'युष्मद को 
झापार यता कर प्रय "ब्लो के तात्यालिक व्यावहारिक सस्कृत मे अ्रवच्िष्ट रूपों को 
आपघार शब्ट भ विभिन पादेणा वे द्वारा प्रति पादित कर लियारे । पाणिनीय तध 
का पैद्रीय 'इल्मू धब्ट भी वस्तुत प्न, इ झौर इस! छब्टा का इसी प्रकार 
मल्पित भव शेष सज्चय है । 

दम! भी बरतुत इृ+म के योग से बना हब्ल है। यहाँ म॑प्रत्यय है, 
जो 'प्रव॑म परम झौर मध्य म हब्टा मे मत्वर्षीय के रुप मे स्पष्ट है। इम' की 
इस व्युत्पत्ति या सद्छु ते विश्व वमनु मौवन ने इस ने साथ उपय्ु बत तीन पदों के 
प्रयोग से क्या है? । 'इम था (इस जेंता) को ब्याख्या घरत हुए यास्‍्क ते इस 
को स्वंत्रात्र “ाइः के सप्तान ही टिया है सौर इम की प्रहति 'इ के ही एवं भाप 
रूप मपम्‌ (हुं) की व्याह्या &/इ से की है* । हे मेघ भौर पुर मघ भ्राद्धिरत 
ने सोम पाने के निमित धर घर जान वाल इ दर को 'दस सोम को पीने की प्रायना 
वी है । धानाय सक्ट-स्वामी वा भाणय है ति इस मात्र मे 'एपि (तु जाता है) 
धौर 'इमपु मे स्युत्यत्ति सम्याध ऋषि को प्रमीष्ट हैद। ऋग्वे्-सद्दिता मे 'इमये 


१ पा अरिरामों धड़पो ने विजय हा । १०७८६ ॥॥ 
३ ६ प्रष्टाष्यापी ७ाश८६ ६८ तथा धाश२० २६। 
३ पाते पामानि परमाएि, या" परमा, था सप्यमा विच्च फम-तुते मा है ०१६ है५॥) 
४ ट्र निषम्‌ ३१६ त प्रतत था पूत्र या, विवथेष था) [क्र शाए४डी 
ईचत्मरन ह्‌इ पृत्र इेद दिव्व इंद इस इदेगि। झयमेदत रोमुष्मातू । इस सम्लम की 
डशास्टा क लिर 'निदगा के वरैद प्रष्दाद पृष्ट ३६४४ देखें। 
४ धमो थे एवि योरो पृरड एए थि चाकटात 
हम जध्य-युत दिद्र घातावत करब्यिशाप्रपृषवतमुवियना: ॥५।६२॥२॥ 
६ हू विरावलीशा शाह६ दूष्ठ १७६ इइ सम्बाधादरदसा च्यातनिरशाह 
“+ घतेय एवं बोर* कुप्रेइघारिषु निदश्पों मविध्यतोति ) ७ रक>-टोहा के मदित 
ए॑ में बह घष्ट पार है। डा सत्यशमन्य नइस टीकूस ने समम पाते के 


ऋ्वेद सहिता में व्युत्पत्ति चितत ३७ 


अप्रचलित झ्रय रूपों मे केवल 'इमस्थ' (इसका ) हो एक बार प्रयुक्त मिलता है' । 
सौकिक में प्रचलित तथा ऋग्वेद म॑ उपनत्ध रूप हैं इममू, इमा (इमानि का 
वैदिक रूप), इमा , इमानि, इमाम, इमे (द्विव्वचन और वहुन्बचन) । 

१७ इष<%/ इष्‌ इप झनेकायक है, पर आन झ्रय मे अधिक प्रसिद्ध है । 
इसकी व्युलत्ति (झद निवचन तो लिग” व्याख्यात है, पर अय निवचन स्पष्ट नहा 
है कि यह विस अथ वाली ९/इप से निष्प न है। भगरत्य मैंत्रा वस्रिय ने पाणि 
नीय ताञ्र के 'इता' विकरण के प्रयोग से इसे स्पष्ट करने का प्रयास क्या लगता 
है* । सायश ने इस घातु का प्रथ इच्छा' किया है १ । कितु इस विकरण वाली 
</इप का प्रयोग 'यति श्रथ मे ही हुआ है नो घस्‌ गौतम ने कहा है कि हे बहुत 
बुलाये जाने वाले इद्र, तुम शशुओओं वी पहली किले वा दयों बीओर जाते हो 
(इण्णासि)* । सायण ने भी इस का भय 'झ्रभि गच्दर्सि [प्रभियान करते हो) 
किया है*। नोधस क॑ एक झोर इसी तरह के प्रयोग* का भ्रय साथण ने 
'गत्ति ही किया है? । बाघ दद सौतप और प्रसित काश्यप* के भी »/रुप के इसो 
तरह के प्रयोगो का श्रव सायण ते गति ही किया है" *। भ्रत यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि प्रगस्त्य ने भी ग॒त्यथ मे ही &/इप्‌ का प्रयोग किया है, तथा 

इंप! (प्रन) को उहोन गति का कम होने से इस २/इप से व्युत्पन समभा है । 
विश्व मनस वेयदव को भी इस विषय में सह मति प्रतीत होती है*१ । 

१८ उवध< ३/वच  “कहना' भय वाली ३/वबच्‌ से 'दक्थ' की ब्युत्पत्ति 
का सद्धू त अन्रि मोम * नामा नदिष्ठ मानव१३ के प्रयोगी से मिलता है। यहाँ घातु 
क प्रथम प्रक्षर (गरतस्थवानु व) के स्थान मे स्वर ('उ”) है। अत सम्प्रसारण बी 
प्रवृत्ति से य लाग परि चित हैं । 


कजतज-त+--_तै- 


वारण इस पर यह टिप्पणी (द्र वहाँटि १६) वी है कि इस वचत का स्रोत 
अप्राप्त है । पर वस्तुत यहाँ पिछनी टिप्पणी भे घृत ऋचा (८।६१॥२) ही अभिष्रेत 
है। इस पर निरुवत के पाँच ग्रध्याय , पृष्ठ ०४ देखें) 

१ यदि से सरप्रमा वर, इमस्प पाह्मघस ३5१३॥३२१ ॥ 

२ पूर्वोरिपल्चरतति मध्द इध्णाव ।१४१५१॥६॥ ३ द्र॑ भाष्य इृष्छानु--इच्छनु । 

४ येनावि हयत ऊतो अपित्राद्‌ पुर दृष्णासि पुरु हृत पूर्वो | १६३२ ॥। 

४ द्र भाष्य। 

६ पुधे यतिष्णान झायुवा यधापसाणो नि रिखात्ति रातरुन | ४१७३॥ 

७ द्र भाष्य इध्णान+-प्रामीदष्येन प्रेरयन । ८ मिनदू गिरि दावसा 

प्रश्यमिष्णत | ४१७३ ॥ &€ इष्छात्सूय न घोटय । ६॥१७५॥। 

१० द्र भाष्य इष्सन--गच्छन्‌ । ११ पुर्रीरिष इपयतावतिक्षप ।5२६।३॥ 

१२ भस्मा इतकाब्य दच उकयभिद्वाय शस्यम । ४३६६५ ॥ 

१३ वधदुवयघचोमिरा हि नुनस | १०६१४२७ ॥। सी 


ड्घ् आरतोप भाषा विज्ञान को मूमिदा 


१६ उचथ<: 4/यदथ श्रगस्त्य मत्रा वदणि* भ्ौर वाम टैब गौतम 
उपयु कत सम्प्रसारण प्रवृत्ति से तो परि-चित हैं ही उ द्वोने 'उक्थ के ही अ्रय वाले 
तथा उसी से स्वर भवित (स्वरागमस से निष्प ने उचय वा प्रयोग /वच्‌ के साथ 
करके इसकी ब्युत्पत्ति का सद्धूंत किया है । भाणय थि। तद की हृष्टि से (१) तालब्य 
स्पश [चू) का कण्ठय स्पश (क) में विपरिशाम, (२। घातु के भादिम (व का सम्प्र 
सारण (3) भौर (३) स्वर भवित का ज्ञान? इस व्युसत्ति से सूचित होता है । 

२० उग्र८ २/उज्‌ बई ऋषियों ने 'उग्र के साथ भोजस', 'ग्रोजिष्ठ 
'प्रोजीयस का प्रयाध कर क इसके पारस्परिक बयृत्पत्ति सम्बंध को सूचित किया 
है । इन में भरदाज बाहुस्पत्प" बसिष्ठ मेत्रा वर्ण *, रेम काश्यपरं, वान्त१ 
के प्रयोग द्रष्टव्य हैं) ये सब "ब्ल ३/उज से निष्प ने हैं। 'उप्र में कश्रयक *र है 
ओजस! से भावाथक प्रत्त है, श्रोजिष्ड' श्रोर क्‍ग्लोजीय्स' कत्रथ के भप्रतिरिकत 
तुलना का भी प्रकट करने वाले 'इष्ठ भ्रोर “ईयस्‌ प्रत्ययों से निष्पन हैं। #/उज्‌ 
के भ्रार्यात रूप बाइमय में नहीं मिलते । पाणिनीय तन्‍त्र मे उम्र को नियातव- 
सिद्ध। तथा 'ग्रोबस! को /उ्जुई से ब्युत्पव माना जाता है।* । यात्य ते 
/उजू और /उज का विकरप दिया है*) । १/उज के नाम पदों में भी उप 
मुक्त चार पदो के भ्रतिरिकत एक झोज्मनु१३/ हो और है। झोजस का नाम घातुज 





१ यहाँ सानास उचयमबोचन | हरशषशाप ॥ 

३२ एता त ध्ग्न, उचचधानि वेघो.वोचाम कयये, ता जुपर्थ | ४॥२२०॥॥ 

३ यहाँ 'प्रय प्र" प्रत्यय प्रतीद होता है। ग्रत 'उचु+-य में स्वर भवित 
है या 'उचु+-प्रथ' है. यह निश्चय स नहीं कहा जा सकता । स्वर भजित यदि हो 
तो रूप उकथ बनना चाहिये । विद्वान लोप दोनों प्रो पर विचार करें । 

४ चविष्ठ ने भ्रा भर शूर, शव ओोजिष्ठमोजो प्रमि मूत उप्र (६१६।६॥ 

$ याम पेष्ठा शुमा भोभिष्ठा , क्षिपा सस्मिश्णा प्रोजोभिरफ्ा ।७५६१६॥। 

६ क़टवा वरिष्ठ वर प्रा पुरिम, उत्तोयत्तोजिप्ठ, तदस सरस्विसम।८१६७११०॥। 

७ मह9 ध्रसि सोम, ज्देष्ठ, उप्राएएमि द, भोजिब्द । ६६६१६ ॥॥ 

मे उप्रेम्यद्िचिदो जी पान ) १७ )) 

घ प्र उणदिन्यूष १६६(२२६) ऋष्ययाप्र वच्च विध्र कुब चुब-सुर छुर 
मद्रोग्र भेर सेल शुक्र शुक्ल गौर बरेरा माला । भट्टोजि रीक्षित न इस ४/उच से 
बताया है. उच सप्तवापे (घातु पाठ ११४) | चल्प ग 

€ द्र माधवीय घातु वत्ति ६६९३ उदय प्लाजये । 

१० दे उशाति सूत्र ३३१ (४१६१) उम्मेबले ४ लोपश्च । 

११ दे निदातम्‌ ६८६ पोज (क) प्रोजतेर्या, (ल) उम्जतेय[। दुग ने 
६/उज को वद्धपथक बताया है | कट ने इस सशक्त धातु बताया है प्रोज रद 
लिपप प्रवकत निराह--भो नतेवा नदश्तस्य घातो , सामष्य-वमणों वा। 

१३ दिदसृथित्या पर्योग उद्धू त्तम 


ऋग्वेद-सहिता में व्युत्पत्ति चितन है 


रूप भी मिलता है" । 

२१ उत्स<उदम्‌ ८ /उाद. ध्यावाश्व झात्रेय ते 'उदलु (जल) वी 
कामना करने वाले को उत्सो जैसे मदद: प्रयोग में उत्स” प्रौर उदयु' के पूव 
पदों (उद्‌' भौर 'उदन्‌') को समानता की झोर कुछ प्रकाश डाला है। गोतम 
राहूगण ने &/उद्‌ (गीला करना) के साथ करण के रूप मे उत्मूँ का प्रयोग 
किया है? । इससे सूचित होता है कि 'उदन्‌' (जल) भिगोने का करण होने से 
इस नाम से प्रभिहित है यह व्युत्वत्ति योतम को अ्रमीष्ट है तथा 'उत्स' का इस 
'उदन! से कोई सम्ब व है, यह श्यावाश्द का आशय है। यास्‍्क ने 'उदन्‌ को 
४उद से कितु उसके कर्ता के रूप में, व्युत्प न बताया है४ । कारको के पारस्परिक 
सम्ब व पर यदि विचार किया जाये, तो करण झोर कर्ता में बहुत श्रन्तर नहीं है । 
छेदन क्रिया के करण प्रप्ति को वर्ता के रूप में कहा भी जाता है कि यह तलवार 
बहुत सफाई से षाटती है । भूगु ने उदन्‌' के परि वधित रूप 'उदक' को प्रवव स 
मे उद्‌--&#/भनु से बताया है* । “उत्स' की यास्क ने कई व्याख्यायें की हैं। उनम 
से एक मे इसे «/उद्‌ से बताया है” । वैयाकरणो मे यही व्याख्या प्रसिद्ध हैः । 

“उत्स' का पूर्वाज्भ 'उद' है । उसवी व्युत्पत्ति के बारे मे ऋषियों के विचार 
यों हैं न मेध प्राज़िरिस ने 'उदन्‌' के साथ* भौर श्रत्रि भौम ने स्वतात्र रूप से* ९ 
'उरद' का प्रयोग 'जल श्रथ म किया हैं। प्र्थात न मेघ 'उद्‌' भौर 'उत्न्‌' को समान 
शद ही मानते हैं। 'उद्‌' प्रकृति 'उत्स' से मिलते जुलते 'उद्र मे भी है। यह शब्द 


झपामोज्मान परि ग्रोमिरावृतम । ६॥४७॥२७॥ 

१ दर ११४०६, २१२॥११, ३।३२।११॥ 

२ हय वो शस्मत्पति हयते भतिस्तृष्णजे न दिव उत्सा उदायवे।५।५७॥१॥ 

३ चर्मेवो मिव्यु रत भूम ॥ १/८शा५॥ 

४ द्र निरक्‍तम्‌ २२४ उदक फस्म्ाते २ उनत्तीति सत । 

४ तुलना करें सिद्धात कोमुदी, कम क्तृ-प्रकरणम्‌ यदा सोर्क्यातिशय 
चोतयित फतू व्यापारो न विवक्ष्यते, तदा कारकान्तराष्यपि कठू सजा लभन्‍्ते, 
स्व-थ्यापारे स्व तत्रत्वात | तेन पूब कररात्वादि सत्त्वेषपि सम्प्रति कतू त्वात्वतरि 
लकार --साध्व स्ििल्छिनत्ति, काष्ठानि पचीत, स्थाली पचति । 

६ उदानिषुमहीरिति तत्मादुवक्मुच्यते ॥ भ्रयव-सहिता ३१३।४ ॥ 

इस युत्पत्ति के अय पर भर चान के चरम निदशन के लिये द्र डा फतह 
पिह, दो वेदिक्‌ एटिप्रॉलॉजी पृष्ठ १०५, झौर उसकी समौधा के लिये द्र॒“निरुकत 
के पाँच भ्रध्याय , पृष्ठ २४८। 

७ द्र निरक्तम्‌ १०६ उत्स (१) उत्सदनाड्ा । (२) उत्स्प-दमाडा । उनत्तेर्षा 

८ द्र उणादि सूत्र ३४८ (३१६८) ादगुधिकुपिम्पइच । 

& भ्रषा होड़, गिवए, उप सवा काम्राप्रह ससृम्महे, उदेव यत उदभिता 


बाहदाज ।। १० उदा धधस्ताममति घाता श्रणा ॥ शाइशारड 
] 


४० भरतीप भावा विज्ञान की सुत्रिका 


स्वताव रूप से माध्यादन! काप्व३, तत्तिरीय रे, मजायणी * श्रोर काठक * सितारों 
में एवम्‌ 'अनुद्र (<न-+-ऊद्री! के रूप मे वाध्टि हव्य के एक मार में भोर यात्य 
द्वात चकल्पिक रूप से पमू+उदव से, श्रषदा सम /उादु से व्यास्पठ 
समुद्र" धन्‍द के उत्तर पद के रूप मे प्रचुर बार उपलब्ध है। व्याकरण-परम्परा) 
में भी 'उद्र दच्दः ७/उदु से ही व्यास्यात है । 
दुहरे मत्वर्थीय प्रत्यय (र२-+-इनु ++रिन्‌) के साथ 'उद ताम 'सद्विनू' झब्द में 
भी है । पृत्समद** झौर काप्ठ से 'उत्त और उद्विन का यूग पतु प्रयोग कदा चिदू 
इन की प्रश्नति की समानता को दृष्टि मे रख कर हो किया लगता है** । इन दोनों 
शब्दा में प्रश्तृति (उद) एक ही है प्रत्यय (स झौर 'रिनु ) वा भेद है। इस सादभ 
में प्रस्वण्व* ६ भौर पुष्टि गु काण्व*? तथा कक्षीव्‌ देघ-तमतत* और बुध सोम्य 
के उद्दिनू के प्रयोग भी दृष्टव्य हैं । 
२२ उरड &/य्‌ हीध तमस भौचथ्य *, भरदाज वाहेस्पत्म*? भौर पागु 
भारद्राज"ह ते उस के साथ «/यू से निष्पत 'वरीमनु' और “वरीयस तथा “दस 


१ द्र २४३७॥ २६ २६८२१ ३ ह ४४२०१३॥ 

४ द्र ३॥१४१८॥) ५ दे ४७१० १११ 

६ शरनुदं चियो एण्लर यर सले सहितमाय थसने दविष्यदे ७ १०१११५१६॥॥ 

७ दर निरुवतम्‌ (४१० सथुद कसस्‍्मातु ? (१) समुदद्रव स्पस्‍्पादाप । (२) 
सममि द्रव त्येवमाप । (३) सम्शेतते4ह्मि'भुततानि । (४) समुदकों सबति। (५) 
समुनलोति बा । इस प्रकरण वी व्यास्या के लिपे दर विहकत के पाँच प्रध्याय, 
पृष्ठ २०२१ 

द दर उणादि सूत्र १७० (२१३). स्फायि तश्चि वचि दाकि क्षिपि क्षुरि 
सु ठुवि हथि यदि #उरत्दि दिवति शुभिम्पों रक। # समझने से सुविधा के लिये 
गण्सीघ हमने तोली है । विद्वण्जन क्षमा करेंगे 

€ भट्टोजिटीसित ने व्स वा झथय जल-चर' बतापा है। रग्वेट सहिता 
में जलवानू पाती से भरा प्रय है। 

१० यहु सार सिपिचुरुत्समुद्िशय २२४४ )॥ 

११ त्रोशि सरांसि पृपनयो दुदु हे चश्थिए मधु । उत्म कवधपरुद्रिए्त॒ण॥८।७॥१०॥॥ 

१२ छड्रीव वच्चिनवतों छ सिड्चन धवरतीद घोतय ॥ पा्धा६ ॥ा 

३३ उद्योव बद्धितवतों वसुखना सदा पीदेय दाणुपे है ६२०३६ ॥ 

हैए दिवस्शदायमदर दपदुद्धिसम्‌ ॥ ६छ४डाउ हा 

१५ सिज्चापहा धवतपरुद्धिण बय सु-पेकमनुप उतम ॥ | ०१०११५३१ 

इत्इ्ताहबमवत सुनवरध सु पेवनस्‌ । उद्विए सच्चे घ क्षितव।६॥ 

१६ सु रेलसा पितरा मूम लझ्तुदद प्रशाया प्रमुत वरीममि ॥ ११५६४ ७ 

ई७ था सच उच्चा ब्युषि ज्मो प्रतायुपृषत पयू द वरामि॥ ६६२४१ ॥ 

३८६ उद्ोवरोयों बरएर्त इूसोजु | एाउशाह८ ॥ 


ऋतिद सहिता पे ब्युत्पत्ति चितन ड१ 


परे के प्रयोग से इस व्युलत्ति का सूचित किया है। पाशिनि ने '“इप्ठ', “ईयर 
प्रतययो से पूद 'उछः को 'बर' (हल त) भ्रादेश कर के* इस व्युप्पत्ति को पुष्ड किया 
है। उणादि-कार ने इस की व्युत्पत्ति /ऊणु (ढेकना) से दी है? । 

२३ उधप्त< +/उच्च ऋग्वेद सहिता मे «/उच्छ (चमकना धातु पाढो 
मे प्रधेरा हटाना) से 'उपस वी “युत्यत्ति के सूचक प्रयोग कतथ में इक्तालीस वार 
हुए है. (१)सचह बार अकेली »/ उच्छ के३ (२) तेईस बार 'विन्‍/-+-घच्छ के *,( ३) 
एक बार वि. वि+- ४/उच्छ! का* । मास्क न इसके (१) दिव्य झौर (२) भ्रात- 
रिक्ष स्वरूप को दृष्टि मे रव कर (१) वश (का ते, चाहना) से शोर (२) */उच्छ 
(चमकता) से "युत्पत्ति बत्ताई है । ,/वशरटे ,/उपस्त पर्तत्ति ऋग्वेद महिता में नही 
है । वैयाक्रण इसे &/उप (टीका “दाह') से व्युत्पात मानते हैं? । इन सब मे 
ऋग्वेदीय (७/ उच्छ >उपस) व्युत्पत्ति ही 'उपा' के प्राकृतिक स्वरूप (मोर)बो पूण 
तया स्पष्ट करती है । ध्वनि विकास की दृष्णि से भी यह व्युत्पत्ति पुणत वैज्ञानिफ 


१६्र प्रष्टाध्यायी ६४५७  प्रिय*#स्थिर*स्फिर) उरुबहुल* वध 
तृप्र*दोघ बदारकाए/* १ ध्रस्परेस्फलवर* बहि* गर्व * त्रव  द्राधिध्व"दा १५ ) 

% ये सद्भ याएँ क़मश स्थानी और भादश के क्रमिक सम्बन्ध को बताने के 
लिय दी गइ हैं । 

२ द्रव उशादि सूत्र २० ३२१ ऊ्ॉतिनु लोपइच | महाँंति हृस्वश्च । 

३ द्र १४5३, ७११, ११३१७ १२०१ ६, १८४१, ३।७।१०, ४।३६। 
१, ७७२४, ७५७५, ७६६, ७, ५१२, ६०४, १०३५३, ५५४४॥। 

४ द्र १४५१, ११३७ ८५ १० ११ ११८११, १३ १२५८।६, ३।१॥५२, 
२४१, ४॥१॥५, १४४, २३॥१ ३६३, ४५१२, ५३७१, ६३८ ७६६४५ १०) 
8३२, ३५१,५, ४११, १२२७ । वि+- //उच्छ! के प्रयोगा की अधिकता वे कारण 
ही सस्मवत व्याकरण-तात्र में प्रायेशाय दिपुष ४ प्रसिद्ध है. 'विधुवध्चाय 
प्र युज्यत इति पुरुष कारे (द्रव माघवीय घातु-वुत्ति ११२१४, पृष्ठ ६६) । 

१ सु सद्भाशा भाठतू मृष्टेव योपा$र्भवस्त-व बणुदे हशे कम । 

भद्दा स्वघुषों, वि-तर व्यु्य न तत्ते भ्राया उधसों नश-ता।११२३॥११॥ 

६ द्र निदवतम्‌ २१८ उधा कस्मात २ उच्छतोति सत्या । राेरपर 
काल । १२५ उपा यप्टे फास्ति कमण । उच्छतेरितरा माध्यमिक्त* ॥ प्रात - 
कालौन दिव्य (दिवो दुहिता) उपा यास्क को «/उच्छ से ही अभिप्रत है। 

७ द्र निधप्दु शाश३४। 

७ द्र उणादि सूत्र ६७३ (४२३१३) उष क्ित्‌॥ दश पादी उशादि से 
इस &/बस से निष्पय मान वर दस कित्‌ ।! सूत्र दिया है। ऋ १४४८३ वे 
उद्ाप्तोषा मर सम्भवत यह व्यु पत्ति भी अभिप्रेत है। हर दत्त म पट मज्जरी (७ 
४।४८) मे 'डप कित ४ पाठ ही स्वोबार दिया है; ३/उप क अप के लिये तत्त्व- 
बॉबिनी तथा बाल मनो रमा देखें । 


ड३ भारतोय माया दिज्वान को मूमिका 


हैं' । छालव्य स्पण भौर मूघय ऊंप्म वे पारस्परिक सम्याप में लिये १/मजु>श्प 
(६४), ४/राजू >राप्‌ (राष्ट्र) भादि धातु उदाहरण या रुप मे प्रस्तुत जिय जा 
सकते हैं। बेयावरण सोगो को व्युपत्ति तो भाप की हृष्टि से द्वाम्यास्पद है. उपा 
की जीवन-दायी, माद्र मधुर क्रिलमिलाहट उ'हे दाहूग प्रतीत हुई। छाहिटिययों को 
तो चाद्र म्योत्त्ना ही छार बरती थी। ट्डिदाणन  पष्डित को उत्त से तनिव 
उच्णु उषा ही तो दाहक होगी | 

रष्ट उत्न<८ ४/ दस [धमफना) प्रुं-छत्री लिक्लों म उपवाध इस घब्ट वा 
प्रयोग प्रति प्रम झात्रय*, भरदाज याहुस्पत्यर, यसिष्ठ सा यरशिएशं शोर व 
अ्रइम्य* ने 5/वस के साथ किया है | देवातिधि काण्व ने उक्तिय वा प्रयोग 'दसु के 
विशेषण के रूप मे किया है* | इन प्रयोगों सं विदित होता है कि धन ऋषिया को 
उस्र, उसा भौर उस्निय दाइल २/बस से निष्पन वे रुप म प्रमिप्रेत हैं। यहाँ व > 
ह' (सम्प्रसारण) का प्रयोग स्पष्ट है ॥ 

#/बस बा भय ३/घस से निष्पान वसु वा प्रयोग गोतम राहुगए" भौर 
हरि मत भाज़िप्स दाराए 'पहिनना, धारण करना! प्रष वाली ५/वत्त क॑ साथ 
किया ययाे है । कतीव का आवरण शा होत्श है । श्रत सम्मवत इस कपरण घाव 
रणाथव' ५/वसम चमकना मे भी प्रचलित हो गई थी ऐसा प्रतीत होता है॥ उपा 
की अ्युत्पत्ति इस (चमकना झ्रथ वाली) ४/वस से भी भ्रमिग्रेत थी यह हम पीछे 
बह ही आएं हैं", सर्वाधिक युति चील झादित्य का विवश्वत्‌ नाम भी सम्भवतत 
चमकने के वारण ही (५/ बस से) पडा है । यास्‍्त ने तो गह व्युत्पत्ति दी ही है* * 
प्रसकष्व काण्व*१ झोर इध्म वाह दाइ च्युत*९ मे इस श्रव मे ब्युतति का सद्ुत्त 
जिया भी है। सायस ने यहा &/उस को “निवास अ्थ से माना है१३। परतु 


१ द्र भ्रशध्यायी ४३२३६ प्रश्च भ्रस्त सृज-मृत्र पन राज भ्रान- भाधी। 
डा भसिद्धेदवर वर्मा दा एटिमाजाजीज आफ मास्क, ' पृष्ठ १४ भौर जे वाकेगंगिल, 
अआल्वू इन्दिशे ग्रामातिक, १११२५, भी देखें । 

३ प्र दन्नया बयते वार्यासि पूषार मयो ऋदितिवस्त उस ? ४१४६१३॥/ 

३ घट रेमो न प्रति बस्त उस ६ ६१३१६ ॥ 

४ यो हू स्य वा रथिरा वस्त उस्रा । ७६६४ ॥) 

५ यो प्र्वेमियहते वस्त उस्ा ॥ वा४ह ६॥। 

६ स्व तन सुवेदमु्तिम बसु | दाश१६ 8 

७ ते विश्ये देवर] हि दस्बों बसवाना ॥ १६०२३ ॥ 

क मा तिमाग्विसुद सादन-स्वृथी, रॉय पिश्ध अहुल वसीमहि 0६/७२६॥ 

€ द्र पृष्ट४१ टि ७१० द्र निम्क्तम्‌ ७२६ विवस्वान्‌ विव्ासवातृ 

११ बशवसाना दिवस्वति) शाडघ११३ ३ 

१९ तमहामुरिजोधिया स वसान विवस्वत । ६२६४ ॥ 

है३ दर के भा धारहाड सवधानज्न्वापन्त पाते? 


च्हग्वेद-सहिता में व्युर्पत्ति चिन्तन ४३ 


सोम के पीले (हरि) वण* को देखते हुए यह “चमकवा' भथ वाली भी हो कह 
है। प्रस्कष्व काण्व ने भन्यत्रन कृत्स भाज्िस्स झौर विश्वामित्र गाथिन 
'विवस्वत! का प्रयोग चमकीला” भ्रथ मे ही किया है । हि 

पास्क ने उल्लिया' वी बच्युत्पत्ति 'ठतु+ /ख्र से दी है! । बैंयाकरण 
लोग उच्च! को ४वस्त से निष्पन मानते हैं* । 

२५ ऊति< »/धवब्‌ नो घसू गौतम७, गोतम राहुगए", कुत्स आज्लिरस ३, 
गृत्सम7"०, विश्व पामन प्ात्रेय* १, वसिष्ठ मैत्रा वदरि * *, सारद वाण्व* और 
दान द शु००४ ते /भव्‌ से भाव मे 'ऊति/ का सद्भोत किया है। गास्क ने घ्न्से 
कृत सम्प्रसारण घातु (९/अव्‌) से निष्पत्त तो माना ही है, साथ ही यह भी बताया है 
कि भाषा में इस घातु के भ्रतस्य बाले रूप प्रधिक हैं, सम्प्रसारण वाले रूप कम 
हैं" * । पाणिनि ने इस्रे निपातन सिद्ध बताया है" ६ | 

२६ ऊब< २/व यह शब्द पुल्लिज्ध भौर प्रकारान्त है। यह ऋग्वेद 
सहिंता मे बाईस बार झाया है । विष्व बधु के भत मे इस का प्रभ भौर ब्युत्पत्ति 


३ मदी विवश्वतों धियों हरि हिर्वा त यातवे ॥ ६६६४२ 0॥ 

“निरक्‍्त के पाँच गध्यायः, ४१६ भी देखें ) 

२ प्रस्ते विवस्ववुधमश्चित्र राधों भ्र मत्य 

भरा दाशुपे जात बेदों यह) १४४)१ ॥ 

३ वियस्वता चक्षत्ता द्यामपदषव देवा भ्रॉग्ति घारयद्भविशोदास्‌ ॥ १६६२ ॥ 

४ दिहक्षत उपसो याम-नकतोविवस्वत्पा सहि चित्रभनीकम्र्‌ ) ३३३०११३ ॥ 

५ दे निरकक्‍्तम्‌ ४४१६. उल्ियेति गो नाम । उत्लाविषोश्यों मोगा । 
इसकी व्याख्या के लिये 'निहकत के पाँच भष्याय' देखें । 

६ द्र उणालि यूत्र १७० (२१३) _स्फायि तल्चि दसिवाशि 
शुभिम्पो रक। सिद्धान्त कौमुदी, पृष्ठ १५१ बसे सम्प्रसारणे 'स र पर सृपि पृजि 
स्वृश्ि स्पृष्ि सदनादीनाम' (ब्रष्णा ६३।११०)"उश्बो--रश्मि । दल्लान्प्गों । 

७ प्रनू समत शबसा जनों प्रति तसथोी व ऊतो मश्तो, मणावत ) ११६४)१३॥ 

५ सोम यास्ते सयों भुव ऊतय सातति दाशुषे । तामिनोंइविता भव १।६ १६।॥ 

& द्र शरश्रार। १० द्र ३१११३। है हु शाररारे। 

९ दर णजश्ह्३ २०२। १३ दर घाश्याश७छव (१६४ द्र (०४६३१ 

१४ द्र निरक्‍तम्‌ २२ तदु यत्र स्वरादन तरा5 तस्पाउम्तर्धातु भवति तह 
द्वि प्रहतीर्ता स्थानसिति प्र दिात । सत्र पिद्धायामनुष पद्यमानाघामितरथोष पिपाद 
पिपेश्‌। तत्राप्येकेइल्प निष्पत्तयों भवन्ति | तद यथतदुू--ऊतिर, भूदु , पथ प्रषत 
कुशाइमिति ३ इस सदभ की व्याख्या दे लिये दर 'निरुवत के पाच अ्रष्याय', पृष्ठ 
१६६ ७ । निदक्तम्‌ श॥३ ऊतिरवनात 


मारतोय भाषा दवज्ञान की आूमिका 


अऋग्वेद-सहिता में व्युत्पत्ति चिन्तन 84 


साले)! के प्रयोगों से विदित होता है कि /अच_ के साथ साथ ३/ऋच्‌ भी प्रयुत्त 
होती थी । ऋच ' श्रता वाले शादो के साथ //ऋतू का भ्रयोग नवरके #/पन्न्‌ 
वा प्रयोग करने से विदित होता है कि खग्वेद के ऋषि: (१) इन दोनो प्रद्ृत्तियो 
को परस्पर सम्बद मातते थे, (२) &#/अच वे झ्राख्यात तप श्रौर 'अच” भ्रश 
वाले नामा की तुलना म &/ ऋच के आरपात रुप और-कऋतच अर बाले नाम बहुत 
कम प्रयोग मे ग्राति थे, अत व्यूत्वलि आदि क॑ कार्यों म॑ श्रपत समय मं झ्धिव 
प्रचलित धातु को हा प्रदर्शित करते थ। &/अच झोर उस स निष्पत्त बी 
छुलना मे */ऋझच शौर इस से निप्पन नामो के कम प्रयोगा को तथा पर वालिक 
सहिताओ। में इन के घंटते प्रयोगा का देखते हुए तो कदाचित यह मी कहा जा 
सकता है कि $/ ऋत्‌ प्राचीन है श्रोर /प्रच, //फऋच का ही श्रवाचीन रूप है । 
३ ऋच पाणिनीय तर मे सद्धूलित तो है*, पर लौकिक्त वाइमय म्‌ प्रयुक्त 
शायद ही हुई हो । 

३० ऋत < ३/अट त्रित आाप्त्य न सत्य के साथ ऋत वा प्रयोग &/ 
के एक क़िया पद के' साथ किया है? । इस स प्रतीत दाता है कि यह हाब्द व्यव 
स्थित दिव्य मर्यादा झथ मे है भौर इस मर्यादा वी गति चीलता व, कारण 
$/ऊ स ययुत्वन के रूप मे उहे अमिप्रेत है। मयादा वी साथव्रया गति शीवता 
श्रोर सत्ता मे ही है। ऋषि ने गति चील नदियों व व्यवस्यित वियम्ित बहाव का 
ऋत के प्रापगत, और अपनी सयाहित सत्ता से जगत्‌ का ठप्वार करन वाले 
सूय के प्रसद्भ में 'ऋत' के ही ग्रल्वा तर समानाथक पयाव मप्र वा प्रयाग किया 
है। सायण ने 'ऋत' को 'उदक का पर्याय माना है। 

३१ ऋतु< २/ऋ प्रस्कष्व वाण्व न 'ऋत मे चब्होग मे मित्रत जुवत 
छत की भी यही व्युत्पत्ति सूचित वी है । इहों न ऋतु शत को यौगिक 
गमन अधथ मे प्रयुक्त किया है । याग झूढ़ रूप म इस से तिरर ग्रतिलीपज (दुलका 
फरे' समय < समु- ४/इ गति) काल सामाय, या काद वियेष (समय गया एक 
भाग, मौसम) भथ का बीघ भी होता है। नद्कक्त* आर वदय्ाऋरण१ मसम्प्रदाय। 
भी इसी ब्युत्पत्ति को अपनाया है । 

३२ ऋत्विजू < ऋतु +- $/यज 


दाया न 


यह क्रियु और दजा (यंत्र करत 


है ६८ ६४६३। 

२ ६ घातु-पाठ ६२२ ऋच स्तुतों। ब्रगघ्यापा 37]६६ पज पाच * 
रुच प्रवव ऋचइच । ५ माघवीय घातु-वत्ति प्र दब ब्रच व प्रदचत्चा उद्धत है 
काशिका में यथा घन ही घत औौर व्यास्ष्यात है। 

३ 'ऋतमपन्ति सि धव सत्य तातान मृय ॥ दवन्शाश्रा) 

४ ययदिचते पतत्रिणो द्वि पच चतुण्यणु हि।उबव ,ारम्मनख धर 

2 द्र निशक्तर्‌ २५ ऋतुरतेंगरिक्मण। 

६६ उसानिसुत्र ७१ च्तेंचटु। 


४६ भारतीय भाषा विज्ञान को भूमिका 


बाला) का समास है। ऋषियो ने इस शब्द के विग्रह का प्रयोग कई बार किया 
है। त्रित झाप्त्य ने इस की तीन व्यास्याएँ की हैं. (१) ऋतून्‌ विद्वान बजतिनन 
ऋतुभोंस्यज्ञ के भवसरों" को जानता हुप्रा यज्ञ करता है*। (२) ऋतु शो 
गजतिम-ऋतुझो प्र्थात्‌ यज्ञ के भवसरों" के श्रनुसार यत्त करता है* । (३) ऋतु 
भिमजति+-्मोंके मोके पर-भवसर के झनुसार-यज्ञ वरता है? । इन मे स प्रथम 
व्याख्या हविर्धान भ्राह्लि मे*े भौर द्वितीय देवापि आ्राष्टि पेण ते * दी है । ये व्याख्याएँ 
शब्टों में स्‍प्रतर होते हुए भी भयत एक द्वी तत्त्व का प्रति पादन करती हैं कवि 
यज्ञ के भ्वसर को समझ कर उनके झनुबूल यजन काय करने वाला व्यक्ति ऋत्विज_ 
कहलाता है। इने झवसरो तथा उन के कार्यों आदि के भेद से ऋत्विजु चार, सात, 
भौर सोलह होते हैं। भाषा चिस्तन की दृष्टि से इस निवचन से निम्न बातें प्रका 
शित होती हैं (१) यह समस्त छाब्द है , (२) उत्तर पद %&/यज से कत्रथ में 
निष्पन है , (३) धातु के झ्रादिम प्रक्षर को सम्प्रसारण हो गया है। 

मास्क मे भी इस की तीन ही व्युत्पत्तियां दी हैं. (१) ईर से, (३२) ऋच+ 
$/गज्‌ से, (३) ऋतु-- %/ यज्‌ से* । इन में से एक (त्तीसरो) वेदोक्त है। ध्या 
क्रणा-परम्परा मे भी यही व्युत्पत्ति प्रचलित है, तथा इस के तीन पक्ष प्रस्तुत किए 
गए हैं (१) ऋतु पर यज्ञ करता है , (२) ऋतु का यज्न करता है , (३ मौप्तम 
के झनुसार यजन करता है" । 

२३ धोक< /उच वसिष्ठ मत्रा वुशि ने प्रोक का प्रयोग उबोच 
क्रिया के साथ क्या है । साय ने इन दोनो भो सेवन करना भ्रथ वाली «/बच 
से निष्पन बताया है* । यास्‍्क'९ भोर पाणिति मे निवास अभय वाले झोक को 

१ पिप्रीहि देवाँ उ्ततो यविष्ठ, विद्ऑाँ ऋतऋ तु पते यजेह। १०१३॥१॥ 

२३ भण्निष्टद्ोता, क़तु विदूवि जान-यजिष्ठो देवाँ ऋठु शो यज्ञाति।१ ।९॥५॥ 

३ यपाउपज ऋतुमिदेंव देवान, एवा यजस्व त-व सु जात ॥१०७।६॥। 

४ स॑ यज्ञियो यणतु मत्ञियाँ ऋतुन ।१०११।१॥ 

५ ति घोद होश्रमू, ऋतु था यजस्व देवा देवापे, हृविषा सपय ।१०६५।४॥ 

६ द्व निरक्तमु ३१६ ऋत्विककस्मातृ ? (१) ईरए । (२) ऋ्प्यष्टा 
मवतोति चाकपूि + (३) ऋतु याजी मवतोति वा। 

७ द्र अष्टाष्यायी ३२५६ ऋत्विग्दघवन्नग्दिगुव्णिगडघुपुशिक्रुचा थ। 
काजिका (१) ऋतो पजति, (२) ऋतु था यजति (३) ऋतु प्रयुक्तो वा घजति न 
ऋत्विक ) 

८ मि यो गृभ पौस्पेपीमुबोच दुरोकसम्निरायवे शुशोच । ७४३ ॥ 

६ इ क्र भा स्‍युवोच। प्रन्न बद्चि सेवायें वतते , निपेवत इत्यथ । 
दुरोक +-स-परनदु सेव मथा मवति, तया। 

१० दर निरक्तम्‌ ३३ झ्ोक्त हति निवास नाम उच्यत । हस्त लखा के 

भ्राधार पर सम्पादित डा सत्मणसस्प भर राजवाडे के सस्करणा मे यहाँ उच्यतत 
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%/उच से निष्पन्न दताया है। पाशिनीय तत्रमे &//उच््‌ समवाय' (इकद्‌गा 
करना) प्रथ में है' । इस का समानान्वर “गृह शब्द #“ग्रह से निष्पन है” । 
वस्तिष्ठ के प्रकृत मत्र मे भी 'शोक! झौर २/ग्रह के वैदिक रूप */गृभ से निष्प न 
मुज्न' का युगपर्प्रयोग कदा चिद्‌ इन दोनो की समानाथकता की ओर सद्धू त करता 
है। वाम देव गौतम ऋषि ने ओक' के साथ उक्थ' (#/वच्‌ से निष्पनर3) का 
यगपत्मयोग किया है” । सायण ने “उक्य' का प्रथ स्तोत्र” भर 'भोक' का ब्रथ 
आवास' किया है? । प्रवत्ति निमित्त मं बहुत भेद होने वे कारण ये दोनो शब्द 
समान घातु ज नही हैं। झत वाम-देव का झाशय यहाँ व्युत्पत्ति प्रदशन नही है । 
इड कम्मन< ३/स्कम्भ प्रष्टा-दष्ट्र दे रूप के 'कम्भन के साथ $/स्कम्म 
परौर स्कमीयस्‌' के प्रयोग स सूचित होता है कि वे 'कम्मन! को $/स्कम्भू से करण में 


(बिसग रहित) पाठ है। दुग मे इस निवचन की व्याख्या नहीं की है। स्कद ने 
“उच्चते ' (स विसग) की -याझ््या वी लगती है | यह स्व द भाष्य के एक कोष (हस्त 
लेख) मे है मी। उहोंते 'उच्पते' को पराठा-तर बताया है. शोक इति निवास 

नाम । उच्यत्तेरिति पाठा तरम्‌। भ्राहु चू--भ्रोक उच के (प्रष्टाध्यायी ७।३।६४) 
इति । “उच्यते ' पर डा लक्ष्मणसरूप ते यह टिप्पणी की है कि 'उच्यते ' पाठ 
सी' कोष में है, 'बी' कोप मे 'उच्चते ।' उच्यतेरिति पाठा-तरम । पाठ है। द्र 
पष्ठ १२३, दि २२ 'उचते! 0 भ्रयमपि पाठ 8!। हस्त लखो का “'उच्यत्ते 
(विसग रहित) 'उच्चते ' (स विसग) पाठा तर का भ्रष्ट पाठ प्रतीत होता है। इस 
विषय में मिरुकत के पाँच प्रध्याय', पष्ठ २७७, देखिय । 

१६ भ्रष्टाध्यापी ७३५६४ शभ्रोरू उच के तथा माथवीय घातुलत्ति ४) 
११५ उच समवापे । शोक । भ्रच | 'प्रोक उच्च के (पष्टा ७३६४) इति 
निपातनात्कुखम्‌ । भोक झोकसी[+-गृहम्‌ । भ्रसुनि घाहुलकात्वुत्वधू । 

५ कुत्व का विधान 'क प्रत्यय मे किया गया है। झत यहाँ 'प्रच/ चित्य 
है | काशिका मे रही व्युपत्ति दी गई है कतरि इगुषध लक्षण क प्रत्यय । माधव 
न सम्भवत भ्रन्तोदात्तता के लिय 'अच' बताया है। जयादित्य मे 'क” का विधान 
कर के इसे प्रत्यय स्वर से भन्तोदात्त सिद्ध क्या है. किमथ पुनरय घण्येव न व्यु 
त्पाद्यते ? स्व॒रायम । प्नतोदात्तोध्यमिष्यते । घम्मि सरयाधुदात्त स्थातृ । 

* पहला “प्रोक' भ्रफारात़ था । इसे भी कही प्रकारान्त न समझ लिया 
जाये, सम्मवत इसी कारण माघव ने इसका प्रथमा द्वि-वचनात (प्रोक्सी) रूप 
भी साथ मे दिया है । 

२ ह$ निश्कत रेहै३ गृहा बस्मातृ ? गृह तीति सताम्‌ 

३ द्व पीछे पृष्ठ ३८, '१८ उषथ<: २/बच। 

ड श्रवस्पद्र शाशमानास उक्‍्यरोकों न रण्वा सु हकशीद पुष्टि ॥ डा१६१श॥ 


४५ द्र ऋ भा शान कामा स्तोन्न शसमानारू-सस्‍्तुवात | तदा सोष़्य 
माद्द स्तोतृसामामास इब मवति २ 


हा भारतीय माया पिशा। शो भूमिका 


निष्पण माणते हैं) । यहाँ दो विशार रपष्ट हृष्टि गोषर होते है. (१) वम्भन! मं 
प्राल्मि 'त वा पोप, (३) "उ्रमीयस' मे मध्य वर्ती 'मूं' बा सोप। पे विषार 
ब॒दिप छोगा बे उच्चारण में प्राइत प्रमाव मे चातफ हैं । कभीयम्‌ मे ईयग मो 
तद्धित मानो पररे पातु का मतपम नाम प्रृति ष रूप मे प्रयोग भी यही दष्ण्प्य 
है । 'म्‌ पे सोप मे लिय हिरष्य-रपूप झाद्विश्स, मुहिक्ष एपीरवि भगवा विष्वा 

मित्र गाधिप, ये रब ध्म' घोर 'स्रम्‌' मे प्रयोग भी दष्णब्य है। मरइाज शहर्एत्य 
ने वम्भन! मे शुद्ध हप स्पम्मा' मां प्रयोग भी इसी व्युत्पति को यूवित बरने मे 
सिये शिया है* । यदिव 'स्कम्म' प्राज 'रम्ब', राम्म' शाम्या, 'सम्मा बे स्प मे 
उपलब्ध है। इसी था पर्याय (%/स्तम्मू स निष्पन्‍्न) रतम्म भी पम्म, 'पम्वा , 
सम्भ' भौर चम्मा' रूप मे है। 

३४ कोक्ट<क्मि-- २/३ विश्वामिष गावित ते बीबट' मे साथ विम 
न॑-%/श वे प्रयोग से इन दोनो बे राम्यप यो सूचित शिया ६९ । इस का प्रयोग 
सप्तमी, य व, मे विया गया है। इस से इस पी देश वाथक्ता" सूचित हाती है । 
इस व्युस्पत्ति म कोबट मे दो झच पभिप्रेत हैं (१) पौदविम्‌ (२) बद<दशत। 
यहाँ भाषा चितन वी दृष्टि से (१) समुबतादार (ड३) मे एक व्यश्जन (छ) पा 
लोप होने पर उसी क्षति पूति बे लिय पूद वर्ती हस्व को दीप (२) दत्त्य ('त) 
ध्वनि मा मूधयीभाव ('ठ ) तथा (३) 'त्रा या प्न में परिवतन स्पष्ट हैं। 

पर वर्ती कास मे पारक ने भी इस ाद वो यही ्युत्पत्ति बताई है। हो 


१ इठ्टो “जास्क्प्म विरकस्मनेन स्कभोयायु ॥ १०१११॥५॥ 

३ *प्ठ, ईयस' आ्रादि प्रत्यय पाणिनाय तने में तद्धित माने नाते हैं। 
आधुनिक वयातरण इंह कृत मानते हैं। भ्राग ७४ दूर< &/दु। पर दूसरी 
टिप्पणी देखें । 

३ त्रय स्कस्मास स्कमितास हा रभे। ११३४।२॥ यहाँ प्रा रसे धब्द 
अभ्रा+ / रभ+ए (चतुर्थी प्रति रूपए तुमथ) है। यह /रभ सहारा पथ बाते 
लौगिक ४ लम्ब ने प्राचीन-तर रूप ४/रम्भ का शुद्ध रूप है। इस से 'लाढी प्रथ 
मे रम्भ उसी प्रवार निष्यन है जिस प्रकार प्रदृत */स्कम्म से स्फस्म निष्पन 
है। लि शाक काण्व ने इस अथ मे /रम्भू और रम्म वा प्रयोग कया है प्रा 
त्वा रम्भ न जिव्रयो र॒रम्मा शवरास्पत । (८/४५॥२०)। यास्‍स्क ने भी प्रस्कम्मने 
सता चामह हुत्‌ ) (१०१४६॥१)की व्याल्या भ्नारस्मशेशतरि रे सविता चामह 
हत्‌ !! (निश्कतम्‌ १०३२) म ४//रम्म श्रौर ,/स्कम्म की पर्यायता की प्रकट क्या 
है। ग्रत यहाँ भरा रम5-आ+-+॑- ४/ लम्ब है । 

४ वि व्कम्न-त स्कम्मनेना जनिश्नो | शाइशाररस 

४ उपदा स्कस्मधु स्कम्मनेताप्रथत पृथियों मातर थि॥ ६७२२॥ 

६ कि ते कृप्वन्ति कौकटेवु ? गादो नाविर दुह्न , न तर्पा त घममा३१३।१४॥ 

७ द्वर इस के परिवय के लिये हमारी 'प्िरुक्‍त मीमासता', पृष्ठ ३६८५,।८ ३॥ 


रस । 
ऋग्वेद सहिता में ध्युत्पत्ति चिन्तन ०्ठ? ड्& 


उत्तर-यद 'कट के सम्भावित शुद्ध रूप 'झ की दो व्यास्याएँ- कम भौर भाव 
में--भी वी हैं। कि (१) आय लोग उनके प्रति चुशा वर हें ईदवर ने क्यों 
बनाया ” कहा करते ये। (०) ये जोग ही प्रा्यों की धार्मिक कियाप्रों यज्ञ प्रादि 
का मसौल 'इन क्रियाओ्रो से क्या होगा ? कह कर उडाया करते ये । 

पकिम <की के दशन की 'डसा और की वत्‌* झतों में होते हैं। यास्क 
ने बोनत्‌ का अनुवाद 'क्यित!ः किया है! | यह विकास पाणिनि के द्वारा भी 
विहिित है* ) 

'कट<कृत' के दशन “वि कट! मैं होते हैं। झथव वेद की पैप्पलाद सहिता 
के वि-क्ट६ के स्थान से शौनक शाखा में ध्यज्ञ' मिलता है| प्रवृत्ति निभित्त की 
दृष्टि से (विक८” और 'व्यद्ध/ पर्याय में ही हैं। इसमे विदित होता है कि 'विकट' 
कभी वि-क्ृत' रहा होगाए । ऋग्वेद-महिता भर पैप्पलाट सहिता--दोनो 
--के पद पाठ मे विक्ट! पें अद ग्रह । (विंडकटो) भी इस निष्कप का पोषक है $ 
“चटाई के लिये प्रयुकत बट" ९ भी “कृत! का ही वि करत रूप प्रतीत होता है । 

३६ फेतु<३/छिंत्‌ ! मधु ऋ्छत्स वैश्वामित्र ने //चित्‌ के साथ केतु का 
प्रयोग करण रूप म॑१*, उनके पिता विद्वाभित्र गाथिन' * एवं वसिष्ठ मैत्रा वरुशि 
ने१५३ क॒तू भथ में कया है। यह //चित्‌ भ्र ऊमक है एवं 'प्र ज्ञान अथ में है। मधु- 
अछुल्टस ने भ्र कमक किया को प्रेरणाथक रूप मे स क्मक बना बर 'केतु' (शुद्धा 


६ द्व निरुक्‍तम्‌ ६३२ कीकटा नाम देशोइनाय निवास । कीकटा 5-(१) 
कि कुता ? (२) कि क्रियासि ? इसिनप्रेष्ता खा। डा लप्मणसरूप के अ्रनुसार (दर 
निरुवतम, मूल मात्र, पृष्ठ १९६ टि ११) लघु पाठ के कोपो मे दूसरे निवचन के 
अन्त मे 'वा! नहीं है । वृहत्पाठ के कोपों मं तो यह है ही दुग भोर स्कद ने भी 
इसकी “याख्या को है। सामरा द्वारा इस मंत्र के भाष्य में उद्धत निरुक्‍्त-पाठ में भी 
यह है । भ्रत यहाँ वा परम्परा पुष्ट है।' 

२ कोट्डडिंद्र सरभे का हृदीकर ? १३१०८९३ 
३ श्रा की यत सलतूक चक्‍थ ? ३३०११७ ॥ 
४ द्र निम्क्‍्तम्‌ ६३ था कियतो देशात्‌ ? 


५ द्व प्रध्य ६३।६० इद किमोरोइको | 


६ ? खवा३े०१०१ ७ क्रय यो बढ़ो विपरुर च्यड्र । ७५४४ ॥ 


र यास्त्र न इसे भौपमणव के मद में 'विक्राःत' से और धपनी वैकल्पिक 
व्याख्या म विवुतित से निष्पन बताया है. विक्टो--वि-्क्रात-गतिरित्यौपम 
न्यव ॥ कुटतेवों स्थाइ--वि कुटितो भवति (निरवतम्‌ ६३०) । 

& द्र १०१५५१६ ३१० तत्तिरीय घहिता ४१३१२ 

११ महों भ्रण सरस्वतों खेतयति बेतुना | १।३१२ श 

१२ भग्निधिया स चेतति केतुपत्ञस्य पृथ्य । ॥॥११॥३।॥ 

१३ भचेति केतुध्यस पुरस्तातु ।७६७२ ॥ 


० भारतीय भाषा विज्ञाम को भूमिका 


दत्या दे कर्ता) को बरशण वे रूप म प्रयुक्‍त विया है। इस से विदित होता है रि 
वेतु' प्र श्ञापव का साधन है । यज्ञ प्रारम्म हो गया है, 'उपस प्रा रही है ' प्रर्ति 
स इस बात या शान हांता है, प्रत वह रन होनों का केतु” (प्र ज्ञापर) है। भत 
वेतु मे &/घित्‌ सकमर रूप मे प्रभिप्रत है । उपयु वर मजा म यही सारण है हि 
वेतु का छब्द निवधन (३/ जित से वयुस्‍्पत्तिय' सम्यय कथन) ही विया गया है 
झय निवचन नहीं । इस य्युत्पति मे चू का वा में विपरिणाम रब्ट है। 
यह </विद्‌ स रथ ब्युत्पल्त है, भ्यवा ५/विश॒ से व्युट्पन है, तया "हुपिया 

से स्युत्पत्ति प्रट्यन व सय ५ विद का प्रयोग मु कारणास न बर मे उस के 
स्थान मे /चित्‌ का प्रयोग बर दिया है, इस पर हम गुछ वक्त ब्य प्रतीत होता है 

रात-हृब्य भात्रय ' भौर वसु भारद्वाज* से वेयु के स्थान पर “चतु! का प्रयोग 
किया है। इस से मह विदित होता है कि उ समय बेतु भोर चतु' दो हद पे 
प्रापातत बैतु &/बित्‌ मं भौर 'येतु/ </बितर स व्युत्यन प्रतीत होता है । ऋग्वद 
सहिता मे इस दोना के प्रयोग की मात्रा है ध्राघार पर हमारा मह विचार है वि 
/क्ित, धर्थात्‌ व कारवान्‌ धातु प्राधीत थी भौर ६/बित्‌ भर्थात्‌ चब-कारवानू 
धातु, उसका स्थान ले रही थी। क-ारवानु के नाम पौर पस्‍्राब्यात दोनो प्रकार 4 
प्रयोग सीमित हैं, जबकि च-कारवाबू के हर प्रकार के रूपों के प्रयोग मिलते हैं। 
पर वर्ती काल में तो व कारवानू (#/कित) का सवा उच्छेद हो गया भोर वे 
कारवान्‌ (+/चित्‌) का ही बील दाला रह गया, यहाँ तक कि पाणितीय ताज में 
4/क्ित्‌ केवल 5/ चिकित्स वी व्युश्पत्ति के लिए ही समाम्मात है? । यही कारश 
प्रतीत होता है कि ऋषियों मे भी श्राचीन काल म भ्रधिक प्रचलित «/क्ित्‌ से निष्पन 
केतु! की व्युत्पत्ति का सद्ुुत भपने समय मे भधिक प्रचलित ३/चिद्‌ स ही किया 
है भ्यघां प्राचीन केतु के स्तथ भर्वाचीन «&/चित्‌ का प्रयाग क्या है। 


१ ता वाधियानोउसे पूर्वा उप बे सचा । स्वश्वास सु चेतुना बाजाँ भ्रसि 
श्र दावने ॥ ५१६५३ ॥ यहाँ धाकल्य मे सु चेतना को दो स्वत पद माना है । 
स्वर की #ष्टि से भी सु (उदात्त) तथा चेतुना (मध्योदात्त) प्रलग अलग पट है । 
सायण ने इहे समस्त एक पद मान कर 'सु चेतुनान> शोसन भ्रज्ञानीं युर्वी (मित्रा 
बरुणो)' अथ क्या है | यह चिन्त्य है। समस्त सु चेतना (वू” उत्तत्त) का प्रयोग 
अचनानस आत्रेय न इस से पिछले सुबत म॑ किया है 

ता बाहवा सु चेतुना भ्र यतन्त मस्मा भचते । 
येव हि जाय दसु विश्वासु क्षासु जोगुबे ॥ ११६४४२ ॥ा 
२ क्रान सोप, पदरमान किरा वस्दिदों भव सघवा राघसों मह । 
चि6क्षा दयो घो, बसचे यु चेहुना, मा तो गमसारे प्रस्मत्परा लिच ॥६।८३१ै॥३॥ 
यहा सायण न स्तु ओर चेतना की पदन्‍योजना शाकल्यानुसारी की है । 

३ द्व अष्टाध्यायी रेह५ गुप तिज किदस्प सतु। मार्यवीय घातुन्वत्ति 

१॥६७३ कित निवासे, रोगापनयने च | 


ऋणग्वेद सहिता मे ब्युत्पत्ति चिन्तन श्र 


&/क्तु के सम्ताना तर #/चविद से भी केतु! के वजत पर लोगों ने 'चेतु' 
शब्द घडा, कितु वह सु-बह प्रचलित कैतु' को पद च्युत नहीं कर सका । बल्कि 
स्वय ही मृत हो गया* । यास्क ने कहा भी है कि कुछ प्राचीन नाम पद चालू रह 
जाते हैं, जबकि उनके श्राख्यात रूप प्रचलन से अ्रध चर पा लेते हैं* । है 

रात हृब्य झात्रेय ने जहा देतु' के स्थान पर चेतु” का प्रयोग किया है, वहीं 
'५/किटवेतु' ब्युत्पत्ति कासद्धोत भी किया है? । यह %/कि भी ज्ञान प्रथवा 
दशन' भ्रथ वाली है, तथा केतु! इसका करण है । कं 

पाणिनीय तात्र म॑ स्वतात्र ल्‍/कि लोक मे प्रयुक्त नही है, पपितु 
#/चाय* के स्थान मे दुछ विशिष्ट शब्द रूपो की सिद्धि के लिये की! रूप में 
ग्रादिए है* । उणादि कार ने की! के स्थान में 'कि/ झादेश क्या है तथा उससे 
कैतु' वी निष्पत्ति की है? । 

श्रथ अवृत्ति विमित्त) की दृष्टि स 'केतु शब्द पारसी निशान” के समकक्ष है। 

३७ क्षश्रिय<क्षत्र विश्व मनस वेयरव ने 'क्षत्रिय' के उत्तराश “इय' का प्रथ 

२ भरशु प्राप्ति) से स्पष्ट क्या है कि क्षत्रिय वह है, जो क्षत्र को पाए" । क्षत्रिय! 
शब्द का प्रयोग कये विना यह -“युत्पत्ति विग्रहन्चावय के रूप म वसिष्ठ ने भी दी 
है*े | झत यहाँ “इ् शत्वर्ीय ('बजए अप याला) प्रत्यप है, मह ऋषियो कप 
भ्राशय स्पष्ट है। 

पासिति ने क्षत्र से उस की ग्रपत्य जाति श्रथ भे 'क्षत्रिय' की व्युप्पत्ति दी 

है* ९ । ऋग्वेद सहिता के उपयुक्त दोना प्रयोग शासकों के सदभ मे हुए हैं। द्वितीय 
मज में हो प्रथम मन्र के क्षत्रिय के स्थान पर ही जसे 'राजन्‌” का प्रयोग किया 
गया है । इस से प्रतीत हाता है कि ऋग्वेद सहिता के इन दो प्रयोगों में क्षत्रिय” का 


१ यह केवल उपयुक्त दो मात्रो म॑ प्रयुक्त मिलता है । 

२ द्व निशकतम्‌ २२ पयावि भा्िकेम्पो नयमा कूतो भाष्य ते--दमूना , 
क्षेत्रससाधा इति | भ्यावि मग्सेम्यो भाविका--उष्य, घप्रतमिति । 

३ नि केतुता जननां चिकेये पूत दक्षता ॥ ५६६४ ॥। हे 

४ धातु पाठ मे उप लब्ध क्षिज्ञाने।/ (मा था व्‌ ३१६) लोकिक नही 
है, भपितु छादस है। वदिक मे इसक 'चिकेत', चिकेतु , चिकित्नु , 'अखिकेत्‌ घोर 
अचिक्यु रूप मिलते हैं । 

» द्व माधवीय धातु-वूत्ति ६६५ चाय पूजा मिशासनयों । 

६ द्व भ्रष्टाध्यायी ६६१३५ चाय को। 

७ द्र उणादिसूत्र ७३ चाय कि। 

८ ऋतावाना नि पेदतु साम्राज्याय सु-क्रतू । 

इत द्वता क्षत्रिया क्षत्रमा नतु प्८ा२५४८ा॥ 
& प्रनाप्य बरुणो, भिन्रो, भयमा क्षेत्र राजान प्राचत । ७६६११ ॥ 
१० द्व ग्रप्टाष्यायी ४११२८ क्षत्रादुघ । 
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अभय 'जाति वियेष निश्चय से भते ही मजद्धा णा रे, पर झा प्रप. शी तवषा 
पसस्मायता भी नही जी था सकती । वसहस्‍्यु प्ोरजुत्स ", सप्तिष्ठरे भौर जुट बहा 
जाया ऋषियाए हे द्वारा शाथकों के यदम किये हुए 'सत्रिय' मे अयाोग भी इंह भय 
शी सम्भावना मे पोषर हैं। 

ऋतगिेल साहिता भौर प्रणित्रि # ब्युत्यतिकषम में एक भर है. क्रपिया 
को 'हात्र की प्राप्ति प कारए 'धा्विय माम पहना ध्रभोष्ट है, जठ कि पाशिनि मी 
'धत्र से उत्पत्ति के गारणा। प्रात ऋषियों की स्युस्यत्ति भू पौधिद भ्य प्रशधित 
हम है, पाशिनि की व्युत्पत्ति मे योग रुढ भ्रथ । 

३८ गरुहा, "६ ग्ुह्य, ४० एूछ॒ह< $/पुह * । मेघातिधि वाण्वर, पृत्मम” 


१ मम दिला राष्ट्र क्षतिस्प राजामि इृष्टेदपमस्य बच्चे ॥ ४४२१ ॥ 

२ भा राजाना भह ऋतस्य गोपा हिग्धु पती क्षद्रिया यातमर्वाक 3॥६४॥२॥॥ 

३ तथा राष्ट्र गुषित क्षत्रियस्प ॥ १०१०६॥३॥ 

४ ऋग्वेद सहिता में छुपाना भय वाली यह धातु हस्वोपष (#/परुह ) 
आर दीघोपध (%/गूह |] दो रुपो मे श्रयुवत मिन्नती है। बुछ रूप तो दोना वे' प्रयुक्त 
हैं (१) गृह (</गृह लाटु मं ए व) “व इमे रोदसी मही समोधी धम्रजप्रमोत 
तमोभिरित्र ते गुह ॥! (६६१७) । गृह ($/य्रृह से) मा वर्षो भ्रस्मदपष गृह 
दुतव्‌ । (७१००६) । (२) प्रुहृमान (९/यग्रुह , श्ञानचू पु श्र ए) 'ध्रयाद भरे 
झोर्दा गुहमामी ध्रता (/ (४१११) गृहसाना (५/गूह, धानच्‌ स्त्री श्र ए 4) 
'झरप हुह तथा गृहमाना । (७7१०४ १७) । 

प्रयोगी वी खाद्य की दृष्टि से //गृह (हस्वोषप) हें भास्यात रूप तीन 
(यह 5६४१०. भषुक्षद्‌ (४०८ छुउक्षक पारे१॥७) ही मिलते हैं, जब कि 
/गूह (दीघोपध) के भ्रास्णत रूप कह प्रधिक हैं तथा अधिक बार अ्रगुक्त हुए 
हैं. तिरपं्तय ही सात (ग़ूहते १०२७२४, ग्रूहात १०४८४, गृहथ ४६३॥४ 
गूहता ३ ५६१०, गृहतामु २|४०।२, भगृहत्‌ २४॥३, तथा गरहू ७/१००।६, १०१२७॥ 
२४) रूप हैं। भ्रय सहिताओो में हस्वोपध के भ्राख्यात रूप नहीं मिलते, जब कि 
दोर्धोपध के कुछ अतिरिक्त रूप भी मिलते हैं । /ग्रृह के ग्राल्यात रूप के कुल प्रयोग 
सब सहिताझो में मिला कर झाठ बार मिलते हैं। कृदन्त नाम भी «/गृह (हस्वो 
पथ) के कुल भ्राठ मिलते हैं गृह, १।६/७१३, गुहत्‌ २१६५ ग्रृहमान ४११११ [मे 
तीनो ऋग्वेदीय ही हैं), ग्रुहा, गुह्म, गुह्ममान ग्रृह (काठक>सहिता ५३॥३, श्री विष्व 
दुघु ने इस का पाठातर कुह बताया है, 4 बैदिक-पदानुक्तम कांष, १२, प्रृष्ठ 
११३२ टि/ और पृष्ठ १२२६, टि 7) शोर गोह़ (ऋ ४२१६५) । «/गूह 
(दीघों पथ) के झदन्त नाम चार हैं. गूछह गुढदों (€ ७६०१२ मे ही,) गूहन्ती 
(कऋ ४४ १६ मे ही) तथा गूहेमान । चस्तुत प्रथम दो रूप ७/गह वे ही हैं सीच 
(४ पुह +त >गुड़ +-ढ >गुढे >गूढ यगुह --त्वी > गुट 4-ढवी < गृड़वी <: गूढूवी ) 
मे दीघ हा गया है | अष्दाध्यायों ६३/१११ ढ लोगे पुवह्य दोर्घीष्सा ॥ 


ऋग्वेद सहिता मे ब्युत्पत्ति चितन ५३ 


विश्वामित्र-पथु (व य)६ ने इन शब्टी के युगपत्‌ प्रयोग से इस “युत्पत्ति को सूचित 
कर के (१) हस्व और दोघ ('गु, 'गू) के विकार से युक्त एक ही घातु तथा (२) 
प्रत्ययाश से युक्त होने पर 'ह ध्वनि के मूघायी भाव की प्रवत्ति को प्रकट किया 
है। इस स्थिति मे मूधयी भाव के दशन ६/सह से निष्पन 'सार॒ह (/म्र पाल्लह 
के उत्तर पद) में गृत्समद*, भरद्वाज बाहस्पत्य+ और वक्लिष्ठ मैत्रा बरुणि5 के 
ब्युत्पत्ति प्रद्रशक प्रयोगो में होते हैं। यास्क ने गुहा' की व्युत्पत्ति ७ ग्रृह से बताई 
है।०॥ 

४१ ग्रो<६/ग्रम भरद्वाज वाहस्पत्य ने पशु विशेष वाचक 'गो' के साथ 
गरम के प्रयोग से इस -युत्पत्ति का सड्डा त क्या है'* । व्याकरण-परम्परा मे भी 
यही “मुत्पत्ति मानी जाती है" * । 

गोद २/गा बत्रिशोक काण्व ने गत्ययकः «/इ के साथ तथा गत्ययंक 
*/गा से निष्पन 'गातु' के साथ 'गो' (जल) का प्रयोग कर के इस व्युत्पत्ति का सक्कू त 
क्या है" 3 । यास्‍्क ने इन दोनो युत्षत्तियों का विकल्प सुभाया है । 'गो के 'पुथिवी: 
पु (गाय) आ्रादि अनेक अ्रभि घेय भौर लाक्षशिक भ्रथ हैं। सब श्रर्यों मे उह ये 
व्युत्पत्तियाँ ही अभिप्रेत हैं. पदाय का गति क्रिया से जैसा स्म्बघ,है, वैसे कारक 
का प्रयोग कर के उन्होने प्रभिधेयो मे भेद को स्पष्ट किया है? ४ । 


इस विवरण से विदित होता है कि #/गुृह (हस्वोषध) मौलिक है भौर 
/गूह, (दीघोपध) उस का परि व्धित रूप है। पाणिनिते भी #/ गृह, (हस्वो 
पथ) का ही सड्भूलन घातु पाठ (मुह स घरणे, १८८०) मे कर के उसी को दीघ 
का विधान किया है ऊदुपधाया गोह (अप्टा ,६ै।४८६) । 

५ पूषा राजानमा घृणिरप गूछह गुहा हितम । 
श्रविदच्चित्र बहिषम्‌ १२३।१४ ॥ 
गृहा हित, गुह्य , गूछहमप्सु । २१६॥५, ३।३६।६ और १०१४८।१२॥ 
प्र पाछहाय, सहमानाय वेघसे । २२११२ ॥ 
श्र पात्हमुप्र सहमानमार्मियाभिवध वचभ चचणीनासु ॥ ६।१८॥१ ॥ 
प्र धाठहाय, सहमानाय, वेघसे, तिग्मायुधाय भरता, श्यणोतु न ॥छ 

१० द्व निरुक्‍तम्‌ १३।६ गुहा गूहते ॥ 
११ झा गाओो श्रग्म नुत भद्रमक्रत्सोद-तु गो प्ठे, रणय त्वस्मे । ३५२८१ 

१२ द्र उणादि सूत्र २२५ (२।६८ गयमेड़ों । 

१३ ये कृतदिद्वि योयय त्रिश्योकाय गिरि पृथम्‌। 

गोम्यों गातु निरेतवे ॥ ८ाड५॥३० ॥ 

१४ द्रे निसुकतम २१ गौर इति (१) पृथिण्या नाप धेयम (श्र) थद दूर 
गता मवति। (भा) यच्चास्था भृत्तानि गच्छात । (इ) *गातेवॉकारों नाम कररा । 
(२) भ्रयाषि पशु-मामेह मवस्येतस्मादेव । 

% शाति' से दुग ने 'याड गतों (मरा घा व १६३१) को तथा स्कद ने 


पियगी एन 


४६॥१॥ 
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४२ ग्मा< २/गगू विमह ऐहन ने समा को 4/गम गे प्रपादान वे रूप 
में प्रयुशत कर के१ इस स्युत्पति गा शाधुततों डिया ही है, भपाटान से इसत्री 
भषिगरणता भी सूचित की है' । यास्य ने गो भी एव ब्यास्या यह भी भी है 
कि पृध्वी यो इस विये बहलाती है कि प्राणी इस पर गसत करते है ?। यारक की 
यह ध्यास्या विद द्वारा को प्रश्त निदजित से मिलती-सी है । 

४३ गृूम--गूृद यसधिष्ठ मत्रा वशणिि४ प्र गाय काण्वरं के 'घर भय में ही 
'ुप्त भौर गृह वे पृषर वृयक प्रयोगों स सूचित होता है कि उम्र काल मे ये दावा 
हब्ल ध्वनि भौर भय भी हृष्दि स॒ परस्पर-सम्बद्ध माने जाते थ। गुसीदिन्‌ काण्व 
के 'द्राम (पवय-धतुयवान्‌ू) साम के साथ </प्रम (प-वग चतुथवान्‌) प्रास्थात वे 
प्रयोग* से, भोर यध्ष्म-माध्वन आाजा-पत्य मे ग्राहि (कष्ठय महाप्राण ऊध्म वाले) 
नाम मे साथ वैस ही %/ग्रह वे भराख्यात कै प्रयोग” से मूचित होता है वि इन पदा 
की प्राधार भूत धातुमो मे ठुछ भयोग्य निरफ्शता भी मानी जाती थी । यही मे 
भौर 'हू.' घ्वनियों मे कोई विशास-फ्म हो सकता है पर दोना ही वतनियाँ साथ 
साथ प्रचलित थी | इन दोना के परौवषपिय वै' बार में विचार यों है 

गरम” (७२१३२, ८११०३) की भपेक्षा गृह” वा प्रयोग कही प्रपिर (६१ 
यार) हुआ है। ६/ग्ह के भाश्यात रूप &/प्रभु के भाश्यात रूपी की तुलना में 
सात गुने (४/ग्रह £ #ग्रम्‌ ३५) हैं। इससे यह विदित होता है किः ह (कप्छय 
मह्य प्राण ऊष्म) वाली वतनी भभी भारम्भिक स्थिति म थी भौर 'भ्‌ (प्रोष्ठथ 





“मा स्तुती (३३२४) भोर “ग शब्दे! (१६३१) को माना है। यास्व न॑ घातु निर्देश 
सवत्र पाणिनीय ततज् के श्तिपा निर्देश स किया है। 'गाति” रूफ गाह गतो का 
ही सम्भव है। स्कदोकत धातुओं झा निर्देश तो “जियाले और गायते से किया 
होता | तुलना कर निरक्‍त १८४.ग्रायत्र मायते स्थुति-क्मण ।+ प्रत स्कन्‍्द की 
व्याख्या उचित नही है । द्रव निदवत के पाँच भ्रध्याय (ष्ठ १८५६५ ॥ 

१ प्रा जरमयु पराकाइ--दिवश्च, ग्मइच--मत्यसु ॥ १० २२६ । 

२ वस्तुत क्‍त झोर करण भ्रधि करण भौर झपादान बम और सम्भदान 
कारक परस्पर विनसहश नहीं हैं भपितु तनिक-से टध्टि भेट का प्रति प्रसव हैं । 
अत हमारे विधार में मूलत कारक तोन ही हैं कतू प्रधि कारण झौर कम । 

३ द्र निरुकतम्‌ ५ गौर (१, आ) यच्चास्थों मुताति गच्धात । 

४द्र भ्रये गहादममदुस्त्वाया, (७१८२१), तथा “यु भ्रियते यसो 
गुमादा (२९२) । 

४ थद्दा समुदे भ्ध्या-कृते गहेप्त भा यरातसक्विना | ८१०॥१ ॥ गौर 

त्या -बश्विना हुवे सु दससा गृसे छृता ॥ 
६ चातुूत इद्र क्षु सन्त, चित्र ग्राभ त गूमाय । ८८१११३॥ 
७ ग्राह्जिग्राह यदि चतदेनम | १०११६१११ ॥: 


ऋग्वेद सहिता मे द्युत्पत्ति चितन भर 


हा प्राण घोष) वाली वतनी भ्रधिक मात्रा में प्रचलित थी। झाधुनिक भाषा मं 
सके तमिक से समानातर उदाहरण क्षोम--छोह' क्रोध--कोह आदि दाब्द 
| भ्राज टकसाली साहित्यिक भाषा म॑ भले ही महा प्राण स्पश् का बोल बाला हो, 
र जनता की भाषा मे उसे क्ण्ठय महा प्राख ऊष्म ने पूरी तरह पद च्युत कर 
दिया है । ऋग्वेद काल मे अधिक उपलब्ध «/ग्रम पर वर्ती सहिताप्रा में धीरे घोरे 
ग्रह में बदल रही थी। मार्यदन सहिता तक, लगता है यह स्थिति भा गई 
थी कि कुछ प्राचीन मत्रो मे उपलध «/ग्रभ वाले पुराने प्रयोग इस सहिता में 
ग्रह वाले हो गये हैं* । 

इस निष्क्ध की पुष्टि म हम ग्रध/ और 'सघ' शब्दों पर विचार करेंगे 
तु १ भ्रप ऋग्वेद मे लगभग समानाथक तीन निपात हैं जो पररपर-सम्बद्ध 
प्रतीत होते हैं। प्रयोगो की मात्रा को देखते हुए उनके विकास का एक क्रम भी 
निर्धारित किया जा सकता है. भ्रध (१६४ बार) भ्रम (१५४), अह (५१) । इनमे 
से किही दो का एक् ही ऋषि के द्वारा प्रयोग भी (योग पद्च अभिप्रेत नहीं है।) 
कई बार किया गया है । इस का ब्यौरा यह है 

(क) भघ शोर भ्रय॒(१) कुत्स भाद्धिससर १६४६, ११ (२) १०२।६, 
७,१०, (३) ११४६ १०, (४) विश्वामित्र गाथिच ३३६२ ६, (५) ३२।१०, ११, 
(६) वाम देव गौतम ४॥१८५, १० ११ (७) भरद्वाज बाहस्पत्यः ६१६४, १८, 
(८) वश प्राप्य ८४६१५, १६ २६ ३१ ३३ (६) वस्ति८्ठ मेत्रा वरुछि ६६७ 
१४, (१०) त्ित प्राप्य १०१६ ७, (११) सू्ो ८५५१६ २७ ३३, (१२) 
ग्रष्टादष्ट्रा ११६॥६ ५ 

(खत) प्रष भोर भ्रह (१) दीघ तमस औचश्य ११४०९ १०, (२) १५१। 
२७, (३) गृत्समद २३११२, ४, ७, (४) वाम-देव गौतम ४२२६ ७ (५) गय 
प्रात्रेय ५६५, (६) श्यावाश्व झानेय. ५२१३, ६ (७) ५४४, ६, (५) वसिप्ठ 
मता-वरुछशि ७॥२०।२-३, ५, (६) नामा नेदिष्ठ म'नव १०।६१११६ २४। 

(गौ भ्रथ शौर प्रह (१) गोतम राहुगणाः १।६२३ १५ (२) वक्षीवत्त 
टघ-तमस भौशिज ११६॥३, ५६ (३) देवा १०५१२, ७।॥ 

निष्कष. (१) अध' ऋग्वेद काल का सर्वाधिक प्रचलित निपात है। (२) 
उमके टो झगय रूप भी चालू हो रहे थे (क) भय, (ख) भ्रह। (३) अर्धा और 
प्रयथ का साथ ग्रथिक रहा प्रतीत हांता है । (४) अघ-ग्रह का साथ ऋग्वेद-काल 
में उससे कम रहा । (५) पथ अह' मे बुछ भेद समभा जाते लगा लगता है, यही 
कारण है कि इनका पयाय क रूप मे प्रयोग केवल तीन ऋषियो ने किया है । इनमे 
ये एक कक्षीवर्त् तो अध अ्रथ और 'अध अह का प्रयोग करन वाज दीध तमस क॑ 
+++++-+--+त+-- 

१ द्व मत्रायणी-सहदिता ११॥१।४ (सातवलेकर-स मे माज सडुख्या २६) 

भपां रसस्य यो रसस्‌॒त ते गृम्णाम्पुत्तमम ।। 
च्माध्य दत सहिता ध३े भपा रसस्य यो रसस त वो गृह्लाम्युत्तमस ।॥। 


3] भारतोय मादा विज्ञान की भूमिका 


बाद की पीढ़ी के हैं। (६) वाम देव भ्ौर वसिष्ठ श्राचीनतर धष्वनिवे इस 
विकास के दोनों चरणों के साक्षो प्रतीत होते हैं । 
र२ संघ ऋण्वंद सहिता में 'सथ एत व्ग चतुथवानु) नवासी बार गौर 
“सह! (कष्ठय महा प्राणाय्मवाद) इक्यासी बार प्रयुवत ह्सा है। सघ' का समाना तर 
शप्ती झाद भी (२१३१२ के सहत्‌ स्ववज प्रयोग का छोड कर सवत्र </प्रज्च स 
निष्पनन नाम पद के साथ पूव पद के रूप म ही) १चचीस बार जाया है। ग्रत 
घवारवामू प्रह्ृति के प्रयोग! की सड़रयां मद्यवि एक सी चीदह है. एवं ह कारवानू 
प्रह्षति के भ्रयागा की सटध्या केवव श्रस्सी रह जाती है. तथापि ऋग्वंदन्सहिता व 
सघ के बारे मे यह भी एक बात ध्यान दने की है कि ”सका प्रयोग (१) ४/मद 
(२) ४स्वु (३)२स्था से निष्पन (१) मांद्‌ माद माद्य (२) स्तुति, स्तुत्य, (३) 
स्थ नामा और एक झ्य नाम प[द वीर! के साथ समास म पूव पद के रूप में ही 
हुआ है स्वत त्र रूप से नही, भ्र्याद सघ का स्वत-त्र प्रयोग नही मित्रता तथा प्रयोग 
क्षेत्र भा प्रत्यन्त सौमित है. जब कि 'सह स्वतात्र (१६ बार) झौर पूव पद (२२ 
बार) दोनों रूपो म--प्रयुक्त हुआ है। इससे यह सूचित होता है कि सघ कुछ 
पुराने चले भ्रा रहे क्षब्दो मं ही रह गमार था / स्वत-त्र रूप स इसका विकास सह! 
रूप में हो गया था जो स्वतत्र रूपसे प्रयुक्त होने के साथ साथ नये शब्टो* 
से बने समास के पृव पद के रूप में भी प्रयुवत होने लगा था। ऋग्वेदोत्तर-कालीन 
वाड्मय में 'सतध' का यह सीमित प्रयोग मं) क्रमद घटवा ग्रया है तथ/ सह का 
प्रमोग बढ़ता गया है । 
निःक्ष (१) सम ऋशेट सहिता से पुव स्वततञ्न रूप मे भते ही प्रयुक्त 
हाता रहा हो, पर ऋणद काल मे इस का प्रयोग गुल जमा तीन घातुभो ने सिफः 
कह नाम पटा भौर एक प्रय नाम पट के साथ समास मे पूव पद के रूप में ही 
प्राचीन काल के भरवतेष के रूप मे गोप रह गया था । (२) सह का प्रयोग ऋग्वेद 
कील मे स्‍्वतत्र भौर पूव प” के रूप मे भी 'सघ से गही भ्धिक हीता था ५६ बार 
सतज रूप सर प्लोर २२ वार समत्त १५ शब्ज मे समास के पूव-पह के रूप मे 
(३) भरत थे स॑ 'ह का विकास ऋचामोके उप्र कालस बहुत पहल ही हा 
चुका था यह प्रतीत होता है। 
वडाज़ू युग के साधा चितका ने भी इस तथ्य को श्रपति ढंथ से मलो भाँति 
स्पष्ट किया है. ग्रास्‍्व ने बहिवि प्रमाप (< $/प्रम) वी ब्यारूया 'प्रदी लस्य 





१ 4 हगोपा १छदस रैजा ४जातनुप, 4दानु, ६दक ७ प्रमा, 
5 भूर ६ मूल १० वत्स, ११ वन ?२ यसू ह३ वाह १४ सेय्य, १४ सामतु । 
बार क साथ (१) 'सघ भौर (२) सह टोना वा समास मित्रता है. (१) हवा 
यरह्तव ते सप-वोर, बारा ( ।२६॥3) ॥ (२) घाता रवि सह बोर तुरास (शाप 
१३) । पत्ते रपि सह-वोर वचस्णवे (१०१८०११ | 

३६१ निरकतम्‌ कहे. ने ग्रमायों (क्र ७४६) वन हि प्रहौतस्य । 


ऋग्वेद सहिता में ब्युत्पत्ति-चि तन 3७ 


< ५ ग्रह) से को है। भर्पाद वे #प्रम्‌ु को भपने समय मे प्रचलित # प्रह का 
कबीर 5०“ हैं। वैदिक काल के “गर्भ' वी ध्युत्पत्ति उसो काल की #/गृम्‌ से 
की है" जब कि “गृह की व्युत्पत्ति / ग्रह से बताई है? । पाणिनीय तत्व मे भी 
लौकिक ग्रह के है के स्थान में प्राचीन मावा (छदस) मे म्‌' का विधानरे इसी 
निष्क्य का पोषक है । 

४४ घन< ४/हन्‌कण्व घोर भोर वरिष्ठ मेंत्रा वणि मे* करण" 
विमव्त्यन्त 'पना के साथ 'वि+- %/हनु' क॑ प्रास्यातों के प्रयोग से इस ब्युरत्यत्ति को 
सूचित क्या है। प्रयत्र भी यही व्यूत्पन्ति दी गई है* । प्र प्रति रथ ऐद्र के 'घना- 
घन!» को झ्राचाम शाकल्य ने एक-पद (प्र समस्त) ही माना है । बेयाकरण लोग 
भी इस ४/हन्‌ से फत्रथ में निष्पन्त एक पर ही मानते हैं*। ऐसी स्थिति में शाकल्य 
का झाटय कलाचित्‌ इस का क्रय प्रति शय हत्‌'** मानना है, ठपा देयाकरणा के 
मत मे केवल हन्त” । यो, यह 'घन' के दो विभिन्‍नाथक शब्दों का समास भी हो 
सकता है घनामार-+हृतव्याना मेघाना, घन +-हस्तानत्पन न-घन उतघना घन । 
पअर्धात्‌ पूव पद का घन चन्र मे निप्प न हे तथा 'भेघा का बाचक है. पर उत्तर- 
पद का धन कत्रपव है. एवं 'हत श्रय में 'इंद्र' के लिये प्रयुवत हुप्ना है । समस्त 
रूप में यह शब्द 'दस्यु हन! झौर 'वृत्र-हन के सम कक्ष है । वि गृहीत रूप मे इसकी 

तुलना मधु छन्दस बैश्वामित्र** ध्लौर तिरइची प्राद्धिरस*३ के 'घनो वृश्नाणाम्‌', 
बिश्वा मित्र भाधिन के “घन वृत्राणाघ्‌ १+ भरद्वाज के घने वृत्राणाघ्‌ * ४ झ्ोर वाम देव 





१ द्र निरक्‍्तम्‌ १०१२३ गर्मोयुभे ।२ द्र वही ३।१३ गृहा कष्मातु? 
गृह तोति सतामु। ३ द्र काशिका ८२६५ हु प्रहोमश्छ दत्त हस्प । 

४ घनेव विष्वग्वि जहा राष्ण । १३६१६ ॥ 

४ घनेव विष्वप्दुरितानि वि घ्नन्‌ ६६७।१६ ॥ तुलना वरें नोघस गौतम 

घनेव वश्चिष्छनचिहा मित्रात्‌ (१६३॥५) । 

६ घनेन हम वृष्चिचक्षम्‌ (ऋग्वेदीय खिल तथा भथयव स १०४६) । 

७ प्राशु शिशानों वृषभो न मोमो, घनाधन , क्षोमसश्चचसोनाम!१०१०३११। 

८ उहोंते इसके पद-पाठ मे प्व-ग्रहण नही किया है । 

€ द्रव भ्रष्टाध्यायी ६१॥१२ पर वातिक हतेघत्व व | 

१० दस्यु-हल्तम,वृत्र हल्तम' झ्रादि शब्टो के उत्तर-पद हन्तम! से तुलना करें। 
प्रद्ृत पद में झम्पास को, प्रयथा, निरषक मानना पडेया । यास्‍्क्र भादि भ्ाचाय घातु 
के द्वित्व को सप्रयोजन भोर निष्प्रयोजन मानते हैं । भ्तिशयता रूप प्रयोजन के होन 
पर प्रयोजदामाव की कल्पना (घताघन में निरथक द्वित्व मानना) भसझूत है । 

११ प्रस्प पोत्वा घात-कतो, घनो बृत्राणाममव । ४८ ।। 

१२ स्व ह त्यह पृषम, चपणोनों, घनो वुश्राणां तविषो बमुच ।६६६१५८।॥। 

१३ "ता महामिद ये घन वृत्राणों जनपात देवा ॥ इर६७ ॥ 

१४ प्रातदनि क्षत्र घोरस्त कषेष्ठो घने बृत्राएते, सनमे घतानामू।६2६॥८ | 


श्घ मारतोय भाषा शितम की भूमित्त 


गौतम दे पिन शसयुम्ध/ से परी जा सकती है। 

ऋग्वेद सहिता में 'चग मा प्रयोग तू [सारने वाला इृद)३, करण 
(सारय का सापन प्रायुध, पर्धार व्य)? झौर मावर धर्यों में निष्पत हब्ल के 
रुप म है हुप्रा है । इस बात को देखते हुए प्रा पत्र'ं का ध्रथ विमाचक पायुप 
(भर्पात बच) से नप्ट बरने वास! भी हो स़बता है । 

यास्‍्य ने इस या इाम्र निपचन ४/हमू स बताया है । 

४५ धासि< $/पस दघन्तमस प्रोचध्य मे परणुमारें साथ पास मे 
प्रयोथ घासि का प्रयोग 'सतता प्रष वाली ४/पस से कर कै* इस कमर मे निष्पा 
टित के रूप मे सूचित डिया है । यौगिक रूप मे यह भत्न वा पर्याय है। प्रत्त 
चब्ट भरदान बाहस्पत्प श्रौर वप्मिप्ठ मत्रा वदणि' के प्रमुसार भदनौय (साथा 
जान वाला) द्ौने से २ प्रद्‌ से व्युत्पत है। दीघ तमस के प्रनुत्तार ४/भद प्रौर 
4/घस पर्याय हैं इसमे उनका भाव (< 5/मद) झोर 'जग्य (< 5/घस) गा 
युगपत्प्रयोग प्रमाण है । वयाकरण भी यही व्युत्पत्ति मानते हैं। * । 

४६ शत< ९/ए बदिस हार मे घृत श्र प्रयोग थी! घर जल! प्रथों 
में होता था। गृत्समद के झनुसार यह ४#ध्‌ का बरण होने से घृत है"! । कस 
वश्वामित्र ने इसी तरह के सदभ पर इस के साथ इष्म [प्रदीप्त करने बाला) 
विशेष वा प्रयोग विया है? १ | धयव-सहिता से 'पूत को सबृ-- ६/इय का बरण 
बताया गया है"३ | इस से सिद्ध होता है कि शत की प्रह्ृति #/४ प्रदीप्त (प्र 
ज्वलित) करना अभय भ है तथा घी आग को श्र ज्वलित करने के बारणा ही “बृत 
कहलाता है । कपिष्ठल कठ-सहिता में (सम्भवत छोक के समय) “पड ध्वनि करने 
कै कारण प्र्थात्‌ धब्टातुक रण पर, 'छुत नाम पडा है यह बताया गया है" ४ | 

अथव संहिता मे “/छू का (प्रयोग सींचगा तर करना, सरोबार, करना प्रम 


१ क्षेत्रासा ददभुदद रासरं घन दस्युम्पी भ्रसि मुतिमुध्स ॥॥ ४॥३८१ ॥ 
३ दर (४८, रे।४६॥।१ ८।१६।१८। ३ द्र॒ १।८३ २६।१६ ६३३५, 
डवैदा? ६॥६७१६॥ ४ द्र ६२६८) 

४ दर निरुकतम्‌ २१ प्रयाप्यादि विषययों ज्योतिषनों श्वि'दुर्बाटय इति। 
६ (अ्रश्व ) मफ्द पपों यरूच धार्सि ज़धास । १।१६२।१४ | 
७ नितिक्ति यो वारणममसति | ६४ ५ ॥ 
रू स थी यना युबते शुचि रनू भूरि बिदाना ससिदर्ति सच । ७४२ ॥| 
& प्रमि ट्विन्‍्जामा त्रियुद नमुज्यते,स वत्सरे बावूघे जम्घसी पुन 48॥१४०)२३॥ 
१० हू उस्यालि सुत्र ५६६ (४४१२९) जनि घत्तिम्पाधिण 
१ जिधम्यस्नि हथिया घतेत प्रति क्षियत भुवनानि विदवा | २११०४ ॥॥ 
१२ इस्मेमाग्न इच्छमानों पृतेन जुहोमि हब्य तरसे, जलाय । ३॥१८।३ ॥| 
१३ घृतेन त्वा मनुरधा समिये । झ् से ७३६२६ ॥ 

_ १४ स श्डडक्रोतृ । तइ शतस्य घइतत्वमू । उेछाद ॥ 


ऋण्वेद सहिता में ध्युत्पत्ति चिन्तन ५६ 


मे भी हुमा है तथा इसके करण के रूप में 'घृतः के ही पर्याय 'प्राज्य| का प्रयोग 
कया गया है* । 

'धृत' का मूलाथ 'घी ही प्रतीत होता है। पाथिव पदार्थों के लिय जल का 
वही महत्त्व है, जो मनुष्य के जीवन म घी! का होता है। झत मूलत 'घी' का 
बाचक 'घृत” शब्द लाक्षणिक रूप में 'नल के लिये प्रयुक्त होने लगा। जल का 
प्राति स्विक गुण या सिज्चन है दीपन नही। परिशामत &/घू सीचना' शभ्रथ मे 
भी प्रचलित होने लग गई। अथव सहिता मे उपलध 'सिज्चन' प्रथ व्सी भर्थ 
विकास की एक बडी प्रतीत होती है । 

यास्क ने जल! के पर्याय घृत' का सीचना' अथ वाली &/छू से निष्पन्न 
बताया है? । यास्‍्क्र सम्भवत जल वाचक “घृत' को दीप्ति भ्रथ से भी सम्बद्ध मानते 
हैं, यह उनके 'माध्यमिक भग्नि (बिजली) जल स प्र ज्वलित होती है ।' कथनरे से 
विदित होता है । 

धर के प्रयोग के इतिहास की दृष्टि स यास्कर का यह कथन ध्यान देते 
योग्य है कि /घृ के झारयात रूप प्राचीन काल मे प्रयुवत होते थे, लोकिक सस्कृत 
वे काज्न में यह कुछेक प्राचीव नाम पदो मे ही शेष रह गई है । 

वैयाक्रण #/छू को 'सिज्चन [सेचन, क्षरण) तथा “दीव्ति झर्थो में 
मानत हैँ तथा घृत' की व्युत्पत्ति सेचन भ्रथ चाली #/घू स हो मानते हैं* । 


हू --- 

३ पुरोडाशावाज्येनामि घारितो । झ स १०६॥२५॥ प्रथव का यह 
प्रभि घारण याजिका मे आ घारण दाद से कहा जाता है | जमिनीय-न्‍्याय माला 
मे क्षरद्‌ घृतमा घार / (घारा-बद्ध गिरता हुआ्ला घी भा घार है।)' कहा गया है। 
प्रेत मे 'धी से तर किय दो पुरो डाश ।! भथ पअभिप्रेत है । 

२ द्व निरक्‍तम्‌ ७२४ चघतसित्युदक नाम, जिधतें सिज्यति कमश । 

३ द्र वही ७२३ यत्र वद्युत (अग्नि) शरएमम्ति हन्ति यावदतुपात्तो 
भवति, सध्यम घर्मेंव ताव्रूवति--उदके धन धारोरोप रमन । इस सदभ की 
हि “निस्वत मीमांसा', पृष्ठ ३०६ तथा निरुक्‍्त के पाँच परध्याय' में यथा स्थान 

] 


४ द्र वही २२ प्रथाषि नगमेस्‍्पो (धातुम्मो) मापिका (कृतो साष्य ले) 
--उष्णमु, घृतमिति । 
४ द्वर माधवीय धातु-वृत्ति ६२० घ सेचने । ३।१४ पघृक्षरख-दोप्त्यो । 
कि ६ टद्र महा भाष्य ७१६५, वा ८, प्रृष्ठ ६० घरतिरस्मा अविगेषेणों 
पदेष्ट, स घृत घणा, घम इत्पेब विषय । प्रदीष ग्ृधु सेचने! इति भोवादिक । 
उणादि-सूत्र ३३६ (३८८) भ्रश्जिघ सिम्य क्त । इस सूत्र की व्याख्या मे ाने 
दर सरस्वती तथा वासु देव दीक्षित ने जौहोत्यादिक */घृ से छृत बताया है। माष्य 
विरोध से वेयाक रणो के लिय यह चिप है $ भावव न (घातृजत्ति शबरे 
भाध्यानुसारी व्यूत्पत्ति दी है । हु 


६० भारतीय माया-विज्ञान की प्रूमिका 


४७ चहष्टि< ४/कू वसिष्द मंश्यन्ययणि! धौर उशनस्‌ बाब्यरे ते इस 
दोन! मे ग्रुगपत्‌ प्रयोग से इस थ्युत्पत्ति गो सूचित जिया है। यहाँ चक्रि ' बतपक है। 

इं८ घढ़ स्य<१/९ सोमरिवाण्व न कम विमवर्यन्त 'चढ्ट या! क साथ 
जरता शभ्रप बाजी #/हू से निष्पात नामन्पर (इण्वत) भा श्रपोध परम इस 
य्युस्पत्ति को प्रकट किया है? । 

४६ घित्त<-&/श्ततु बत वश्वासित्र ने चित्त भौर #/कित के युगनवत 
प्रयोग से इस व्युत्पत्ति को मुचित किया है । यास्व ने इसे //चित्‌ से बताया है । 

४० घिश्र< 4/बित्‌ू भरदाज बाहस्पत्प५ भौर व प्रश्व्य? ने ६/चित्‌ 
के साथ चित्र! के प्रयोग से सूचित क्या है कि चित्र वह है, णो ज्ञान बता है । 

चिंत्र< ६” कितू भरुण वत हव्य ने इस का प्रयोग ५/क्रित्‌ के साप विया 
है" । +/दित्‌ भौर &/कित्‌ के ऐसि हासिक सम्द'ब की चर्चा हम पीछे वर चुबे 
हैं। पभ्रत यह निवचन चित्र वे भय वी व्याख्या करता प्रतीत होता है । 

नस्वत* भौर वयाक्रएा"* लोग इसे ५/चि से 'चायनीय प्रथ मे मानते हैं 

४१ चेतलस< +/कित्‌ /चितू पोर झातेय" १ न १/ कित्‌ स॑ भौर व्तिष्ठ 
मत्रा बरुणि ' *ने ५/क्त्‌ भौर चित दोनो से चेतस” की ब्युत्पत्ति का सद्भ॑ त किया 
है। परा-धर क्षावत्य”  झोर सुतम्मर प्रानेय! ४ ने क कारवातु नाम वा प्रयोग ब- 
कारवान्‌ घातु के साथ भौर भत्रि मौम ते*४ च-कारवानु ताम का प्रपोग च-कारवानू 
घातु के साथ बर के इस दोनो धातुभो के उस काल मे हान वाले प्रयोग की ऐतिहा 
सिक स्थिति को स्पष्ट क्या है कि य दोना घातु उप्त समय एक-दूसरे से भलग होने 


चक्रिरपो नर्यों यत्करिष्यत | ७२०११॥ 

इंत्रो न मो महा कर्माणि चक्ति | धावदार 

पस्माद्रेजत दृष्ट्यश्चक त्यानि कृष्वत । ८१०३॥३ ॥) 

तपो वसो, चिक्तानों भर चित्तान | ३३१८ २ ॥ 

द्र निरक्तम्‌ १६ चित्त चतते । 

स॒ चित्र चित्र चितथतमस्मे। ६॥६७ ॥ 

उप्र चित्र चेतिष्ठ सुनत। ८४६।२० ॥ 

तब भियो वष्पस्येद वि-द्युतद्चित्रादिच्रक्ित्र उपस्लां न केतव (०6१॥४। 

६ द्र निएक्तम्‌ ४॥४ १२६ १६ । 

१० 5 उछादि बृत्च ६०३ (४१६२) प्रति च्ि मिदि शाहिस्य कद ) 

३१ स्रुवोरत्रित्चिकेतति नरा सु म्नेम चेतला। ५)७३॥६ ॥॥ 

१२ इमे दियो भनिमियां पृथिव्यादिचकित्वा सो प्रचेवस नवरति । ७६०१७ ॥। 
इसे मित्रों बरुणों दू-छमासोड्चेतस चिच्चितयात दक्ष । ६॥॥ 

१३ ने जामिसियि चिकिते वे नो, विदा देवेवु प्रमति चिहकित्वान्‌ ।(/७१५।॥॥ 

१४ ऋत चिक्त्वि ऋतेम्िच्चिकिद्धि । १२२ ॥ 

१६५ पर चंत्सा चतयते प्नु सुसि । €।६६।४२ || 
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ऋग्वेद-सहिता मे व्युत्पत्ति चितन हरे 


की प्रक्षिया मे काफ़ी आगे बढ गइ थी। व्याकरण में चेतस की व्युल्तत्ति #/चित्‌ 
से मानी गई है? । 

५४२ जधघम< &/हवू पायु भरद्वाज नेरे अश्वाजनी (चाबुक) के प्रसद्ध मे 
जधर्ना की “युत्पत्ति /हन्‌ से कम मे सूचित की है । उन का श्राशय यह प्रतीत 
होता है कि बार-बार चावुक से ताडित भ्रज्भ जघन कहलाता है । लगता है कि पशु 
के प्र्भ से भवयव सस्थान की दृष्टि से समानता के कारण यह शब्द मनुष्य के श्रद्ध 
विशेष में भी रूढ हो गया । यास्क ने बदिक ब्युत्पत्ति को ही दुहराया है । व्या 
करण में /हन्‌ से ही भ्रद्भ विशेष भ्रथ मे जघन' की व्युत्पत्ति कर दी गई है* । 

५३ 4/जनस-जा | श्यावाश्व ग्रात्रेय ने /जनु भश्रौर उसके जा' रूप म 
पारस्परिक सम्बंध को इन की युगपत्‌ प्रयुवित से स्पष्ट किया है । यह सम्बंध 
वस्तिष्ठ मैत्रा वश्शि* भौर नृ मेघ झ्राज़ि रस ने भी द्योतित किया है। पाणिनि ने 
जा! को &/जन्‌ का भ्रादेश बताया हैईं । 

५४ जमिमन्‌ <ज मन परा शर शावत्य१ के मनुसार 'ज-मनु' और 'जन' 
मे पारस्परिक सम्ब घ है। जन छाब्द &/जन्‌ स निष्पन हैं*१ | झत जमन्‌ भी 

/जनू से (भाव म) निष्पन है। ऋग्वद सहिता मे इस की दो वतनियाँ मिलती 
हैं. (क) जमनू (४० बार) (ख) जनिमन्‌ (२० बार) । जामन्‌' प्राचीनतर शब्ह 
प्रतीत होता है। इसके सम कक्ष श्रय दब्द हैं. प्रज्मनू भ्रद्मत्‌ अब्मन्‌ चमवनू्‌ 
(सु)-समन्‌ ममन्‌ सहन हमनू। इस में स्वर भवित (“म' के दो व्यज्जनों क॑ 
मध्य मे हरके से स्व॒रागम) से यह शब्द 'जनिमनु रूप मे विकसित हो गया था । 
ऋणगेद काल में ये दोनो वतनियाँ साथ साथ चल रही थी भरद्वाज वाहम्पत्य न 
श्स भ्राधय को “जनिमन्‌' के प्रयोग से बताया है** तो वसिए्ठ मेत्रा वरुशि ने 
ज मन्‌ का प्रयोग करते हुए*३ । आज यह शब्द बोल चाल की भाषा में जनम 
न+-+++-+-- 

.. हे सिद्धान्त कोबुटी, उणादि सूत्र ६२८ (४२२८) सब घातुम्पो” 
देव । चत । बाल मनो रमा चितो सड्ज्ञान । प्रस्मादसुनि रूपस । 

| भा जड़ा त सा वेषा जधनां उप जिध्तते | ६७५।१५॥ 

है निरकत २२ मे 'कल! के और र७ प पाद” के निवचन से तुलना कर। 
है दर निरकाम्‌ ६२० जघन जड्घपते ! 

* उणादि सूत्र ७१० (५५३२) हते हरोरावयवे हे च । 

६ सु जातासो जनुषा ।५१७।६४ ॥ ७ न जातो, न जनिष्यते | ।३२२३॥ 
४ यसुनि जाते जनमान प्रोजसा प्रति माग न दोधिम ॥ ८६६३३ ॥। 

£ द्व भ्रष्टाष्यायी ७३।७६ ज्ञा जनोर्जा । 

१० श्रा दब्यानिद्तता चिक्त्दामू, भा सानुप्य जनस्य ज मं ॥१७०१॥॥ 
रै१ प्रनुल्बण वयत जोगुवामपो, सनुमव, जनया दव्य जनम ॥१०५३।६॥ 
१२ दिश्वा वेद जनिमा जान बेदा 4 ६१५॥१३॥ 

१३ भ्रीनिज सानि देव ध्ा वि विद्वान । ७१०४ ॥ 


धर भारतीय माया विज्ञान की भूमिका 


झौर जलम्‌' रूप मे प्रयुक्त होता है। श्रर्याद्‌ पढे लिखे तबके के लोग भले ही तत्सम 
जन्म” बोलते हो, जन साधारण इसमे स्वर भक्ति भ्राज़ भी करते ही हैं। इसी 
प्रकार वेदिक काल मे मो उस काल के तत्सम 'ज मन! का तो प्रयोग होता ही था, 
तड्भूब रूप मे यह स्वर भक्ति से जन साधारण में बोला जाता होगा तथा छद के 
कारण, या कायम वुछ माधुय लाने के लिए, कवि लोगो ने इसे साहित्य मे भी 
अपना लिया था * । 

स्वर भक्ति की इस प्राकृत (जन साधारण की स्वाभाविक) भ्रग्नत्ति का ग्रनु 
शासन वैयाकरण लोगो ने १/जन्‌ से इमन्‌ प्रत्यम के विधान से किया है* | 

५४५ जरणा . घोषा काक्षोवती ने प्रश्विनों की स्तुति म॑ &/स्तु के पर्याय 
&/घर के साथ स्तुत्य के उपमान के रूप मे 'जरणा का प्रयाग क्या है? | सायण 
ने इसे जरा! (बुढ़ापा) के लाक्षणिक प्रथ ( ऐश्वय के कारण बढ़े हुए) मे लिया 
है । प्रत उनके मत मे जरेथे' (क्रिया पद, भश्रौर जरणा (नाम पद)म झा” 
साम्य ही प्रतीत होता है, भ्रय साम्य नहीं । इस मात्र मे प्रयुक्त 'कापया (८+कापा 
ज्॒ ए य) का प्रय उहो ने स्तुति से क्या है। वेड्टूट माघव ने 'जरणा को भी 
तृ एव ममाना है। ऐसी ध्थिति मे यह 'कापया” का पर्याय (स्तुति अथ मं) 
भी हो सकता है और तब “जरेथे' तथा जरणा पत प्रयत भी सम्बद्ध हो सकते 
हैं। ऋग्वेद सहिता मे जरखा! का प्रयोग छद्व वार श्ौर हम्मा है। घोपा के पिता 
कक्षीवत्‌ दघ तमस झौटिज एवं दोघ तमस प्रौचथ्य * ने इस का प्रयोग स्तुति भ्रथ 
में कया है। वाम देव गौतम” बसिष्ठ मंत्रान्वस्शि" प्रमि तपस सौयह श्रौर 





३ जम वा प्रयोग ११ बार हुआ है तो जनिम [सहिता म॑ जनिमा ) 
वा प्रयोग १६ बार एवं 'जमानि! ३ वार प्रयुक्त हुआ है तो जनिमानि १० बार। 
जमनु (३ बार) की भपेक्षा जनिमन्‌ (४ बार) भ्रधिक ग्राया है । 

३ द्र उणादि सूत्र ४८८(४१४८) जनि मृह्म्यामिममिन्‌ । 

३ प्रततजरेये जरऐेव कापया वस्तोवस्तोयजता गच्छपों शृहूम 

कस्प स्वला मवय कक्‍्स्‍्य वा नरा राज-पुश्रेव सवनापव गच्छय ॥१०४०३॥/ 

४ द्र ऋ मा युवां प्रात काले जरेये--स्तोतृमि स्तूयेये । तश्र हष्टात 
जरणेवलन्यपा जरखोतज-ऐश्वर्येणा वृद्धो राजानो, दापया--प्रात प्र बोपक्त्य 
बादिनों वासी ढापा तया स्तूपेते तददित्यंथ ॥ 

५ श्रथ प्र जे तरणिममत्‌, प्र रोच्यस्था उपत्तो ने सूर । 

डदुये मिराष््ट स्वेदु हब्य रूवेण सिड्णचेजरसाडउिम घाम ॥ ११२१॥६ ॥। 

६ वि यदस्याद्‌ घजती वात चोदितों द्वारो न थक्‍वा जरशा ध्रना-कृत ॥१। 
श४१॥७७॥॥ 

७ पुनयें चक्र पितरा युवाना सना यूपेद जरस्वा धायाना । ४३३३ ॥ 

८ यच्चा सूरिम्प उपन्‍्म धर्य सवा भुवों जरणामइनवन्त ॥ छा३०४ | 

६ मा शूने मम सूयस्प सहति सदर जोबन्तों जरणामणोमहि ॥है०३ेजाहया 


ऋग्वेद सहिता मे व्युत्पत्ति चिन्तन श्र 


स्वय घौषा काक्षीवत्ती) ने इस दा प्रयोग जरा! भय में किया है। भझ्त भ्रद्वतर 
मज मे जरणा/ का पथ निश्चित कर पाना कठित है। स्तुत्यथक “जरेये' के साथ 
ढिय प्रयोग को देखते हुए तथा 'स्तुति' झथ मे इस के दो प्रयोगो--एक त्तो स्वय 
चाषा के पिता हैं, दूसरे धोषा के पितामहरे तथा ऋग्वेद के बहुत समय ऋषि 
हैं उनके प्रयोगा-- को देखते हुए इस का 'स्तुति' भथ मानने मे कोई झापत्ति नजर 
नही श्राती । यो 'जरणा' अनकायथक है यह स्पष्ट है। भरत घोषा ने ही एक मज्र 
भ एवं भय म त्तथा दूसरे भा मे दूसर अथ म प्रयोग कर दिया हो, तो भी बोई 
प्रा,चय नहीं है । 

५६ जरितृ< <४/ज (स्तुति). जरितृ शाद /जसे कत्रथ मे निष्प न 
ह॑ यह प्रत्यक्ष है । परन्तु ऋगद सहिता में यह घातु ( ) स्तुति, (२) वयो हानि 
(पुराता पढना) प्रथों में प्रयुक्त हे! झ्त यह किस भय वाली ४/ज से निष्पान है, 
यह स्पष्ट करना ग्रावश्यक है। मधु उ्यादस वेश्वामित्र ने कम विभक्तयन्त देवता के 
प्रसद्ध मे //ज के साथ कर्ता के रूप में 'जरितू का तथा 'उक्थ' का उस के करण 
के रूप मे प्रयोग किया है । इस से विदित हाता है कि उहो ने इसे 'स्तुति' भ्रथ 
मे ही प्रयुक्त किया है। भ्र्थात्‌ जरितृ' शब्ल को मधु ञ्‌छ'दम स्तोतु वा पर्याय 
मानते हैं। झत्रि भोम ने जरितृ! के प्रयोग के ग्तिरिक्त 'सतोतू गिर (स्तुति 
बाणी) तथा सु प्टुति! का प्रयोग कर के इस ब्युत्पत्ति को स्पष्ट किया है । बृह 
"मति आज्िरमस न भी जरिंतृ की वाशिया का बढ़ा। कह कर “जरितृ का स्तीतृ 
प्रथ स्पष्ट क्या है* । 

४७ जात वेदस यह शब्द जात-+-वेदस' का समा है यह श्रत्यक्ष स्पष्ट 
है। चेदस शाद /दिद से है, थह तो यद्यपि स्पष्ट है. तथापि #/विट का अप 
बया हैं ? यह स्पष्ट नहीं है। ल्‍/विद्‌ अनेक्ाथक है - 





१ युव विप्रस्प जरणामुपेयुष पुन क्लेरइुत युबद्‌ वथ ॥ १०३६।८।। 
२ अर्थात्‌ १०४०३ | ३ दीघ तमस ऋषि उदध्य आज्िरस (नह 
६५५० ५ के ऋषि) के पुत्र हैं। इन की माता का नाम ममता है । झ्त य झौचथ्य 
भी कहलाते ये तथा मामतेय भी । दर ११५८१,४,६ । अज्जञ देश के राजा की रानी 
की उशिज नामक दासी से दीघ तमस्‌ न कक्षीवनत्‌ को उत्पात किया । द्र सायश 
कई भा १॥११६॥१ उचविक्‍ण्ज्ञायामड्भ राजस्य महिष्या दास्या दौध-तमसोत्पा 
दित्त कक्षीवा-दध वमस उशिवध्रसुत ॥ बृहहेवता (३।१४२ ६) के अनुसार इहो ने 
अपना परिचय दीघ तमस के पुत्र' के रूप म॑ दिया है 
राजनाडिरसो:स्मोति फुमार प्रत्युवाच तप ॥ ३४१४५ ॥। 
पुत्रो5ह दीघ तमस प्लीचथ्यस्थ ऋषेन प। ३३१४६ ॥३ 
४ बाय, उकयेभिनरते व्दामच्छा जरितार १ १२॥२॥ 
५ पन्न, गिरो जरितु सु रद्गुति च विश्वे गत मदतो विश्व ऊतती]६।४३।१०॥ 
६ सन पुनान प्रामर राय स्तोत्रे सु वीयम्‌ । जरितुव॒धया गिर ॥ ६इ४०५॥त 


है भारताय भाषा विड्ात की मृमिशा 


(१) &/शन+ ४ विद (ज्ञान) भरद्वाज बाहस्पत्य ने जात वेदस के 
तु त्व मे ज्ञान भ्रम दाली &विद्‌ का प्रयोग क्तू वाच्य म॑ &/जनु से निष्पन 
ब्रनिम/ (जम के कमत्व में किया है कि जात वैदस झग्नि सब जमो अर्थ 
मं बानो, को जानता है" ।'जात वेदस” की साक्षात्‌ चर्चा से करते हुए भी बसिष्ठ 
त्रा वष्णि ने इसी प्राशय को दूसरे ढम से जहा है? । पराहार याकत्य ३, प्रजा 
ति वश्वामित्र*ं शौर वत्स झारनेय * ने तथा चातन'* ने भी यही श्राशय कुछ भतर 

साध ब्यक्त किया है ! 

(२) ४/जब+- ४विद्‌ (ज्ञान या लाभ) विमद ऐद्र ने परित ने पंदा 
सै ही सब का यो का वेदन क्या" ।! मे /विद्‌ को ज्ञान! श्रथ में प्रयुक्त क्या 

कि लाभ प्रथ मे, यह स्पष्ट नहीं है। सोमाहुति भागव ने इस मत्र के आशय 
) प्रमारातर से अग्नि के प्रसज्भ मे यो कहा है भरित सब भाब्यो के चारा भौर 
प्रौ प्रकार हो गया, जिस नेमि प्रकार चकके ने चारो ओर होती है" । णहाँ परिर्न- 
/मू” से उसी श्राश्य का वरान किया गया है जिस के लिए वि मद ने /विद्‌ का 
प्रोग किया है। भ्रत कदाचित्‌ वि मद की #विद्‌ लाभाथक भी हो सकतो है। 

(३) ४/जन-- #/ विद (सत्ता)। विश्वामित्र गाधिन के हर जम (वाले) 

जात-बेदस नि हित (सत्तावान्‌) है ।/* कथन से प्रतीत होता है कि वे प्रग्नि को 
येक प्राणी में सत्तावानु होने से जात वेदस मानते हैं । श्रत यहाँ +/विद्‌ सत्ता 
म्मेंभ्रमिप्रेत प्रतीत होती है । 

यास्‍्क ने इसे 'जात--%/विद्‌ से «/बिद्‌ के ज्ञान सत्ता, लाम श्रर्थीम 
प्पादित किया है" * । व्याकरण परम्परा में! * भी जात-+- &/विद्‌ से ही 'जात 





१ धरहिहीता, गृह पति, स राजा विद्या वेद जनिमा जात वेद । 
देवामामुत मत्यवाम ॥ ११५१३ ॥॥ 
२ धभग्निजमानि देव झा वि विद्वान 70१०२॥। 
३ भ्रा देंथ्यानि दता घिक्तित्वान श्रां मानुफस्य जनस्प जम ।॥॥ ११७०२ ॥ 
एता चिक्त्वों भूमा ति पाहि देवानां जम मर्ताइच विद्वानू ॥६॥ 
४ प्रस्तिष्टा विद्या भुवनानि बेद, महद्वेवानामसुरत्वमेक्स ॥ ३१४१० ॥) 
५ यो विशध्वाईमि विन्पन्यति भुवना स च पच्यति। शा१८७४॥ 
६ यत्रपासस्ने, जनिमानि दैस्य पुहा सतामत्त्रिएाँ जात वेद ॥ भ्न स हपा४वा 
७ शम्निर्जातों मधवशा विदद्विश्वानि क्रारया । १०१२१॥५ ॥ 
थ परि विश्वानि काथ्या नेमिश्वक्षमिवामबत्‌ ॥ २।५॥३॥। 
& कमज्जमन्नि हिठा ल्वात-वेदा ॥३॥१२० २१ ॥ 
१० द्रव निस्वतम्‌ ७१६, (१, रू) जाताति देद | (ख) जातानि वन विदु ॥ 
२ ९) जाते-जाते दिचत इति वा। (स्व) जात वित्तो बाजजात धन । (१, गे) 
तत विष्ी वा न्‍तजात प्रशान ।॥_ 
११ द्र॒ पिदान्तवीमुदी, उणादिमृत्र ६६६ (४२२६) गति-कारकोव 


ऋग्वेद सहिता मे ब्युत्पत्ति चितन श्र 


वेदस की “युल्तत्ति अभिप्रेत है । टीका कारों में चाने द्रसर॒स्वती ने इम &/विद्‌ के 
ज्ञान' और लाम दोनो झथ बताए हैं' तथा वासु देव दीक्षित ने ज्ञान हीरे । 

५ ज्ञावि< ६ जम प्रजा पति वैश्वामित्र ने इन दोनो वे युगपत्‌ प्रयोग 
से इस -युत्पत्ति का मछुत किया है। जामि की व्याख्या के मीन विकल्पों मे 
यास्क ने एक यह भी दिया है । 

५६ जार< »/ज कृष्ण भाद्ठिरस ने 'स्तोतू' प्रथ वाले जरितृ के साथ 
जार का प्रयोग इंद्र के विशेषण के रूप में कर के इन दोना के व्युत्पत्ति-सम्बध 
को प्रकद किया लगता है। यह ४/ज से निष्पन है यह जरणा' के समान ही 
स्पष्ट है, तथा उमी के समान इस को प्रद्ृति $/ज का अ्रथ भी स्पथ्ट करना झाव 
इधक और ग्रपेलित है । 

(१) ज स्तुति! सायण ने इस मात्र के 'जार की व्याख्या भूता को जीण 
करन वाला” की है* । यह उचित नही प्रतीत होता इद्र वर्षा के द्वारा भूता को 
जीवन दते हैं, या उह जीरा करते हैं. यह सुधो जन स्वय विचार करें। इृद्ध को 
मनुष्या के लिए सर्वातिशायी सुख दायक", भनुष्यो के भोजन की व्यवस्था करने 
घालार और मनुष्या के बाप के समान* बताया गया है। घत जार' को 'जरा 
अथात्‌ 'जीएा वरना झथ वाली £/ज से मानना अर सद्भत है। वास्तव में ता यह 
उसी &/ज से निष्पन प्रतीत होता है, जिस से प्रड्ृत मात्र का जरितृ शब्द निष्पन 
है | भ्रत जार' श्ञाट &/श्रच से निष्प न 'भ्रक के सम उक्ष ही है, तथा 'स्तुत्यक- 
दवता भथ में है!९। इस अ्रध मे ५/ज जरितृ के अतिरिक्त अचनानस झाभेय 





पदयों पूष पद प्रकृति स्व॒रत्व च | भ्र्ति स्थात्‌ | सु तपा । जात वेदा । 

१ ढ्व वही तत्त्व वोधिनी गतों कौरक घोष पदेडति स्थातु । तप सतावे। 
ब्िद ज्ञाने (२४४४) विदूल लाभे (६११४८) । 

२ द्र वही बाल मनो रमा जात शब्दे कम कारक उप पदे 'विद ज्ञाने! 
(२।५४) इत्यस्मादसि । 

३ सना पुराशमध्येम्घारा-मह पितुजनितुर्जामि ताम | ३॥५४।६ ॥ 

४ द्र निरुवतम्‌ ३६ जामिर (१) प्रयेधस्या जनयन्ति । (२) जीममपत्यम । 
(३) जमतेर्वा स्थाद्‌ गति कमणो, भिगमन प्राया मवति । इस स दभ की प्रामारि 
कता और पाठ भेद के लिये निरुक्त के पाच भ्र्याय' पृष्ठ २१८ टि १२ देखिये ॥ 
एक श्रौर (अधिक?) श्रथ के लिये वही ४२० मे 'जामि/ पर व्याख्या देखिये । 

५ दोहेन गामुप शिक्षा, सखाय श्र वोधप जरितर जारपि द्रमू। १०४२।२७४ 

६ दर ऋ भा जारघुन्-मृतानां जरबितारसू । 

७ न त्वदायों मघवान, प्रस्ति मडिते द्र, ब्रवोसि ते बच )॥ १८४१६ ! 

८ विश्व स्वाद सम्मृतमुल्लियाया, यत्सोसिद्रो भदघाद मोजनाया३॥३०।१४॥ 


& मां हवते पितर न ज'तवो58ह दाशुपे वि मजासि मोजनयु्‌ ॥ १०४८ ह।॥ 
१० द्व पीछे पृष्ठ ३२ “(१० झक< </झच !। 


६५ भारतोद भाषा दिज्ञाम को भूमिका 


दे क्षिव/ (गुल) के वितेषण जाय ' मे भौर त्ित ध्राएप दे 'धप्वर या जार भग्नि * 
कषन मे प्रयुक्त हुई है। जाय यो भषप सायण ने भी हपुस्य/ विया है। प्रध्वर 
बा जार या भष साय से पध्दर को समाप्त मरने वाजा बहा है? ) मह व्या 
भ्या ठीक है था इस या भाशप मधु ददम से पेज मो देवता प्रश्ति'्श फ्यन से 
कहा है पर्पार्‌ 'जारों घस्/ दें का पर्योप है, यह कहता ठीक है, पद विद्वग्जन 
विचार ब रें । हमारे विचार मे जार शब्द 'देव मय पर्याव है । 

वर्तिष्य मध्ा वर ने भी जार! का प्रयोग इसी प्रथ म जिया है | साथ्ण 
से, बितु इस वा भय भी जरपित्‌ हो बहा है* । पर (१) कया जी करना 
ही सुवम बरतने वाल! ने लिए द्रविण घारण वरना है ? (३) भ्र्ति जीग बरन 
का नहीं है भ्रषितु सूनु भाभव के भनुसार हम जिलान को है* । (३) र्सी प्रतार 
से प्रारम्भ होने बाते एक मात्र में विश्वामित्र गाधिने नेप, झौर दुप एक गति 
्टिर ग्रादेवो ले! श्रर्ति की प्रतस्तता को ही प्रकट किया है / तव यही” समाप्ति 
रूप झ्मप्ूल जो चर्चा सप्रेर सबरे बयां वी ? (४) व रुप प्रस्टाउप्ट्र में भी हुड्स्‍ का 
जार ++ रतुत्या दवता धथ मे हो पयुक्त किया है. इद ध्प का जार है*९ । इंद्र 
जल को जीए करने वाला नहीं, प्रपितु मधु छूटर के गनुद्ताए जल गो, शोत से 





१ ता बाहवा सु चेहुना प्र यन्तमस्मा! झचते + 
ज्षेव हि जाप वा विश्वासु क्षातु जोएवे ॥! ५४६४२ ७ 
२ युमिहित मिश्रम्िद प्र योग प्रत्तमूत्विजमध्वरस्थ जारस ३ 
बाहुस्पाभरिमायवोउजन त, विक्षु होतार “यकादय त थ १०७४५ ॥ 
३ द्र कल भा प्रध्वरश्य जारस्‌ु--समापक्ितारस | 
४ धरितमोकछ पुरो हितस्‌ बज्ञस्प देवप्‌ ऋषत्विजम | 
होतार रत्न घातमम ॥ १४११ ॥ 
पूर्वोदित [द्रव डि ५) रैव्णश मात और इस मत्रम प्रग्ति के लिये 
ऋाज़िज, होतु हब्द समान हैं। मघु ऋछदस के 'यपर्य देवम्‌ , के स्थान म वित 
ने अध्वरत्य जारस का प्रयोग क्या है । यत्च और “प्रच्वर जिस प्रवार पर्याय 
हैं, बसे हो दवे और जार' मी समातायक से ही होने चाहिये । 
4 भ्रबोधि जार उपसासुष स्थादू, घोता, माद्र , कवि-तम , पावक | 
दबधातु देतुमुभणसण जतोर--हब्या देवेधु, दब्णि सुकृत्ु ५ जल प 
६ ६ ऋ भा जार ल|्सवेंपा प्रशिनो जरघिता।) 
७ प्रयपरिनिरस्ष्धत्यवुतादिव जमन देवो जोवातवे फूत । १०१७६।४ ॥ 
८ प्रत्यग्निश्वसशचेकितानोन्दोधि विप्र, पदवों कदोनाम। ३॥४॥१॥ 
६ भ्रबोधि हा पजष्प देदानुध्वों भ्रष्नि सु मना प्रातरस्थात्‌ + ४११४७ 
१० सप्रोदी सिशुष्रुवतीरिवायस्त्सनाब्जार भारित पृमिदासाध्त ) १० 
रब ॥ ११ जेष स्ववत्तीरण ३ १॥१०८ ॥ 


ऋण्वेद सहिता मे ध्युः्पत्ति चिन्तन च्छ 


वाला तथा कुत्स प्राह्विरस क॑ झनुसार जल की सृष्टि करने वाला' है। स्वत 
झाजिरस के जारयमख* वी व्याख्या भी सायस ने 'यज्ञ को ममाप्त करता हुआ 
वी है । यह ग्रथ भी समुचित नही प्रतीत होता उप काल तो अग्नि के प्र दीप्त 
होने का समय है*, त वि. यत्र की समाप्ति का। प्राजीगति दुन छोप न भग्ति को 
जरा से जगने वाला कहा भी है: । यह 'जरा' पद स्तुति अथ म ही है । 

(२) ४/ज “वयो-हानि/ उस ग्रथ वाली &/ज से निष्पन जार का स्पष्ट 
अयोग ध्रस्कष्व काण्व ने क्या है? । अग्नि जल को जला डालता है, भरत पेंह 
उचित ही जल का 'जार! हानि करते घाला है। वेन भांगव न भी इसी क्रह के 
प्रध मे सूथ के लिए 'जार का प्रयोग क्या है* । सूथ अपनी रश्मियो के द्वारा 
भौम जल को जीण करने से 'जार' है । 

निषकप जार! काइद का प्रयोग दो प्रर्थों मे हुआ है. (१) 'स्तुत्य/ भथ 
से देवता श्रथ में इंद्ठ, भग्नि के लिए। (२) 'जीण करने वाला प्थ मे अग्नि 
झौर सूय के लिए। 

इंद्र के लिए प्रयुक्त जार! के सही भथ को व जानने के कारण पोराशणियों 
ने र'द्र को बिला वजह -यमिचारी बना दिया। वस्तृत वे लोग इस भसज्ञ मे 
आदित्य भ्रौर इद्र मे अन्तर नही कर पाए। हे 

इन दो प्राघार भूत श्र्यो स चल कर जार का प्रयोग दो दिशाप्रो म 
हाने लगा तथा ये दोनों अय भी एक दूसरे के निकट झाते प्राते परस्पर में मित्र 
गय । या या कहे कि दूसरे भ्रथ वाले “जार ने प्रथम जार को लील किया । 

जार-्+व्यमिचारी | ऋग्वद सहिता म॒ जार का प्रयोग सताईस बार हुआ 
है. सात बार अग्नि के लिए*, ग्यारह वार प्रेमी मनुप्य के लिए"९, तीन बार 
दवता भ्रथ म*), दा दा बार सूय*३ और पूपा? 3 के लिए, एक बार मिनर के 





१ वक्ध रा हत्वा निरप ससभ । १॥१०३।२॥। 

३२ प्रा याहि वर्या घिया महिष्ठो जारपमख सुन्दानुभि ॥१०१७श२७ 
हे द का भा जारयामख 5>-समाफप्यद्यज्ष 

४ उपो यर्दाग्न समिधे चक्षय, ये मानुवायक्ष्यमाणा भजोग !१११३।६॥ 
४ जरा बोध तद विविडढि विये विश्व यज्ञियाय । १२७१० ॥ 


६ द्व निरक्तम्‌ १णरप जरा स्तुतिजरते स्तुतिक्मण । तावयोध। 
तया बोघमितरिति वा । 


७ ह॒विया जारो प्रपा, पिपति पपुरिनरा । पिता कुटस्य चथरि १।४६४। 

८ ग्रप्सरा जारमुप सिध्मियाणा योषा विर्भात परमे ब्योभन ११०।१२१३।४॥ 

€ दर हाई, ६६४, ६६१, ५, ७॥६॥१ ६०१ १७॥३॥३॥ 

१० द्र शारश्छारप, १३४॥३ छाउधारे ६३२५, ३८४, ५६।३, ६६२३, 
(९११४, १णर्हा६, ३४५ १६२५॥१ १५१ द्रव १०७५, ४२२, ११११० १ 

१२ दर श६२।११,१०११२३१४, यहा वेन सुय ही है । १३६ ६५५॥४ ६५ 


८ मारतोय साथा विज्ञान को भूमिका 


लिये* (प्रत भादित्य के लिए मुल पाँच बार) तथा एवं बारे इस का प्रथ 
हमे स्पष्ट नही हो पाया है। यो भी गह प्रयोग प्रायुदात्त है*, प्त प्रद्त पन्ती 
दात्त जार! से भिन्‍न है । 

जार का 'प्रेमी! पथ स्तुत्मा से विषक्तित हुभ्ा है। ऋग्वेद सहिता के 
जार बे २६ प्रयोगो मे से भधिकाश (१६)४ मे जार शा 'प्रेमी भय में ही 
प्रयुवत हुआ लगता है। 'पार-दारिक (व्यमि चारी पुरुष प्रथ म “जार का स्पष्ट 
प्रयोग कवष ऐलूप ओर रक्षो हनू द्राह्म! ने ही किया है। इन दोना के 
प्रयोगो म॑ जार के प्रति एक विरोध भावना मी दिखाई देती है, जब कि शेष मं 
बह नही है । प्रत उपयु बत उनीस प्रयोगों मे (जार लौकिक के 'कात' झयवा 
“प्रिय” के सम कक्ष प्रतीत होता है । ये दोनो श-द पति के लिये भी प्रयुक्त हांते 
हैं तथा 'यार' के लिये भी । फारसी का 'यार' भी ध्वनि भौर भ्रप दोनो हृष्टिया 
से वैदिक 'जार से पूणत मिलता है तथा उसी के समान प्रथ-द्व विध्य को प्रकट 
करत करते क्रमश पूवरपिद्षाया सड़कुचित होकर प्रेमौ (प्रालिक माशुक) झथ मे 
प्रयवसित हो गया है ॥ यार म दोस्त (मित्र) का भाव भी सुरक्षित रहा है 
जब कि वदिक में यह विरुद्ध लिझ्भी व्यक्तियों की मित्रता के प्रसद्भ मे ही भधिव 
प्राया है। वस्तिष्ठ मग्रा वरुशि का 'जहाँ से जार के समान ग्राती हुई ह उषा तू 
दिखलाई देती है. न कि जाती सी 4४ कथन “मित्र” झ्रथ मे 'जार के प्रयोग का 
उदाहरण है" । 

६० #/जि--४/गि भरद्वाज वाहस्पत्य ने /गि से निष्पन जिग्यधु 
झौर 'जिग्ये का प्रयोग */जि से निष्प न जयथे के साथ किया है । इस प्रयोग मे 
निस्‍्न दो बातें स्पष्ट हैं. (१) /गिश्लर #/जि भअयत तो परस्पर सम्बद हैं ही, 
ध्वनि की देष्टि से भी परस्पर सम्बद्ध हैं। (२) ये दोनों धातु परा के योग में 


है द्र ११५२८। २ द्व १०१०६७। 
३ ऋथग्वेद सहिता मे जार इस छोड कर सवत्र भतोदात्त है। 
४ पग्र्धात्‌ ४8४ छाहा१, १०७। रे४॥५, डरार ११११०, 
१६२।५ स इतर प्रयोगा मं । 
४ यदादीश्ये 'न दविधाण्पेमि , परा मदम्यो+व होये सखिम्य । 
“युप्ताइच बश्नवों वाचमक्रतें, एमोदेयां निष्कृत जारिखोव ॥१०३४॥५॥ 
६ गर्त्वा जाता पतिमु त्वा जारो भृत्वा नि पद्चते । 
बजा पस्ते निर्धासति, तमितो नात्ापाप्रप्ति ॥ १०१६२॥४ ।॥। 
७ तानीदहानि बहुलायासव्‌ या प्राचीनमुदिता सूयस्य। 
यत परि जार इवा-चर्युपो, दहक्षे, न पुनयतोद ॥ ७७६३ ॥। 
# जार पर विधेपाय द्र 'निरकत के पाँच प्रध्याय', पष्ठ रे७८ ३८२ 
&€ उमा जिग्पघुर म परा जप्रेथे न परा जिग्ये कतरइचर्ननो ॥ ६।६६। ॥॥ 


ऋणग्वेद-सहिता मे ब्युत्पत्ति चिन्तन द्््‌ 


आत्मने पदी हैं. भ्न्यथा परस्मे पदौ" । पराणिनि ने इन दौदो तथ्यों का विधान 
क्या है* ५; 

६१ जुहरे <५/हु शत्समद ने भग्नि के वशन मे /हु से निप्पन्न 'हवीपि' 
और 'समिड्धे/ के साथ 'जुहरे का प्रयोग कर के? इस व्युत्पत्ति को सूचित किया है । 
यहाँ च-वग से ह' ध्वनि के सम्बंध का ज्ञान बहुत स्पष्ट है । 

६२ ज्योतिष < ४/छत्‌ हविध्ान भाडि ने ज्योति  झौर 'चोतनि' के युग 
पत्मयोग* से ज्योतिष! का विकास */थूव स॒ हुआ है, इस सूचित क्या है। यहाँ 
आदिम तालव्य स्पश (ज्‌) दत्य ध्वनि (त) से तालब्य प्रन्तस्थ के सानिध्य के वारण 
विकसित हुआ है, भ्रत आादि व्यापत्ति स्पष्ट है। यास्क* झौर उणादि कार ने भी 
यही व्युत्पत्ति दी है। + 

६३ ततुरि<४/त भरद्वान बाहस्पत्य ते अतिरते' (देता है) क्रिया के साथ 
उस के कर्ता दे रूप मे ततुरि! (दाता) का प्रयोग कर के इन दोना के सम्व ध को 
स्पष्ट क्या है । 

६४ सप़त< तन. भरद्ाज ने तप्त का सम्दाण तन (विस्तार से) 
सड्ढँ तित किया है: । यास्कर ने भी यही निवचन दिया है*? । गोरिवीति शावत्य ने 
४ तमु से निष्पन्त तम्ना' के साथ तमस्‌! के प्रयोग से 'तमस< १/तम्‌ युत्पत्ति) 


१ तुलना करें थुनज्मि त उत्तरावतमिद्धम्‌ येन जर्या त, म परा जयते ६ 
झ स ४२२॥१५ । 

२ दर अष्टाध्यायी ७४३५७ सॉलरोर्ज । १३१६ वि परामभ्याजे । 

३ प्रच्चे हदोंषि जुहुरे समिद्धे । २६।३ ॥ 

४ #४द्वास व्युपत्ति के लिये द्र निरकत के पाँच ग्रायाय, ४१६। 

५ सूरें ज्योतिरदधुर मास्यकतूतु परि धोर्तान चरतो श्र जस्रा १०११२॥७॥॥ 

यहाँ मास धाब्द चद्धमा के लिय तथा “अक्तु' अधकार के लिग्मे प्रभुक्त हुम्ना 
है । द्र पीछे पृष्ठ २६ म॑ भक्‍तु” | यास्क ने 'चद्धमस की यास्‍्या चुद्र+मसस कर 
क॑ मस! की व्याख्या माता (बनाने वाला) की है । प्राचीन काल मे चद्ध की 
कलाआ की वृद्धि तथा श्य के झ्ाघार पर ही काल गणना अधिक की जाती थी। 
अथव सहिता (१०७१२) में यह भाशय स्पष्ट वर्णित है 

कस्मादज्भा दू वि मिमोतेशय चादरमा सह स्कम्मस्प प्िण्तानों अड्भमु ॥ 

६ दर निरक्तर २१ प्रयाष्यावि *व्यापत्तिभवति--म्योतियनों, बिदुर, 
इा्टय इति | # आादि-व्यापत्ति' के पाठलभेद के लिये द्र॒निरुकत के पाँच अध्याय, 
पृष्ठ १६१, टि १॥ 

७ द्र॒ उस्यादि सूत्र २७७ (२११०) चूतेरिसिन्‌ ग्रादेश्च क । 

न प्रसधों छा-म्मा तिरते ततुरि ॥ ६६८ ७ ॥ झागे पुरि देखें। 

६ स इत्तमोध्वयुन ततजत्सूपेश् वधुमवच्चकार। ६।२१४३ ॥ 

१० द्व निरक्‍त२।१६ तमस्तनोते । ११ मिह प्र तन्ना प्रवपत्तमांसि)१ ०७३।५॥ 


छ० भारतीय भाषा विज्ञान को सुमिका 


का सद्झोते किया लगता है। उशादिनकार ने तमस्‌” के स्वरातत रूप तमस' की 
ब्युत्पत्ति /तम्‌ से दी है* । 

६५ तरशि, ६६ तरस ६७ तमनु<*/त्त दुत्स श्राज्विर्सरे इम्रावाइव 
झात्रेयरै, नामाक काण्व* ने तरणि * 'तरसा , सु-तर्माणम्‌ का प्रयोग #/तके साथ, 
या इस से निष्प न नाम तुषु” के साथ कर के इनकी व्युत्वत्ति को स्पष्ट क्या है । 
यहाँ “ऋ>प्रर' * विकार स्पष्ट है ) 

६ तिम्म<4/विज वाम देव गौतम ने ४/तिज के यडलुगन्त रूप 
तेतिकती के साथ* भरद्वाज बाहस्पत्य ने" ५/विज से व्युत्पन्न तजस' के साथ 
तिस्म” के प्रयोग से इन दोनों के सम्बाध को प्रकाशित क्या है । यारक और 
चणाति कार: ने भी यही “यूत्यत्ति दी है। 

इ& तीए<%/त इत्नु भागव ने «/त से निष्पन 'झतारीत्‌ वे! साथ 

(प्र)तीए का प्रयोग कर के इस व्युत्पत्ति को सूचित किया है** । यहाँ 'ऋ>इर 
विवार स्पट है । 

७० तुर ७१ तूति,७२ ध्रय5%/त वुत्स प्राड्डि सस न </त स निष्पत्न 
'तरणि ११ के साथ तुर' का"३ तथान मेध भाज्िरस ने //त से ही निष्पत तृति , 
*हुर॒तृय धोर तरप्यद्‌ का११ ग्रुगप्योग कर के दनकी स्यृत्पत्ति स्पष्ट वी है । 





१६ उशणादि मूत्र २९७ (३११७) श्रति प्रवि बमि तमरि मम्ि रसि लमि 
ममि ति पति पति परि मसहिम्योउसच ॥ “प्रति भ्रवि! मे सीध ब्छेट योजब' पिह्त 
वी सुविधा के लिये हमने क्या है । 

३ प्रार्मि परिम्पा ततयस्य सामना द्विमाता तुथु तरशिविमुवति।१0१११४४। 

३ इद सु मे मदतों हयता यचो, धस्य तरेम्म तरसा”ात हिंमा (॥५४॥१५॥ 

४ ग्रयाईति विश्वा दुर्रिता तरेम, सु-नमणिप्रधि माब रहेम ॥ द।४३॥३ ।ा 

५ छ के भय विकारों के लिय द ६३ ततुरि तथा ब्राग ६६ तीर, 
० तुर, ७१ तू्ति प्रौर ७२ तूथ 

६ हुंह भिांसष्वरसमनिद्धां तेतिश्ते तिग्मा तुजस धनौका । ४२३॥७ ॥। 

७ विम्मेन नस्‍्तेनत्ता स थियायि॥। ६१११६ ॥ ४ द्व निदताम्‌ (०६ 
ति्म तशतहत्साहु फ्मणा ॥६ द्र उणादि-्यूत्र १४३ युति रुचि तिनां कु”च । 

१० विश्व यत्पूष्प नेष्टमुर ईमृताग्रुभो रयत्‌। प्रमायुस्तारोदतीणमु॥५36।६॥ 
३१ ६ ६५ तरशि! | १२ सूत्र तरखिवरि भूषति। ह११शाई ॥ 
१३ खमिय प्र-तुतिष्यति विद्या झप्ति स्पृष । 

धगस्ति-हा जनिता, विश्वनुरसि, स्व तुपे* तदच्यता ध पाहशार ॥ 

७ तू” ध* स्मोी मात्र में भाया है। यह मंत्र माध्यन्टित ३३॥६६, माण्व 
इसाशा(7 कोषुम (३११ २६८७ जमितीय ह ३२८ धौर धौनकीय प्रथव 
संहिता रेवाहैब्शाह में थी घृत है; साय न इस सम्दाधन मानता है उबर धौर 
मंदी घर न किया पर [तप न्‍+ महि॑सारय ।) याना है। हमार विचार म यह 


ऋग्वेद-सहिता में ब्युस्पत्ति चि-तम छ्र 


इन शदो मे 'ऋ' के तीन विकार हैं (१) उर (२) ऊर, (३) भर । कह 
७३ दधि< ४था वत्सप्रि भालादन ने धारक! प्रथ वाले 'दधि' (हरिं- 
बत्‌) की &/घा से -युत्तत्ति का सड्ड त किया है' । यह झब्ह पृव-पद के सपमे 
दि क्रा', दधि क्रावन्‌' 'दघ्यज्च्‌' मं भी है ! यास्क ने दिधि झा के पूव पद 'दधि 
की व्याख्या वसके सौकिक मे प्रसिद्ध पर्याय 'दधत' से की है । गौनक ने भी यही' 
ब्युत्पत्ति बताई दै3 । कात्यायन ने 'दधि की यही व्युत्पत्ति दी है, विन्तु इस लौकिक 
मे ही प्रयुवत बताया है ॥ 
७४ दूर<४/दु गग भारद्वाज ने दूर! के साथ दवीयस' के इक्ट्ट प्रयोग 
से* इनकी भ्रकृति के भ्रथ गत शोर घ्वनि गत साम्य की झोर सद्भूत कया है। 
'इम ,' इध्ठ' शोर ईयस प्रत्यय घातु के साथ लगते है* । इस से सिद्ध होता है कि 


द्वेधो युतो न दुरिता तुर्याम मरत्यानाम ॥ (५।६।६), तुर्पाम दस्पुन्तनुमि ॥ (७०। 
३), वुर्पाम यस्‍्त धा दिशाम राती ।/ (६।४१५) मात्रो के 'तुय' भज्ञ का छल्दोश्नु 
रोधेन दीघ क्या हुआ रूप (लोट, मध्यम ए व' का) है । 

१ दर्षियोँ धापि, स ते वयाध्ति, यता वसूनि बिधते तमू पा ॥१०।४६।१॥ 

२ द्व निम्क्‍्तम्‌ २२७ तत्र दि-क्रा इत्येतद (१) दध्वत्क्रामतीति वा । (२) 
इधसत्क्रदतीति घा। (३) दघधदा-कारी मवतीति वा। इन निवचना की ब्यार्या" 
निर्कत के पाँच अध्याय, पृष्ठ २६३ ४ में देखिय । ह 

३ प्रषासप्वर गर्मोधसा दघत्‌ सोष्ट मासिक । 

यत्क्रादत्यसकृ-मध्ये दधि-क्रास्तेन बथ्यते ॥ बृहद्देवता २५६ ॥ 

४ द् ग्ष्टाध्यायी ३३२।१७१ पर वातिक भाषाया घाजम-कु सृ गसि जमि 
नमिम्य (क्क्तो, लिट थे) । 

५ से दुदुभे, स जूरिद्रेण्ट देवदूरादहवीयो भप सेघ टाग्ून्‌ ॥ ६४७२६ ॥ 

६ पाएनि ने तू (तृनू, तृचू) प्रत्यय वाले प्राति पदिक से इन प्रत्ययो का 
विधान कर के फिर 'तृ” का लोप कर क ऐस शब्टो की स्िद्धि की है. तुश्छ द्सि 
(ग्रष्टा ६३।५६), तुरिष्ठेमेयस्सु (६४१५४) | दवीयस आदि शब्टों की प्रकृति के 
रूप म पारिनि ने दूर' प्रादि ('तृ! से स्वरूप और अथ वी हष्टि स मिलन प्रत्यय स, 
निष्पन) शदा के र श्रादि ग्रश वा लोप कर के दूर-ईयस >दू + ईयस >दवी- 
यस्‌ व्याश्या की है स्थूल दुर युव हस्व क्षिप्र क्षुदाणा यण्यादि पर पुवत्य च गुण 
(अ्रष्टा ६४१५६) । क्तु यह पाखिनीय तत्र की झ्पती झा तरिक व्यवस्था है । 
निम्न लिखित शब्हां की ऋषिया के द्वारा बताई व्युत्पत्तियों से विदित होता है कि 
उहें ये प्रत्यय धातु सं ही विहित अभिप्रेत हैं तथा इन का श्रथ तुलना! के 
अतिरिक्त कत कारक भी है ३ झोजिप्ठ (६१६॥६, ८६७१०, ६&६६।१६ 
में ५/उज से) २ ग्लोजीयस (६॥६६।१७ «/उज), ३ तपिष्ठ (६५४, २/तप), ४ 
तवीयसू (हा१षार्ड, रण३, ७१००३, १०८३३, ४तु, ५ तब्यस (४३३१ 
७।१००३, &४/तु, प्रयय के ई का लोप द्रष्टब्य है।), ६ दसिष्ठ (११८२२, «« 


छर भारतोय भाषा विज्ञान की भूमिका 


यहाँ धातु ४/दु भ्रभिग्रेत है। यास्‍्क ने (दूर को (१) ४#द्वु से या (३) दुरन-झग्‌ 





६/दस] ७ घनिष्ठ (१०३३१, ४/पघन्‌), ८ परतिष्ठ (१०१६४६ 5८पत) & 
प्रेष्ठ (दा१०३॥१०, ७/प्री* , १० महिष्ठ (६६८१२ ८१३ ६ मह ) १६ यजिष्द 
(२।६।६ ६१५१३ «/यज), १३ यजोीयस (शह४ड हारा! रैवश्शाए, ० 
३ $/यज), १३ यमिष्ठ (६॥६७१, ६/यम्‌) १४ येष्ठ (६॥७४।८ «/या) १५ वरी 
मन (११५६२ +/३), १६ वरीयत (६७५१८ ९/१ै) १७ वहिप्ठ (डी! ४४ 
६४०३, ४/वह) रै८ बाहिष्ठ [७३७११ ६४/वाह) १६ बेविध्ठ (६११॥३, 
३/विप या ६/बेष) २० चचिष्ठ (४॥२०१६, ८।६६।१४ «/”चू < ६/शक), २१ 
शविष्ठ (६१६४ ६८।२ ८७०२, «/शु) २२ झोचिष्ठ (६६०६ $/युच्‌, २३ 
श्रेयस्‌ (५६०९४ «/श्रि*) २४ सवीमनत्‌ (६७१॥२, १०३६॥१२ ६४७  &/सू) 
२५ सहिष्ठि (६१८।४, +/सह ), २६ स्वभीयत्त (१०१११॥४ %/स्कम्म) २७ 
हृवीमन्‌ (१११३१६ २/हु) । 

७ मक्चनलू ने इन दब्टो को कमश प्री ३/श्री के भरा क्ञारा त रूप (प्रा 
भौर श्रा से निष्पन बताया है. इच्ठ. #8ला श्र का$ ब्यीड गा।इलोट्ते 
॥0 06400 5 छ/ए८० 6 $0फश)4॥ै6 जात का बत०८॥एक ३5९. 6 
पृफच्कह ज6 50व6 उ768730॥65 व 6 ई090॥ 0 ॥॥5 50एथावए८ 
वरगाएड. भाह 7005 #7 क्ात॑ 37 बह व 6470व 85 77 (॥९५ टा0९0 04... 77९ 
663 (०265 47264 (70०5४ €[00५५.. (दो बेदिक प्रामर, पृष्ठ ११७ प्रनुच्चेट 
१३३ तथा पृष्ठ ११८ पर पराद टिप्पणी ४ भी देख) । हमारे विचार मे ७४प्रीन॑- 
प्ष्ठ >प्रे+-चष्ठ + प्रसिध्ठ > प्र+-इप्ठ >प्रेष्ठ” तथा $/थि+ ईय्स > श्रपीयस > 
अ्रईयम> श्रकत मानना उचित है. (१) भाज के 'ए का प्राचीन उच्चारण समुबत 
"परत जमा था यह तथ्य सु विदित है ! भ्रत भाह का 'प्रेध्ट| बटिक काल मे प्रदष्ठ 
जसा बाला जाते पा । इस बारे म॑ मकड्ानल मत निम्न कुयन भी इसी दिशा मे 
शांत बरता है. १005॥4 4 ०0ए0ाढ हा] ए०छट] ध्याप पद गराधडे [7ी 
शि+ $एगए 0 € छोरी पर०एशटा ॥६$ ४$03]]9 0 9८ 7९30 3$ 79४० 5)) 937९३ 
(पृ"्ठ ११६) । (२) (दर यत्मण्य जिये दत्तत । (पयवन्स ६८६१) मे प्रयुक्त 
प्रेणी राह भी हमारे विचार म ६/प्री स निष्पान ब्रविशी की इसी प्रवार की 
यात्रा से निष्पन [(प्रयिशों >प्रश्णी >प्रेणी) घाट है तया यह पिया को सम 
केश है। (३) ऋग्वट पहिता मे इस विकसित अवस्था से पूव को भवस्पा वा एक 
डाइत है. प्रथियो (प्रथिदु चध्ती,ए वे )॥। यह छबे ८घा१६३३ मे ही प्राज 
है। इसती ब्युस्पत्ति, परिणामत प्रथ भी किलष्ट है। शावल्य ने इसमे प्रवग्रह 
नहीं जिया है ।॥ इसका धातप यह है वि यह धन” ध्र+-३/या से निष्पन्त नहीं 
है जेसा कि निदक्‍त आ१२ पर दुग ग्लोर सकने ने बताया है। स्व” मे व्यकी 
एक व्याख्या घोरदी है पर दुर्गास्य से कहाँ गा याद बहुत भ्रण्है भयवा 
ब्रदियोरिति सुन्वाएदा तते* विगेष्णे । प्रधियीरतयव प्रधितूमर सु चाहरवा 


ऋण्वेद सहिता में स्युत्पत्ति चि.तन छररे 


(+-४४६) से निष्पत बतापा है। । उशा्ि कार इसे दर+-%/६ से मानते है । 
७५४ दस्म ७६ दस्त< २/दम--४/ दस नोघधस गौतम ने #/दस से 
निष्प-न 'दसम' तथा $#/दस के प्राख्यात 'द्स्थात! का3, कीवत्‌ दघ तमस ते 'द्खा 
झोर 'दसना' के साथ 'दस्यू का, अगस्त्य मत्रा वरणि ने 'दसिष्ठ श्रोर “स्थु का*, 
इयावाइव घातेय ने 'दक्त' और ७/दम से निष्पन दस्यन्ति' का, तथा कृष्ण ग्ाद्धि 
रस ने दस्त! के साथ ' दसस' का* प्रयोग किया है। इससे विदित होता है कि ये 
सोग इन छा दों मे ब्युत्तत्ति की टप्टि से साःश्य मानते हैं, प्र्थात्‌ इन म उपलब्ध दा 
प्रष्डतियाँ १/दम एवं २/दस परस्पर मम्बद्ध हैं। यो दस्म दस्यु भर दस्र॒ शब्द 
%/दस मे तथा दसना दस्सस झ्लौर दससिष्ठ // दस से सम्बद्ध हैं यहु निगट व्याख्यात्त है । 
भरद्वाज बाहस्पत्य के" 'दस्यु जूत के स्थान मे कक्षीवत्‌ दध-तमस झौशिजे ने 


(पृष्ठ २३३) ।५ डा लक्ष्मणसरूप ने तारकित शब्दा के स्थान पर क्रमश “नद्या' 
और 'प्रधिष्या पाठ की सम्भावना प्रकट को है। इसस ज्ञात हाता है कि सम्भवतत 
स्काद 'अ्रयियु का &/प्रीस 'त प्रत्यय में निष्पन्त ्रयित्री का समान धातुज पर्याय 
समभत हैं। इस शब्ल मे 'य' का लोप नही हुआ है । (४) इस यण्लोप की प्रवृत्ति के 
उदाहरण हैं तितउ (< तिसवु) , प्रउग (< प्र+-युग) । इन शब्दों मे और प्रकृत 
प्रय झदों में एक ही प्रतर है कि इन म गुण साध नही हुई है, जब कि प्रकृत 
'प्रेष्ठ श्रादि में पा य हो गई है । 
१ दर निसकसम्‌ ३११८ दूर छस्मात ? (१) छुत मबति । (२) बर॒य बा । 
२ द्र उणादिसूत्र १७७ (२२०) दुरोशो लोपइच | 
३ तड़ु प्र यक्ष तममस्य कम दस्मस्य चार तमप्तस्ति दस । १॥६२।६ ॥ 
सनादेव तव रायो गमसस्‍्ती, न क्षोयते, नोप दश््यात दस्म ॥ १२॥ 
४ इृव दुढ़ता मनुषाय दल्लां, भ्रमि दस्यु बकुरेशा घमता। १११७३ १॥ 
उद्दाइनमरत दसनामिर, उद्रभ दला वृषणा, शचोमि । ११८।६ ॥॥ 
रथ न दस्ता, करशा सम्रिवय । श्र वामन्न विधते दसता भुवत॥११६॥७॥ 
१ दस्रा दप्तिष्ठा, रथ्या रथी तमा ।१ १८२।२॥ यहा 'रध्या' और 'रथीतमा' 
जैसे सम्बद्ध हैं, वेते ही “दल” भौर 'दसिप्ठ' शब्द भी व्युत्पत्ति वी हृष्टि से सम्बद्ध हैं, 
यह सूचित होता है। ६ भन वो दल, उप दर्स्यतति घेनव । ६५५॥५॥ 
७ ता बह्गू, दल्ना पु दससा धिया5छ्विवना, श्रु्टया गत । ८६७६ ॥ 
४ म बोछवे नमते, न स्थिराय, न शपते दस्यु जूताय स्तवानु । 
प्रज्ञा इद्वत्य गिरयहिचिह॒ृष्या, गस्‍्मोरे चिद सव॒ति गाधमस्में ॥६।२४।५।॥ 
£ स ब्राघतों नहुदो दसु जूत, शघस्तरो नर, गूत-झवा । 
वि सुष्ट रातिरयाति बालह सृत्वा, विदवासु पृत्सु सदमिच्छूर ॥११२२१०। 
आचाय शाकल्य ने इस का पठ पाठ दमुध्सुजुत ” किया है । दसु ज़ुत व्या 
श्या श्रो विश्व बघु ने छुमाई है। द्व वैदिक पदानुक्रम-कोष, १।३। पृष्ठ १४३३, 
5, ० । «/दम वा प्रयोग सवत्र देवता के लिये होव के कारण सम्मवद्ध +/दस । 


छ्ड भारतीय भाषा विज्ञान को भूमिका 


दसु जूत” का प्रयोग क्या है। हिरष्यस्तूप भा्धि रस", विश्वामित्र गाथितरे बच्चु 
आजयट और तिरइची श्राद्िरसं के दास पत्नी के प्रयोग के स्थान पर वाम 
देव गौतम ने दसु पत्नी” का प्रयोग किया है | इससे भी यही विदित होता है कि 
दास! शोर 'दस्यु/ तथा दसु शब्द व्युत्पत्ति वी दृष्टि स परस्पर सम्बद्ध हैं । 

%/दस का झ्रथ॒ भरद्वाज बाहस्पत्य ने भ्रश्विना को दल्ष झ्रौर 'पुरु छ्ावु 
तम (प्रत्यधिक सामथ्य वालो म॑ श्रेष्ठ) कहा है* । कृष्ण ने इस के स्थान पर 
उहे दस श्रौर 'पुरु टसस/** (बहुत दसस वाले) फहा है। इसमे विदित होता 
है कि $/दसू का अथ किसी न किसी प्रकार &/शक दे श्रय के समान है। #/7क 
के दो भ्रथ हैं सामथ्य तथा देना। यहाँ कौन सा अ्रय प्रभिप्रेत है, इस पर चचा 
करने से पूव हम 'दसत्र' के श्रथ पर तनिक विचार करते हैं. कप्व घोर", अगस्त्य 
मैत्रा वरशि*, पुरु मीछ॒ह सौ होत्र' ने 'दक्ष' का प्रयोग रक्षा के सदभ में किपा 
है । रक्षा सामष्यवान्‌ ही कर सकता है, प्रत 'दस्न की प्रकृति का श्रय 'सामथ्य 
प्रतीत होता है । प्रकृत मे /देस का अथ भी 'सामथ्य मानना उचित है। अगस्त्य 





और %/दस का सम्बंध ध्ाकत्य के समय तक भ्विदित हो गया था। परिणामत 
उन्होंने इतने सोधे दब्द का भी इतना कल्पनापेक्षी पद पाठ किया है । 
१ दास पत्नीरहि गोपा भ्रतिष्ठत्‌ निषद्धा श्राप पशिनेव ग्राव ै३२४११॥ 
२ इद्ाग्नी, नर्वाते पुरो दास परनी रधूनुतम्‌ । साक्षमेकेन कमएा ॥३।१२६॥ 
३ प्रतश्चिदिद्वादमय'त देवा विश्वा ध्पो झ्जयदास पत्नी ॥ ।१०४॥ 
४ त्व सियूरसृजस्तस्तमानाद्‌ त्वमपों भ्रजयो दास पतनी ॥ ८5।६६॥१८॥ 
“दास पत्नी पर विशेषाथ द्र “निम्वत वे पाच अध्याय पृष्ठ २९३ २२६। 
४ प्राधूवों नम'यो न दकवा, ध्वन्ला भ्रपिवद युवतीऋ त सा । 
घावाम्पर्जञां प्रपृणकतृषाणां भ्रधोगिद्ध स्त्र्यो दसु पत्नो ॥ ४॥१६॥७॥ 
इस का पद-पाठ भी शाक्ल्य न दमृध्युपत्नी किया है॥ शेप के लिए पृष्ठ 
७३ टि ६ मे 'दसु ज़ूत ” पर विवरण देखिए । 
६ ता वल्शू दल्मा, पुर शाक-तमा, प्रत्ना नव्यस्ता वचसा वि थासे 
या झसते स्तुवते शम्मविष्ठा बमुवतुग राते चित्र रातों ॥ ६॥६२।४ ॥। 
७ वय हि वा हवामहें वि-पयवो विप्राप्तो बाज सातये । 
ता वस्गू, दखा, पुर दससा घिया$वदिवना श्रुष्टया गतम्‌ ॥॥ ८६७६ ।। 
म झांतत्ते दल, मनन्‍्तुम , पूषनवो दृशोमहे । १/४२।५॥ 
६ युवां गोतम , पुर-सीछहो, भत्रिदक्ला हवतेड्वसे हृविष्मानु। १४१८३॥४॥ 
३० को था महविचत्त्यजसो प्रोक उद्ध्यत माष्वो दर््ा न ऊती ) ४॥४३॥४)॥ 
पिछली टिप्पणी में उदत (१।१५३॥५) मात्र में पुरु मीह के माम के 
साथ इस धाशय की चर्चा की होने स विदित होता है कि ऋग्वेद का यह (४॥४२) 
सूक्त प्रथम मण्डल के सूक्त से प्राचीव है । झत प्रगस्त्य मत्रा वदुणि बी भ्रपेक्षा पुर 
मीछहू सौ-होत् ब्राचीन हैं। 


ऋग्वेद सहिता मे ब्युत्पत्ति चि"तन छर 


मैत्रा-्वदशि ने रक्षा के सदम मे 'दमन! का प्रयोग किया भी है* । भत 'वुर-दसस' 
वा भय हुमा बहुत क्रिया शक्ति वाले, बहुत कमठ । नोघस गौतम ते इद्र को इसी 
क्रिया-सामस्य के कारण 'दस्म! कहा है तथा इस सामथ्य को क्मत्‌' भौर दसम! 
दोना शब्दों से व्यक्त किया हैं । भ्रत प्रय मे सूक्ष्म भझातरर होते हुए भी 
क्मनु' ओर दसस्‌' पर्याय हैं" । दस्म' के इस भ्रथ की पुष्टि झगस्त्य मैत्रा वरणि 
के इस के साथ २ कृ के प्रयोग! से भो होती है। झत ७#/दसू वा भअथ कुछ 
करने में समय होना है तया परि शामत “दस्म' एवं 'दल्ल/ का भ्रथ कुछ करने की 
सामथ्य वाले है। दसिष्ठ' का अर्य अत्यधिक समय, अपवा 'कमठ' है। 'दसता, 
दसस॒ इस प्रकार की “सामस्य , अगवा 'सामस्य साध्य कार्य! के वाचक हैं । 

दस्पु दास यही झय मूलत 'दस्थु और “दास' वा भी रहा होगा | इन के 
लिए प्रसुर (शक्ति नाली)" शब्द का प्रयोग भी इसी प्रथ का सूचक है। परतु 
असुर' के पमान ही इन शब्दों मे बुराई वो भावना घर कर गई जब कि 'दस्म 
और 'दक्ष' दवता के लिए प्रयुक्त होने के कारण इस से मुक्त रहे। परिणाम यह 
हुमा कि इन से सम्बद्ध धातु मो झथ वो दृष्टि से 'कुछ कर जावान्‍+समथ होना 
शश्ुओ को क्षोण करना प्रथ मं परिणत हो गई । जो लोग कभी सामथ्यवातन् 
होने से दस्यु' कहलाते थ कालातर मे उन का सम्बंध 'उप शय के कम रूप 
में ही /दस से रह गया, दस्म! दस्त म॑ कतृ धव ही बना रहा । 

इस विवरण से विदित होता है कि /दस झौर ५/दस धातु एकाथक तथा 
परस्पर-सम्बद्ध हैं। हमारा तो यहाँ तक विचार है कि /दस (सातुस्वार) प्राचीन 
है तथा &/दस (अनुस्वार रहित) उस से विकसित होन वाला रूप हैं. (१) $/दस 
(सानुस्वार) के शन चार शब्टो* में केवल स्व॒रादि प्रत्ययों मं ही हाते है, जब 
कि »/दस्‌ (भ्रनुस्वार रहित) स्वरादि ('अ, ग्रत्‌ < //”तू झान< %/धानच) प्रत्यया 
के भ्लावा व्यज्जनालि ( म, “मत्‌ , मय, यु और र ) प्रत्ययो से निष्पन पाँच" 


१ तद वो जाममित्व मस्त , परे युगे पुरू यच्छसमभृतासत श्रावत । 
प्रया धिया मनवे श्रुष्टिमावया साक नरो दतनरा चिकित्रिरे। ११६६१ ३॥ 
२ त्तदु भ यक्ष तममस्य कम दस्मस्प चादइ-तमम्स्ति दस । शधहराध ह 
ह फमनु मे 'क्रियमाणता' प्रमुष है 'दसस' में थ्क्ति मत्ता प्रमुख है। हर 
ऐरा गैंरा कम 'दसस्‌” नहीं है, भपितु शक्ति की प्रचण्डता से युक्त कम ही 'दसस' है। 
४ द्र निधण्दु २११३, 'निरक्त के पाँच अध्याय ', पृष्ठ २७४ । 
५ किमत्र दस्रा कुषय ? किमासाये ? ज्ञनो य कबिचिद हृविमहोयते। 
भति क्रमिध्ट, झुरत पशेरसु ज्योतिषिप्राय कृत बचस्पवे ॥ १११८२॥३।॥। 
तुलना करें दस्मत्कृशोष्यध्वरम्‌ | १॥७४४ ॥ 
६ द्र निरक्त मीमासा, प्रृष्ठ ३६६ ७ । 
७ दसने (दसना भी) दसस, दसि, दमिप्ठ । 
८ दम्म, दस्मत, दस्म्य, त्स्थु दस । 


१६ भारतोय भाषा विजन को भूमिका 


दग्ला म॑ भी मिप्तता है। (२) #/दंग्‌ (सागृस्पार) मात बोई बाग्थात रूप नहा 
मिलता, जयबि ३/ दस (निरतुस्वारो के चार हूपत मिलो है। भा #/टर्ग 
[साजुम्वार) था प्रयोग सीमित, क्षीण, हो रहा पा, जब दि ९/ दस (निरजुस्यार) 
उभर रही थी । 

दस्यु' भौर दास! मे शाप &/दस (निरतुर्वार) शा शग्बय गुछ्ठ इतना 
पु-यद हो भपा लगता है वि पर वर्ती बात मे पह ४/दास (दान! से मिव) रुप 
पर मं पेवल स्वतात्र धातु मान सी गई, भणितु ऋग्वेदन्महिता बे पर के ऋषि 
मुदृगत भाम्यश्व ने तो दाप्त वी ब्युत्पत्ति, सगता है इसी «/दास से मानी है* 
ऋणतेद-सहिता बे मण्डल विनास की हृष्टि से भी कुछ इसी तरह का तथ्य निरयता 
है ४ दास पा प्रास्यात रूप मे प्रयोग देगा प्रय मं दो शार भपष्टम मण्डल मे 
तथा 'दास्वत्‌ द्ाब्द के शुल्ल भाठ प्रयोगों मं स४ प्रथम मण्दल में दो बार पभौर 
दशम भण्डल मे एवं बार--पर्धाद ऋग्वद-सहिता ४ शुल दस प्रयोगा मे से इन 
प्रवाचौन समझे जाने वाले मण्डलो में गुल तीन बार--प्रस्वण्व बराण्व, परदच्देष 
देवो-दास्िष तथा तादय सु पण* ऋषिया के द्वारा किया गया है। “हानि गरना 
प्रथ मे बुल भाठ प्रयोगो मं से गोतम राष्टूगए ने प्रपम5 मे भरद्वाज बादसपतप मे 
थष्ठ में* भोर वर्सिष्ठ मत्रान्यदणि मे सप्तम" मण्दज्तों में एकेशः यार जिया है 
तो प्रकेले दशम मे मिपग्‌ भायव् "१, मुदगल भाम्यश्व* २, सु दास पैजवन १3 झोर 





१ दसत, दशायन्त दस्यति दर्स्पात। 
२ भ्रतयाण जिर्धांसतो व्धामिद्वारमि दासत । 
दासस्य वा मधघवनायस्य वा सनुतमव॒या बधाम्‌ ॥ ९१०११०२॥३ ॥ 
३ भ्रधष्लायोगिरति दासद-यानासद्धो प्रग्ते दतमि सहल ॥५१॥३३ ॥ 
इद्राग्नो, युव सु न सहता दासयों रपियु । ४०१ ॥। 
४ द्र श्दार १२७९ २४३ ४॥२७, ५।६।२ ६।३३॥१ ६८।५ १०। 
१४८३२ ! ५ सह बासेम न उषो, ध्युच्छा दुहितदिव ॥ 
सह च-म्नेम घृहता दि सावरि, राया देवि, दास्व्रतो ॥ १४४५।१॥ 
६ प्रग्नि होतार मये दास्व'त यस्‌ सूत सहसो जात येदशा | ११२७१॥ 
७ प्रयप्रस्मासु काव्य ऋभुषच्चों दास्क़ते /१०१४४।२॥ 
८ यो नो'ग्मेषईमि-दासत्पा त, दूरे पदोष्ट स । भस्माकमिदवृषे मब।॥।१॥७६। 
११७ ६ योन सनुत्यो भ्रमि दासदम्मे, यो प्रन्तरो मिन्न महो, वनुष्पातू । 
तम जरेमिवृ चमिस्तव स्वस्तपा तविष्ठ तपसा तपस्वानु॥ ६५४४ ॥ 
१० इद्रान्सोमा दुष्डृते मा सु गर मूद यो न कदा घिदमि दासति हुहां ॥। 
७।१०४।७। ११ उपत्तिरस्तु सोइमाकष यो प्रस्माँ भ्रम दासति ॥ १०६७२३। 
१२ धतयच्छ जिधांसतो वच्चमिद्रामि दासत । १०।१०श३ा द्रव दि २। 
१३ यो न इद्रामि दासति सन्‍नामिर्‌, यक््च निष्टय । 
भव तस्य बल तिर॥ १०१३शश॥ 


ऋग्वेद सहिता में ब्युत्पत्ति चितव ७७ 


शास भारद्वाज" सद ने बुल मिला कर पाँच बार किया है। ४ 
यास्क ने कमनु! के पर्याय दस्त! की ब्यारया //दस से” तथा दास की 
व्याख्या //दस से5 की है । दत्त” का भय उाहो ने 'दक्षनीय' बताया है? । पाशि 
भीय घातु पाठ म ६/दप्त दशन झौर डेसना प्रों मे है । उसणादिन्कार ने दिस्म 
प्रौर दस को $/दस्‌* (ज्ञानेद्ध सरस्वती और वासुरेव दीक्षित के अनुसार “उप 
क्षय! भ्रथ वाली) से तथा दास को ६ दम [सानुस्वार) से” निष्पादित किया है। 
७७ दात्र< /दा. ददात्र! शब्द «/दासे निष्पन है, यह स्वत स्पष्द है 
किन्तु «/दा अनेकाथक है, यह किस प्रथ वाली #/दा से है, यह स्पष्ट करना 
महत्त्व पूरा है 
लौकिक में दात्र! याद काटता' श्रय वाली ७/दा से निष्पन माना जाता 
है थासक ने काटते के औजार के रूप में एक 'दात्र' की चर्चा की है कि यह पूरव 
में 'लवन5/ अथ मे प्रयुक्त $/दा का उत्तर मे श्रयुक्त होने वाला नाम पद हैई । 
इस भ्रथ म॑ “/दा से निष्पन दाति' का प्रयोग परा शर श्ाक्‍त्य"  श्ोर इ५ आवेय 


१ थि रक्षो, वि मूंपो जहि, वि वृत्रस्प हमू रज | 
वि मयुप्रिद्ध, वृत्र हन्दु, भ मित्रस्याम्रि दासत ॥ १०१५२॥३ ॥ 
विनहद्व भूधो जहि, नीचा यच्छ पृत-यत । 
यो यस्माँ प्रमि दासत्यथर गधया तम ॥ ४ ॥ 

२ द्व निरक्तम्‌ ४२५ दसय कर्माणि--देसय्येनानि। 

३ ठ वही २१७ दासों दस्यते --उप दासयति कर्माएि | 

४ द्र वही ६२६१ ५्र मा धातु-बृत्ति १०१४१ द्लि दशन दशनयों । 

६ द्रव उणादि सूत्र १४२ इषियुधि इाध दसि श्या थू सुम्यो मर । 

७ द्र वही ६८ (१५॥१०) दसेष्ट्टनों, न प्रा ख। %/दस से नानेद्र 
सरस्वती ने डसना, 'दखना' अ्रथ वाली चौरादिक घातु मानी है । वासु देव दीक्षित 
में “दसि सेवमे' बताई हे , किन्तु यह भ्रथ घातु पाठो मं उपलब्ध नही है । द्व गजा- 
नत बाल ऋइष्ण पल्सुले, 'ए्‌ क्ड्भाडेस झाफू सम्कृत घातु पाठज़', पृष्ठ १६६ पर 
'सैवने' भ्रथ मे उल्लिखित धातु । 

८ लिवर्ना का अथ 'काटना' होता है। भाज ये दोनो श्रथ विशेष श्रथ 
(फ्सल के सम्बंध) म लुनाई', 'लावनी', "कटाई! श्रादि शब्दों मे रूढ मिलते है। 
लावनी के श्रौजार को हरियाणा मे दरांती! तथा लकडी, टहनी झादि काटन 
के भौजार को दाँत एवं शाक भाजी काटने के साधन को 'दात' भर 'दरांता कहते 
है। भरत लवन' शब्द का अ्रथ विस्पष्ट रूप से 'फसल की कटाई है, या सामान्य 
“काटना*, यह स्पष्ट नहीं है । 

€ द्व निरक्‍तम्‌ २२ प्रथापि प्रकृतय एवकेयु भाष्यते विक्ृतव एक्चु। 

दातिलयनायें प्राच्येषु दात्रमुदीच्येदु ! 

१० यद्दात-जूतों बना व्यस्थादु, भ्ग्निह दाति रोमा पृथिब्धय । १ै।६४४ ॥। 


८ भारतोय भाषा विज्ञान को भूमिका 


न किया है) ) शुस्सुति काण्व ने 'दात्रं क्‍्य प्रयोग भी काटने के करण के रूप मे 
किया है । दूसरी तरफ 'देना अथ में भी 'दाति' का प्रयोग वाम देव गौतम, प्रति 
भानु झान्यरए भोर भग्द्वाज बाहस्पत्यं न क्या है । लोक्क मे सम्भवत' इसी कठि 
नाई के कारण काटने! से सम्बद्ध दाच्द दात्र' तथा देने से सम्बद्ध दाब्त दत्त ही 
प्रचलन में रह गया है । वैदिक दात्र' शब्ट 'काटने का करण भौर 'देने का कम 
दोनो भ्र्थों मे प्रचलित था ॥ 

दात्र' < दा &/ (देना) भरद्वाज बाहस्पत्य ने देना भय वाली दास 
कच्थ में निष्पल ' दामनु नाम झोौर क्तथकः दा (मध्यम पुरुष, ए व) भास्यात 
के प्रतिरिक्त इसी भ्रथ वाली «/दाश से निष्पन कत्रथक दाइवस के साथ रेबशस 
के विगेषण के रूप म कर्माथक दात्र” का प्रयोग इस व्युत्पत्ति को मन मे रस कर 
ही किया है* । बाम दव गोतम ने &/दा के (पाशिति के प्नुसार जोदह्ोत्यादिक 
रूप के) साथ" तथा वस्तिष्ठ मेत्रा वरुस्ति ने दातू के साथ* 'दात्र वा प्रयोग 
क्या है। ये दोर्ना प्रयोग 'उपयु क्त व्युत्पत्ति उह्दें भभिप्रेत है', इस बात मे सूचक 
हैं। प्रत' दात्र! झब्ट देय+>घनत कया बाचक है । 

उत्तराधि कारियो (दायादो) मे इस (घन) का विभाजन किया जाता है 
राम्मवत इसी बारण रोथ ने इसे भव-सण्डनाथव ५/दा१* से निष्पस्न माना है*१ । 
वसिष्ठ ने भव सण्डनाथक &/दा से निष्पन्न दिति के साथ वाग” (वरणीय८> 
चैन) के दान मी चर्चा दाति दा प्रयोग कर के की है**। सम्मवत यहे प्रयाग 


८2206: कक बम 
स हि ध्मा पदा क्षित दाता न दात्या पु । ५७७ ॥) 
तवेदिद्वाहमा नसा हस्ते दाप्र घना दद ॥ ६७६१० ।॥॥ 
दाति प्रियाशि चिदू वसू । ४८।३॥ 
मगेतो मग सविता दाति वापस । श५।४८।५ ॥। 

५ शाजो रतठुतो विदपे दाति वाजम | ६।२४॥२ ॥। 

€ वाटदना भौर शोघत पशर्षों दाता धातुपों गा पयु दास बर के पाशिनि 
में ६ हां से तन्काराटि प्ररवय बाट्स होने पर &/हा को दद झाटेण किया है 
जिससे देना भ्रष वाती ३/दा स दरत्र बनता है तथा वाहनों श्रय वासी से 
दाज ।द्र प्ष्टाष्यापो ११॥२० दाया घ्वन्दाप ।02:६ दोददुधों । 

७ सु शामन्‌ तरेबछों प्र॑प्नमृष्यमृजिन्दने दात्र दाशुरे दा! ॥ ६॥२०॥७ ॥। 

८ उतो हिं था शात्रा सतत पूर्वा, या पृदम्पस्त॒तरस्युनितोंगे । 

क्षेत्राप रदयुदरामां घन दस्पुम्पो प्रमिमुविमुप्य्‌ ॥ ८३५१ ॥ 

६ पति भगों प्रति दाव्रस्य दाता मधरा भपषड्ूप इटो ॥६६ 34/॥ 

१० द् माघवीय यातुल्दूलि शरइ० दो पद शष्डन । 

१६ ६ सात पातस्वग सम्कृत वोतेबश 

१२ रचमप्ते बोर्वदनों देदन्च सदिता झप ॥ 

दितिः्च दाति दापघू ॥| ७१३१२ ॥। 


नर बज >0 +७ 


० मारतोय भाषा विज्ञान की भूमिका 


$ दा तथा $६/गम परस्पर निकट भा घुको थी, इस तस्य को प्रकट किया है । 
यम वा प्रध रोगना! भी है) । भत यहाँ दानु' के साहचय से ६/यम्‌ का प्रथ 
दिना) भी रवत स्पष्ट हो गया है॥ मन ववस्वत ने भी ५/यम्‌ के साध 'दा्वस्‌/ 
क॑ प्रयोग से «/यम्‌ का भय निवचन तिया है । 

यारक ने 'दानु! की ध्याख्या 'दात भौर दातू प्र्थोंम की है? । उणाहि 
बार के भ्रनुतार यह ७/दा से निष्पन है । टीवाभा के भनुसतार यह ७/दा देना! 
प्रय वाली है तथा 'तु प्रत्यय कत्रथक है ! ग्रत दानुर-दातृ पर्याय है । 

ऋग्वेद सह्दिता मं यह 'बतृ  (दातृ) भोर 'क्म ( घन” तुलना करें दात्र ) 
श्र्यों मे प्रयुक्त है। वसिष्ठ मत्रा-वरुणि ने एक दी मात्र मे 'दानु ट” और दानु 
पिन्द! शादो में दोना पर्यों मे 'दानु' का प्रयोग बिया है* । प्रथम 'दानु' कर्माथक 
है, यह $/दा का कम है तथा द्वितीय दानु/ #/पिव का क्ता है। विश्व मनस 
बयह्व ने दानु द! के आशय को* तथा सब्य झाज़ि रस ने दानु पिय के श्राशय 
को विंग्रई वाक्य से दिया है। सायण ने दानु द श्रौर 'दानु पिन्ब दोनो के 
दानु! की थ्यास्या कन्रथक दातृ' से को है? । उपयुक्त ऋषियां के भाशय क॑ 
प्रति-वूल होने से यह चित्य है। 

७६ दामनू< */दा 'दामन्‌” चगद &/दा से ध्युत्पन्न है, यह शब्द निव 
चने भ्रापात स्पप्ट है, किन्तु इस का भ्रथ निववन करना भी झावश्यक है। दीघ 
तमस्‌ प्रौचर्य ने इस का ग्रथ रस्सी (हि दी दाम दाँवडी दामणा) व्स के साथ 
स्वोकार क्या है। द्व प्रष्टाध्यापी ७४३७५ पा पध्ाध्मा स्या मना दाण सदा 
विब्र जिध्न धम तिध्ठ मत्र यच्छ सीदा । हे 

१ द्रव माधवीय घातुचृत्ति ६६४ यम उप रसे। वाच-यम तथा 'सन्यम 
शब्दों में यह भ्रथ स्पष्ट हैं। दोघ-तमस भ्ौचथ्य का निम्न प्रयोग भी इसी भ्रथ से 
सम्बद्ध है. *इमीरिव यो यम्ति ज-मनो उम्र (१ १४१।११)। भरद्वाज बाहस्पत्य 
का निम्न प्रयोग भी द्रष्टव्य है. स या रइ्मेव पमतुम मिष्ठा द्वा जनाँझ समा बाहुमि 
स्व (६६७११) । 

२ यद्वाईमि विदवे प्रसुरा, ऋत यते छ्दियेंम वि दाशुपे । ५२७॥२० ॥ 

३ द्व निस्क्‍तम्‌ २१३ ११॥२१।४ द्र उणादिसूत्र ३१२ (३१२) दा 
भाम्या मु । ५ सिद्धान्त कौमुदी, उसादि ३१२ दानुदाता । तत्त्व बोधिती 
डुदाअ दाने । दानुर्दातरि वि-क्रान्ते॥ इति मेदिनों । 

६ प्र दानु दो डिव्यो दानु पिव ऋतश्ृताय पचते सु-मेधा | ६।६७॥२३॥ 

७ स या दानूनि येमयुदिस्या पाथिवीरिष ? 

नमस्वतीरा वा चरसु वृष्टय ॥5२2॥६॥ 
८ जकया वा यो प्रमि गुणाति राषता 
दानुरस्‍्मा उपरा विवते दिव ॥8१४॥७॥ 
६ द्र ऋ भा ६६७२३ दानु दोच्ज्दातृम्यों धनादौनां दाता। 
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बाधनायक 'सम्‌-- ४दा! से निष्पन सदान शब्द से स्पष्ट किया है* ः प्रभुत्यणु 
आज्िरस ने घन देने के प्रसज्धू में इस की ब्याख्या /दा (देना) से वी है । 'दात 
भय में 'दासन्‌' का प्रयोग कम्वेद मे कई बार हुमा है । भरद्वान बोहस्पत्प पा 
दा [देना) से निष्पन 'दात्र' झौर ३/दाटा (देना) के साथ 'सु-दापन्‌' (घ्रच्छा 
दानी) का प्रयोग इस की «्युत्पत्ति को मली-माँति स्पष्ट करता है । 

८० ४/दिप्स < /दम पीघ नमस पग्रौदष्प भौर वाम देव गौतम, कूम 
गात्ममदर, और वसिष्ठ मैत्रा-वरुणि: ने /दभ और इस से इच्छाय में निष्पन 
४/दिप्स का युगपत्‌ प्रयोग छर के इन के सम्बंध को धोतित किया है । पाशिनीय 
तज में सम ब्युल्त्ति म /दिप्स की बजाए ४/घिप्स (मार्ष्यादन” तथा मैत्रायणी 
सहिताप्रोौर् म एकेक बार ही प्रयुक्त) की निष्पत्ति होती है? । 

घ१ दोघ<%/द्वाथ सुमित्र वाध्यश्व ने हीधघ! भौर द्वाघ्मनू के युगपत्‌ 
प्रयोग से इस -पुत्पत्ति को सूचित किया है* ॥ यास्क ने भी यही व्युत्पत्ति,दी है" १ । 


%द्राघ प्राचीन घातु है। ऋग्वेद भे इस का प्रयोग १ दीप, २ द्राधिष्ठ हे द्राधीयस 
ओर ४ द्राष्मन्‌ शारों में हो प्रवशिप्ट मिलता है। 


८० दुघ८२/दुह परच्छेष दवा दासि ने 'सबदु धा' भौर 'दोहते' के इक्टूं 
प्रयोग से इस “युत्पत्ति को सूचित किया है'**॥ यहाँ घ॒कारवान्‌ भौर ह पारवान्‌ 
प्र७ तियो भे कोई सम्बनघ है यह चान स्पष्ट है। | ९ 
&/दुध (क वग चतुर्थान्त) प्राचीन प्रतात होती है तथा 5/दुह (कण्ठ्य 
महा प्राण ऊष्म वाली) भर्वाचीन (१) ४/दुघ (कण्ठयात) का कोई स्‍्रारयात रूप 
वेद मे नही है जब कि &/दुह (ऊष्मान्त) वे. बहुत है। (२) 'दुघान' बा१३ 


दातु पिच । विधि सेचने, कमण्यश । (अप्टा ३२१) इत्यश । चातृन्य कामाना 
क्षारपिता । 


हे 





१ मटाजिनो दाम सदानपवतों था श्ोचष्या रज्जुरस्थ | ११६२।८ ॥ 
२ ह झा गमदिद्रो, यो बसुना विफेतद्वातु दामनों र्योशाम्‌ । ५३६॥१ ॥ 
३ सु दामन्‌ तप्रेश्णों श्र प्र मृध्यपृजिइदने दात्र दाश्युये दा ॥ ६२०७ ॥ 
४ दिप्स'त इृद्गिपदों नाह देभु 0 १११४७३४ 
४ त प्रादिश्यास उरवो गमोरा प्र दब्घायों दिप्समी भमूथधा । २॥२७॥३ ॥ 
६ इड़् दिप्याति दिप्सवोष़दाम्यम्‌ | ७७१०३॥२०॥ 

मे ४ द्र ११८० धिप्सातृ (त, मै ,काठ दिप्सातू) | विश्वबघु के कोप मे 

'पप्सात्‌ मा शानपथ (२६३।१०) मे ही सूचित है वा स मे नही। 

यू द्र ४१५१७ (२४८) । 

ढड अल ७४५६ दसम्न इच्च | 

१० वि प्रयता देव-जुष्ट तिरनचा दोच द्राध्मा सुरक्ति भृत्वस्मे । १०७०४ ॥ 

द् की २।॥१६ दोध द्वाघते । 

रे तुम्य धैतु सबट था विच्वा पसूनि इ 

र३ दे श१००३, शरे११०, १२३ 40 


ष्३ भारतोय भाषा विज्ञान को भूमिका 


प्रयोग १, रे और १० मण्डलो म एकेव बार तथा दुहान' का प्रयोग २३, ६ १० 
मष्डला मे कुल मिला कर १३ बार" हुआ है। इस से विदित होता है कि ऋण्वेद 
काल में ही घकारवान्‌ रूप घट रहा था, तथा उस का स्थान हू वारवानु रूप ले 
रहा था । 

पईे हढ< हह गो पूक्तिनु और अश्व सूक्तिनु काण्वायनों नेरे तथा 
ईबइुव प्रनस वयइव ने3 २/इ8 (झवमक) स वत्रथ मे हट की व्युत्पत्ति वा सद्धु त 
दिया है। इन के प्रयोग से विदित होता है कि ढ॒भ ढत्व केवल हू कार के स्थान 
में नही है, अ्पि तु व्यज्जना तर (त) के सयोग से हुआ है ५ भायधा ह कार के 
परचात्‌ स्वर होने पर उस मे कोई परि वतन नही हुमा है. रहित । पाणिनि के 
झतुसार यह (९/हह से) कत्रथ मे 'क्त' से विरोषण के रूप मे निष्पन हुआ है । 

उड़ द्यु< /दिव वाम देव गोतम ने दिन वाचक यु! वी “युत्पत्ति 'चम 
कना' भ्रथ वाली «&/दिव से सूचित की है* । यहाँ सम्प्रसारण का शान स्पष्ट है| 

८६५ हर ८६ दर ८७ द्वार < /व ऋग्वेद सहिता में ये तीय शब्ट 
'दरवाजा' (शा टिक भथ रोकने वाला) अथ म॑ प्रयुक्त हुए हैं। 'द्वार' शब्द इहीं 
का परिवर्धित रूप प्रतीत होता है। इन की सर्वाधिक बार बताई «्युत्पत्ति $/व्‌ 
(दंकता) से है। स पर श्राज्धिरम * सदा पूण थ्ात्रेय *, वसिष्ठ मैत्रा वरणि 5, ब्रह्मा 
तिथि काण्व* भअ्रयास्य भ्राड्ि रस और कश्यप मारीच" का इन शब्दों के साथ /वृ 





१ द्र रारा६ ३२३, २।११४, ५५१, ६॥२५१ ७।४१॥७, ४३॥४, ५०) 
३, ६१०१११ धाए्राड १०७५, १०६२६, रैड६।४ 
इ द्रेण रोचता दियो हृत्ठ+नि ह हितानि थे । ८।१४।६ | 
हछहश्चिद्‌ हृह्म सघवन्‌, मघ त्तये । ६२४॥१० ॥ 
द्र अष्टा ७४२।२० हृढ स्थूल बलयो । 
बोषा वस्तर्दोदिवासमनु चूत | ४४४)८ )) 
स हि द्वरी दरिषु घद्र ऊघनि चद्ध बुध्नो मद बद्धो सनोविभि ।१।५२।१॥ 
झपा वत सजिनोरुतु स्वर्गाद्‌ वि दुरो मानुदोदेंद भाव 4 ५४४११ ७ 
श्रयमु ते सरस्वति, धसिष्ठो द्वारावतस्प सु मगे ब्याव । ७६५६॥ 
उत नो दिव्या इध उत प्विघु रहविदा। श्रप द्वारेद बदय ॥5५२१॥ 
सायण झौर विदव व घु के मत मे यहाँ वषथ ३/व८ स निष्प-त है। 
चरतु इंत व्यारा में दरवाजे के नीवे बरसते हो । अभ्थ मे कोई ग्रौचित्य नहीं 
प्रतीव हाता। भरत यह ३/ब्रू का लेट मे द्वि व, का रूप हो म्क्ता है। द्वारा 
भी द्वार का दितीया, टि व ही प्रतीत होता है। इस प्रवार का प्रयोग ऊपर 
दि ८ में उद्धत 3/8५६ म तथा १।इछाए्‌ (पष्ठ घ३ेटि ५ मे उद्धनो और ६१०६ 
(बटी दि ७में उद्धती) मे भी उ वध है। द्विवचना त द्वार का भ्रव दरवाजे के 
“ पल्ले है। 

१० विनो राधे दुरो वधि ॥ €ड१)३ ६ृडा३॥॥ 


न््ण्ज्0 


७ यी ढ आओ 


ऋण्वेद सहिता मे व्युत्पत्ति चितन घर 


का प्रयोग इन लोगा के मत मे इन शब्दों की उपयु क्त ब्युत्पत्ति का सूचक है । यास्क 
ने द्वार! के तीन निवचन दिए हैं* (१५ ४/जब (%/जु) से, (२) ४/द्व (१८६३) 
से, (३) &/बारि (< </व) स* । ततीय निवचत में &वृ से तिष्पन 'वार्‌ मे 
भ्रादि में 'दु' जोड कर द्वार अ्रभिप्रेत है? । पर वर्तो काल में इन शब्दों वी सिद्धि 
के लिए वैयाकरणो म %/ दूव की बल्पना कर लो गई थी* । 

८७ द्वार<5/ःऋ.. प्रस्कण्व वाण्व*ं, परा शर शावत्य: शोर श्रसित 
वाश्यप* ने वि|- »«/ऋ के साथ 'द्वारु का प्रयोग क्या है। इस से प्रतीत होता 
है कि इन लोगों को 'द्वार' शब्द /ऋ से अभिप्रेत है तथा ४/ऋ मे व्‌ का झआागम 
होते से हो &/व तिप्पन है 

८८ होप<द्वि+-भप भगर्त्य मत्रा वरुणि ने द्वीप! के साथ आप ' के 
भ्रयोग४ से यह सूचित क्या है कि द्वीप' का उत्तर पद 'अप' है। पाणिनि ने भी 
“हि+-प्रप्‌ > द्वीप! ब्युत्पत्ति दी है?" । यास्कर ने सीधे 'द्वीप' की व्याख्या तो नहीं 
की है पर इससे मिलते जुलते 'प्रनूष की व्याख्या उ होने पनु+-भापु> भरवापर 
अनूप” बताई है** । भत “द्वीप की व्याख्या भी यदि वे करते, तो 'द्वि+भपू्‌ >> 
दथपु>द्वीप” करते, यह कहा जा मकता है| 





१६ निरक्तम्‌ ६६ दारों (१) जबतेदो, (२) इवतेरवा, (३) पारफतेर्वा 

२ 'द्वार के दो उद्देश्य होते हैं. (१) दीवार श्रादि भ्रवरोघ म॑ से प्रवश 
भौर निगम वी सहूलियत, (२) निर्बाध प्रवेश प्रौर निगम मे रुकावट ३ यास्क के 
प्रथम दो विवचन गति' झय के कारण प्रथम उद्देश्य को दृष्टि म॑ रख कर किये 
भ्रथ निवचन हैं भौर तीसरा निदचन 'रोकनए' अथ के बारण द्वितीय उद्देश्य को 
हृष्दि म रख कर किया गया झब्दार्थोमय निवचन है । 

३ द्व निरक्तम्‌ २२ प्रथापि वर्णोप जन--प्रास्थद, द्वारो, भरुजेति । 

४ द्र निरक्त मीमासा पृष्ठ २४७टि १॥ 

५ उधो, यदद्य सानुना वि द्वारावृशवों दिव | श४८ा१५॥ 

यहाँ 'ऋणाव है या 'वृराव ', इस पर द्र 'निरक्त मोमासा , पृष्ठ २४७ २४८ । 

६ त्मना थहतो दुरो ध्यण्वनू, नव त विशदे स्वह शोक ॥ १(६६॥३० ॥ 

७ भप द्वारा मतोनी प्रत्मा ऋण्वात कारव । ६१०६ ॥॥ 

८ इस विषय म॑ विशेष के लिए द्व “निरक्त मीमास्रा', पृष्ठ २४७ ८) 

&€ भण्निश्चिद्धि ह्मातसे शुशुक्वानापो न द्वीप दधति प्र यात्ति ॥ १५१६६।३ ॥ 

१० द्व प्रष्दाध्यायी ६३।६७ द्यम्तरुपसगेम्योइ्प ईतू । 

११ द्व निरक्तमू २२२ झनूपा--प्रनु-वपन्ति लोकात्स्थेत-स्वेन क्मणा । 
प्रयमपीतरो5तूप (१) एतस्मादेव--प्रनुप्पत उदकेन । (२) अ्रपि वाइस्वाबिति स्थादू, 
यया भागिति । तस्यादृप इति स्पादु, यया प्राचोनसिति । इन निवचनों की व्याख्या 
में डा सिद्धेश्वर वर्मा की (दी एटिमॉलालाज भाफ मास्क पृष्ठ ५७ मे) अति 
भी समीखा के लिए दर 'निरक्त के पाँच भध्यायों, पृष्ठ २४१ २। 


रे 
र् 


च्ड आरतोय भाषा विज्ञान की भूमिका 


८६ धायद +/धा दयावादव प्राजय” भोर भरद्वाज बाहेस्पत्यरे के धाय' 
धोौर </धा के इकटदे प्रयोग से विदित होता है ति वे इस </धा (धारण) से कम 
अ्रय में निष्पान मामेते हैं॥ उणादि कार ने भी यही स्युत्पत्ति दी है? । ग्रास्‍्क ने 
वान्यो की व्यास्या तो नहीं की है पर झा” ग्रौर प्रय दोनों हृष्टियो से इससे मिलते 
जुलते 'घाना! की यही “युत्तत्ति दी है* । प्रत वे घाय की भी यही ब्युत्पत्ति कदा 
चिद्‌ दंत, यह अनुमान क्या जा सकता है । 

€० ध्यास < २/ध्वसः वैँरूप खत प्र भेदत ने २/ध्वस के साथ क्रथ 
में कन्रथक' 'घ्वान्त का प्रयोग कर के इन दोनो के वयुत्पत्तिक राम्बाघ का संद्धेत 
किया हैं । यास्क ने भी गौरिवीति झाकत्य के* ध्वान्त! को व्यास्या &/ध्वसू से 
ही की है? । पाशिनि ने इसे निपातन सिद्ध बताया है? | पत्तञ्जलि ने &/ध्वनू से 
ध्वान्त की व्युत्पत्ति दी है? । पायद उहे ध्वात से भ्रथ कार का साँय-साय 
करता पक्ष ही प्रधिक प्रबल लगा हो. भ्रयथा ध्वान्त' चशु का विषय तो कदा 
चिद्‌ हैँ, पर श्रोत्र का विषय तो नहीं है । 

8१ निधि< ३/घथा वक्तिष्ठ मश्ानवरुशि"*" भौर उल वातायव"भ ने 
(विधि! के उत्तर पद थि की व्यारया हि से की है। यह /था के स्थान पर प्रयुक्त 
होने वाली एक प्रकृति है** । भरत इस युत्पत्ति से दो बातें स्पष्ट हैं. (१) घिलन 
हि < १/धा सम्बध विदित है । (२) प्रत्यय कम भ्थ म॑ है। यास्त्र ने निधि का 
पर्याय टोव धि! दे कर१२ कदा चिद्‌ यही युत्पत्ति सूचित की है | सद्भू सुक यामा 


१ बेन तोकाय ततयाय घाय बीज बहेये प्र क्षितस्‌ । 
प्रह्मस्य तद पत्तन यह व ईमह़े राधों विश्वायु तो मगर ॥ १५३११३१४ 
२ विश्व स देव प्रति वारमस्ने पे घायम्‌ पत्मते बसत्य ॥ ६१३॥४ ॥ 
३ द उणाटि सूत्र ७२६ (४४८) दघातेयनुट धर । 
४ द्व निरक्तम्‌ ६१२ धाना (१) श्वाष्ट्रे हिता म्वात ॥ (२) फले हिता 
भबतीति वा । 
४ घ्वात तमोश्व दष्वसते हत, इद्धों मद्ला पूव हृतावपत्यत ॥ १०१३ है ३७॥ 
६ वय सु पर्णा उप सेडुरिद्र प्रिय मेधा ऋषयो माधमाना । 
अप घ्व तपुए हि पुर चपुर सुमुस्ध्यस्पर्त वधयेव बढ्धानु ॥ १ ७३॥ १७४ 
७ द्र निरुक्तम्‌ू ४४३ प्रपोण ह्या प्वस्त चल । 
ये द्र ग्रष्ठाआ्यावी छाराशम ल्ु्प सवा त ध्वात ससन स्लिप्ट विरिब्ध 
फाण्ट बादानि माय मतसत-तमस सक्त प्रविस्पष्ट स्वर धनायास मृशेयु । 
, हे द्र महा माष्य ७रा१८५, वा ३ पृष्ठ ११८ ध्वान्त तमो४मि घान' इति 
चक्तव्यम्‌ । ध्वनित तमसेत्यवा-यत्र । 
ह० एप स्थयां पृवनयत्वेद सटये निविहितो, साध्वी रातो प्रन्‍्मे / ७६७ए॥/ 
११ मददो धात ते पृहे“परतस्य निधिहित 4 ततो नो देहि जीवमे॥ ह ० है ६६ शत 
१२ द्ध प्रणाष्यायी छाशथर दपघानहि । (३ द्र विहकम्‌ शा । 


है 


ऋग्वेद सहिता मे ध्युत्पत्ति बितन द्र्श 


गन ने 'परि थि! की व्यारया ७घांसे वी है* । 

€२र नियुत्‌ <मि+४श्र॒नियुत वायु वी घोडियो का नाम है । 
वत्तिष्ठ भत्नां वरुणि ने इस शद का भ्रयोग वायु के सम्ब घ म॑ ब्युत्पत्ति प्रदशन 
पूवक किया है! । यह 7ाब्द कम भ्थ में निष्पन है। 

६३ नेमि < ६/नम्‌ । वि रूप प्राज्जि रस और रेम काइयप ने &/नम्‌ से 
नेमि! की व्यूत्पत्ति का सद्धंत दिया है। नमि पहिए के घेरे (िफ्त) का वाचक 
है। यह लुढकता है, तो यात गति करता है। यह चुढकना ही यहाँ */नम्‌ 
(भुकना, नीचे की श्र होना) से कहा गया है । बात्यायन ने इसे लोकिक भाषा 
में ही प्रयुक्त बताया है, तथा इस की व्युत्पत्ति /नम्‌ से ही दी है* । उशादि कार 
ने इस की मयन शक्ति को टष्टि मे रव कर इसे &/नी से -“युत्पन बताया है? । 

€ू४ड नौो<नु नौ! शब्ट नाव का बाचक है, आम तौर से यही विदित 
है। नाव श्रर्थ वाले नी की व्युप्पत्ति यास्क ने </नुद्‌ से, या ७ नम्‌ से बताई 
है। । वैयाक्रण लोग इसे &/नुद्‌ स मानते हैं कि इस ढवला जाता है* । वेद में 

ग्रौ वाणी प्रथ म भी प्राया है** । अयास्य अ'ज़िरस ने इस की युलत्ति स्तुत्य- 
थक %/नु से करण मे सूचित की है कि इस से स्तुति को जाती है*" । एतरेय 
ब्राह्मण मे नौका के समान कठिनाइयो को पार करने वा साधन होने के कारण 
वबाक को नो! बताया है! * । 

६५ पक्ति<: &/पच सोम पान के साथ”? किए जाने वाले भाइते को 





१ इस जीवेम्प परि थि दघामि । १०१८४ 
२ इन के स्वरूप के लिये द्व “तिरक्त के पाँच अध्याय , प्रृष्ठ २६९ | 
ई नि युवाना नि युत स्पाह वीरा इद्र बायू स रथ यातमर्वाक । ७ १५॥ 
प्र यासिर्यासि दाइवांसमच्छा नि युद्धि्वायविष्टये दुरोे, 
नि नो रथि सु मोजस युवस्व ॥ ७६२॥३ ॥ 
४ ते मेमिमृमदो यया5एनमस्व स-हृतिमि । मेदीयों यज्ञर्माज्भर ॥ ८।७४॥५॥ 
४ नेमि नमात चल्षसा मेष विप्रा भसमि स्वरा । ६६७। १ २॥ 
६ द्रव भ्रष्टा ३।२।१७१ वातिक' साधायां घाज्कू सृ गसि जनि मभिम्य । 
७ द्र उणादि सूत्र ४न३े (४॥४३)  नियोमि । तत्त्व बोधिनी नयति 
चक्रमिति मेमि*्चक्रावयव ॥ 
८ द्र निरक्‍्तम्‌ श२३ नो (१) प्र सोत्तव्या मवति । (२) नमतेर्वा । 
€ द्र उणादि-सूत्र २२२ (२६५) ग्लानुदिम्यांडो | 
१० दर निषण्दु ११ १:४५, तथा निरुक्त के पाँच अध्याय , पृष्ठ २४३। 
११ समी सखायो भअस्वरावने क्रो तम-यविमिदु मावा प्रगूषत ॥६।४२५॥ 
१२ द्व ऐ बा १३२ 'सु तर्माएमधि नाव रुहेम ।? (ऋ ८॥४२॥३) इति 
“पत्ों वे सु तर्मा नी , कृष्णाशिन व सुन्तर्मा नो , वाब्व सु-तर्मा नो । 
१३ इसे अनु ष्वध! कहा जाता था | ६ “निरक्त के पाँच भायाय, पृष्ठ १५४६ ॥ 


८६ भारतोंय मावा विज्ञान को मूमिशा 


प्रकाने के बाचक 'पक्ति' को “युलनत्ति वाम देव गौतम, गौरिवोति धराकत्य ३, भरदाज 
बाहस्पत्यर झौर वत्तिष्ठ मेंत्रान्ववणिर न 4/पचु से कम म दी है । 

8६६ पति< ३/पा वाम-देव गौतम को 'पहि' [स्वामी) नाम रक्षकता के 
कारण ६/पा से पडा है यह अमिप्रेत है* ॥ ऋग्वेद म //पत पित्मते) ऐश्वय 
प्रथ में हु बहु प्रयुत है। हमारा विचार है कि यह प्रति का नाम-धातु है। यास्‍्क 
दे भी पति की व्याख्या ६/पा स की है तथा #/पा का श्रथ उही ने ५/पाल से 
स्पष्ट किया है+ । उणादि कार न॑ भी पति को २/पा से निष्पादित किया है” ॥ 

६७ पपुरिद ३/प प्रस्वष्व काप्व” ओर कक्षीवत््‌ दप-्धमस्त मौशिजर 
में $/५ से फत्रथ में पपुरि! की व्युत्पत्ति वा सद्भोत किया है। यहाँ ऋ को 
'उर्रों विकार स्पष्ट प्रभिप्रेत है। यास्‍्त्र ने भी कक्षीवत्‌ का अनु-वरण किया है! * | 

&८ पत्रिड ३/प ६ सत्य आद्लिरस ने पर्स श्रथ वाली १९/ से 'पश्रि/ 
भी व्युत्पत्ति वा सद्भ त किया है") । यहाँ पपुरि के समान ऋ< उर! विकार नहीं 
हुआ है। शिरिम्बरिठि काण्व ते इस पार जाना प्र वाली १७/ से प्ररणाय से 
निष्पम समझा खगता है** ) 

€& प्रय्त इस शत की कति प्रय युत्पत्तियाँ भरमिप्रेत भ्रतीत होती हैं 





है यह द्वाय सुनवत्सोममध पचात्पक्तौर उत मृज्ञाति घाना । ४२४७ ॥ 

३ प्रात्वाम्ृजिश्वा सल्याय बसे पच पक्तीर, भ्रपिद सोममरुय ॥ २२६॥१६१॥ 

३ ससोम प्रामिशलतम सुतोशमुद्चस्मिपक्ति पच्यते, सीत थाना ।६॥२६॥४॥ 

४ सुनोता सोम पासने सोममिद्धाय वच्चिरें । पचता पक्तोर । ७३१।८॥ 

५ पात्यतिज पादेहसो नो, मित्रो सित्रियादुत से उरुष्पेत्‌ ॥ ४४१५५ ॥ 

६ द्व निरक्तम १०११४ क्षेत्रस्थ पति ्कक्षेत्र क्षियतेनिवास कमरा, तस्य 
पाता वां, पालयिता वा । 

७ उणखादि यूत ४६७ (४५७) परातेडलि | उशादिन्कार ने &/पा से 
डति' कर तो दिया, पर यह ध्यान मे नही रखा कि पाणिनि के 'डतिव ( (ध्रष्टा 
११२४) से प्राप्त पट सज्जा तथा पड़म्यो छुक। (प्रष्टा ७११२) संप्राप्त 
प्रथमा द्वितीया के बहु वचन के लोप का बया होया ? 

म हँविया मारो ध्पर विपति पपुदिनरा ॥ १(४६४ ॥ 

€ उप क्षरन्ति सि घवा सयो भुव ईजान च यक्ष्यमररत चघ । 

पुणान्त च यंपुरि च भ्रवस्ययों घतस्य धारा उप याँति विष्वतत ॥ ॥१२४४ ॥ 

१० दर निरक्तम्‌ शार४ पिर्षत, बपुरिरिति (१) पृणाति नियमों बा, (२) 
प्रोद्ाति तिगमों था | वषरीत्यत तुलना क लिए आग &प पत्रि देतिए। 

$१ प्र हि पत्रिरचस्त ॥ भा य पूरा त दिविसध बहिब ) हैश२३-४ 
१२ सल वपत्रि पारयाति स्दस्ति नावा पुर हूत । 
इड्ा विश्वा झति द्विए तम्यरधर१॥ आय १८४ पार! भी देखिए । 


ऋण्वेद सहिता मे ब्युत्पत्ति चिन्तन ७ 


(क) पयस्त< /पो ग्रोतम राहुगण”, दीघ तमस झौचथ्यरै, वाम देव 
गौतम , वस्तिष्ठ मैत्रा वरुि*, गय प्लात* ने 'पयस को &/पी के करण के रूप 
में प्रयुक्त किया है। इस से विदित होता है कि ये लोग इस £/परीसे करण मे 
निष्प न मानते हैं। गृत्समद ने* इस क॑ साथ कत्रथक “पीयूष” का प्रयोग करते हुए 
$/पी के कम के रूप मे, तो असित काइयप ने* ४/पी के कर्ता के रूप मे ही / पी 
के साथ 'पयस' वा प्रयोग कर के 'पयस्‌” की व्युत्पत्ति &/पी से क्त्रथ मे अभीए है, 
यह सूचित क्या है। इस व्युत्पत्ति मे पोषण म दूध की उप योगिता को रृष्टि मे 
रखा गया प्रतीत होता है। 

(ख) पयस्‌ > #/पा दीघ-तमस ग्रोचथ्य ने&/पा (पीना) क॑ साथ उसके 
कम के रूप में भी /पयस्‌ का प्रयोग किया हैः । इस ब्युव्वत्ति मे सम्भवत पयता 
के कारण «पा से 'पयस' का नाम करण पअभिप्रेत है। 

यास्क ने ये दोतो ही निवचन दिये हैं! । वयाकरणों म॑ (१) कुछ लोग 
इस को पेयता को ले कर </पा से पयस मानते हैं! , तो (२) कुछ लोग पोषकता 
के कारश «/पो से प्रयस मानते हैं? १ । 

(गे) पथ < ४/पिव नोधस ग्रोतम*९, विश्वामित्र गाथिन" 3, वसिष्ठ 
मैत्रा वरुणि १४, बत्स प्रि भालदन *, गय प्लात* , वसु कस वासु क्र*० श्रौर 


क-+-+--+--- 

परदोमृतस्य पयला पियान १ ११७६॥३७ 

सृकवाण घमरमि वावज्ञाना सिमाति सायु पयते पयोमि ॥ ११६४।२८ ।॥! 
कृष्णा भती रशता घासिबधा जामयेंण पयसा पोपाय ॥। ४॥३॥६ ॥ * 

या सुध्वयत सु दुघा सु घारा प्रमि स्वेन पयत्ता पोष्याना' । ७३६।६॥ 
या में घिय मरुत इद्ध देवा श्रददात वरुण सितर, यूयसू । 

तो पोपयत परयसेव घेमुस्‌ । १०।६४॥१२ ॥॥ 

६ तदा हना भभवत्पिष्युवी पर्योष्शो पीयूष प्रथम तद्ुक्थ्यघ ॥ २।१३॥१॥ 

७ पयो यदत्य पोपयत्‌। &।६॥७॥ ८ बोत पात पद्म उल्लियाया ॥ शश्शाडा 

& द्र निदक्तम २५ पय (१) पिवतर्वा, (२) प्याय्तेर्वा । 

१० द्व माधवीय घातु वत्ति १६०८ पय -- पिध्चत्ते री बच! * इत्पसुनि ईका 
रातादेशे गुणायादेशो । # यह सूत्र सिद्धांत कौमुदी मे नही है । 

११ द्र सिद्धान्न-कौमुदी, उणादिन्सूत् ६२८ (४२२८) सब घातुम्पोससुत्‌ । 
चेत । सर । पय । सद । 'पयस को तानेद्रसरस्वती ने /पय गति! से, या */पी 
पान! से बासु-देव दीक्षित ने 'पोह् पाने! (माघाच ४३३) से बताया है। 

१२ चूत पिवन्ति पथसा परि तप ) १/६४५॥ 

पिवत्यपो भरत सु दानव पयों घृतवदु विश्चेष्वा भुव । ६ ॥ 

१३ एना बय पयसा पिवमाना पझनु योनि देव कृत चर-तो । दाइशा४ड ॥ 

१४ ता स्‍झस्मम्य पपसा विवमाना ३ ७५०४ ॥॥ 

१४५ वियो भले यम्पा सन्‍यती मद साक वृधा पयसा पिम्बद दिता 6६८३)) 


सर रू ज्ण 0 ८० 


द्च्ष मारतोम मसावा विज्ञान की भूमिका 


शम्बर वाक्षीवत्‌* ४ ने 'पयस! का प्रयोग 4/विव (पुष्टि) के करश?# झौर कम 
के रूप मे उसके साथ कर के इत दोना के वयुत्पत्तिक सम्ब'्घ की सद्धे तित जिया है 

१०० पवत ८ पवन्‌. पुनवत्स काध्व ने मतों ने पवती को पद पव 
(द्रकड़े टुकड़े) कर दिया* १ ॥/ कथन से पवरत हाब्” पवनु से मत्वर्थीय प्रत्यय से 
बना है, इस बात को सूचित क्या है ) यास्क * * भोर कात्यायन रे? ने भी पवत को 
यही व्युत्पत्ति दी है। उशादि कार ने इसे शृदन्त समझे कर पूरणाथक %/पव से 
अत” (अ्रतच) प्रत्यय से निष्पादित क्या है* ४ । इस व्युत्पत्ति बे भ्रनुसार 'पदत' को 
अन्तोदात होना चाहिए** । उणादि कार के इस तियम के प्रधीन निष्पन्न जितने 
शब्द ऋग्वेद भौर दूसरी सद्दिताओों मे हैं. वे सब अ्न्तोदात्त हैं, किन्तु 'पवत” सवत्र 
आधुदात्त है। थारक और कात्यायन द्वारा दी गई «्युत्वत्तियों मे स्वर ठीक है । 
ग्रत उदादि कार की 'प्रवत< ३/पव॒ गुत्पत्ति चित्य है | 

१०१ पाकू < </धच दीघ-तमस भौचध्य ने प्राक! को &/पच के साथ 
प्रयुक्त कर के इन दोनों के युप्पत्ति-गत सम्बंध का सद्भ ते किया है? 4 । यहाँ तालव्य 
और कण्ठय स्पशों का पारस्परिक सम्ब"्ध धुविदित है। भग, भाग, यांग झादि शब्द 
इसी प्रवत्ति के उदाहरण हैं तथा सस्ट्वत ध्वनि शास्त्र की हष्टि से यज्ञ” भी प्राज 
उत्तर मारत मे थम्य! तथा गुजरात, महा राष्ट में यग्त! (कष्ठप्रवानु)बोल। जाता है। 

१०२ पायस < 4/पा पायस की प्रकृति </पा है यह प्रत्यत स्पष्ट है. 
परन्तु &/था के कई प्रथ हैं । म्रत इस का अभय निवेचन बहुत्त आवश्यक है। प्रजा- 
पति वैज्ामित्र ने माग वाचक पराथप्त के साथ रक्षाथक 'गोपा भौर पराति! वा 
प्रयोग कर के «/परं का रक्षा श्रम भ्रमिप्रेत है, यह सूचित किया है* । गृत्सभद ने 


१६ प्रेम्पों माता मधुमत्पिवते पय पीयूष छोरदितिरद्रि वहा । १०१६३॥३॥। 

१७ धावा-पृच्चिवों वरणाय स द्वते शतवत्पपों महियाय विन्चत ॥ १०१६५॥८॥॥ 

ईद ता वयत्ा पिवसाना प्रजावतोरिद्ध, गो-ध्छे रिरीहि १०११६६।३॥॥ 

१६ १६४१ ३॥३३॥४, ७५०४, ६।६८॥२ १०११६६३। 

२० द्र श६४६ शण६रे!३े ६५।८॥ 

३२१ वि वृत्र पव ज्ञो ययुर्‌, वि पव-ताँ भ राजित ॥ 

चक्राएा वृष्णि पोध्यमू । 5।9।२३ ॥ 

३२ द्व निरुक्तम १४२० गिरि >पवत समुदगीरशों भवति | पदवापवत ॥ 

२३ द्र भ्रष्टाध्यायो ४२१२१ पर वातिक' तप पथ मरजूचास । 

२४ द्रव उसादिल्यूष ३९० (३३११०) मृमृ हश्षि यज्ि-पदि-पद्ि ्रसि-तति 
मम हमेंस्पोउ्तचू । पि प्रमि में यण्सरिय योजक् चिह्न-धुविधायव तीड दी है । 

२६५ 'प्रतच' प्रत्यय चिव्‌ है तथा चिव प्रत्यय से बना चाल बतोदात्त होता 
है। दर प्रष्टाध्यायो ६११६२ चित्त (श्रत उदात्त )। 

२६ घु-हता तच्घमितार कृश्वातुत मंघ ख्ूव पाक पचन्तु ॥ १/१६२।१० ॥ 

३७ विष्यर्गोपा परम बाति पाथ प्रिया धामा पधूता दधान 4 इश्शरला 


ऋग्वेद सेहिता मे ध्युत्पत्ति चिःतन ६६ 


भी सम्भवत इसी ब्युत्तत्ति को दृष्टि म रख कर इस के साथ पायु प्रयोग क्या है! 

यारक ने अतरिक्ष के पर्याय पायस को ब्युत्वत्ति की दृष्टि से पथ के 
समान बताया है। पथ दाद उनेके अनुसार 'प था” (पाशिनीय तत्र॒पधिनु प्र 
ए व) स सम्बद्ध है तथा (१) &/पत्‌ से, या (२) ४#/पद्‌ से, प्रेयवा (रे) //पथ 
से युत्पन है? । प्रश्रम दो घातु गत्यथक हैं? । तीसरी घातुं इस नाम की देख कर 
करिपत की गइ लगती है५ । जल और प्रन ('पितु' से तुलता करें) के पर्याय के गा 
में इस 'वान अथ वाली </परास बताया है । उस्ादि कार ने भी इन दोना भर्था म 
पास ही व्युपत्ति बताई है* । भ्र विकरण (पाते ) प्रयोग का देख कर ही सम्भवतत 
टीका कारा न &/पा स रक्षाथक घातु ली है? । परन्तु पेयंता के श्राधार पर जल 
का नाभ-करण न कर के रध्यता क॑ ब्राधार पर उस की व्युत्पत्ति बतलाना विचित्र 
है। उणाटि कार कही वाडमर के रेगिस्तान के सताय हुए ता नही थे ! 

१०३ पायु< ४पा ऋग्वट-सहिता में 'पायु का प्रयोग नो बार रक्षाथक 
४ पा के करण के रूप म क्या गया है। इस से विदित होता है वि १ कुत्स 
आउद्विरस5, २ परुच्छेप दवो दासि*, ३ दीघ तमस झौचण्य*९ ४ अगस्त्य मैत्रा 
वर्रुण "१, ५ गृत्समद**, ६ उस्चकि झ्ाजेय! 3, ७ भरद्वाज बाहस्पत्य ५ ८ वरिष्ठ 
मत्रा वरुणि१ ४ झोर ६ भग प्रागाथ/९ ऋषि इसे रताथक ४पास करण मे 


निष्पत समभत हैं। उणादि कार न यही «्युत्पत्ति दी है और #/पा का श्रथ स्पष्ट 
रूप से नहीं बताया है? ” ३ 





३ पाथों क्ञ पायु जनसो उसे अनु ॥ २२४ ॥। 

२ द्व निश्वतम्‌ ६७ पाय पयाव्याटपातसू। २२८ “पधामड्ासि (ऋ 
४४०४) >०पर्चा कुटिलानि। प या (१) पततेर्वा। (२) पद्चहेवा | (३) पयत्तेर्वा । 
दे ३ द्र निधण्दु २१४।११४ पतति। ४/पद्‌ गति क जिय तुलना करें 
नम्क्‍्त ५।१८ पदिशतुभवति, यत्पद्चते | पाणिनीय ततत्र में थी ये दाना गत्यधता 
बताय हैं । दर माघवीय घातु वत्ति ८६६०. पत्ड गतो | ४६१ पद गतो । 

४ पाणिनीय ततत्र मं यह गति'अ्रथ म है पबिनाती (मांघाव १०।४१ )। 

# निरकत ६७. उदक्सपि पाथ उच्यते, पानात्‌ 7 झन्‍ममषि पराथ 
उच्छत्ते, पानादेव ) 

६ द्र उशाटि सूत्र ६४३ (४२०३) पात्तेरउदकेयुदव (६४८ पनेच। 

७ भ्रढ्ृत (६४३) सूत्र म पात ! पिछत सूत्र स अनु-वत्त है। बहाँ भानेद्र 
सरस्वती और वासुदव दीक्षित दानो न पा रक्षणे । (२४६) का ग्रहण किया है । 
भत यहाँ भौ; वही स्ष अनुवत्त छाता चाहिय । 


प ड्ढ शह्राहा & द्र १११३०११०॥ १० द्र १॥१४३॥८५॥ 
११द्र शाध्वधा४ई। श१२द्त रारा४। १३ द्र॒ 29७॥३ ॥ 
शेड दर ६३१॥३7 १५ द्र छारेषा३ई। श्दट ८६०८ ॥ 


६७ दर उशालि यूच १ कृतावालिसिस्वतिसाधि 


० भारतोय भाषा विज्ञान की सुमिका 


१०४ पार< $/५ गृत्समद" और वस्चिष्ठ मत्रा वश्णि? ने 'पार के साथ 
%/ पृ के श्रयोग से ध्से 4/ पृ से निध्पात समभा लगता है। गय भारद्वाज ने पार' 
की प्रकृति पृ &/का प्रथ पार करना दिया है? | बास्क ने इस वर ताम से स्वाभ 
में प्रत्यम से निप्पाव समझा लगता है? कि परता क्वारा जिस पहुचना होता 
है पारा होता है तथा परवा किनारा प्रवार कहलाता है / 

१०४ पितु> </ पा मोधस मोतम ने ३/पा पीता” से 'पप्तिबप्त' के साथ 
कम के रूप म॑ पितु' का प्रयोग किया है । 'द्धु यामायत ने इस के लिये खुत 
विशेषण का प्रयोग किया हैं* । इस से प्रतीत होता है कि यह 'सोम” का नाम है ॥ 
भिक्षु आजिरस ने इसे “प्रन! भ्रथ म श्रयुकत क्या है? । इससे विदित होता है वि 
मूलत इस का प्रवृत्ति निमित्त गुरा 'पयता था फिर यह “भध्यता में सीमित हो 
गया । यास्क ने इसे श्र ८ के पर्यायो मं और देवता के रूप मे स्तुत पार्थिव पदार्याँ 
मे* सद्भूलित किया है। उहोने इसके तीन निवचन किये हैं (१) +/पा 'रक्षा से 
(२) ४ फ् पीना से, (३) ४/प्मे धृष्टि' से१९ ) शाक्टायन ने इस %/परा से बताया) 

४ पा के एक तरफ आदादिक «/वा (२४०) है धो दूसरी तरफ भौवा 
दिक «जि (१।५५४६२७) | पग्रत साह चय नियम के ग्रनुसार इस से भौवाटिक' 
औ्रौर भादादिक दोनों का ग्रहरएा हो सकता है । यही कारण प्रतीव होता है कि 
टीका कारों ने दानो का ही ग्रहए। क्या है तत्व बाधिनी और बाल मनो रमा 
में पायु' का पथ 'गुद बताया है तथा इसे प्रीना' श्रथ वाली «/पा से सिष्प न 
बताया है कि यह तेल आदि पीने का साधन है. पिवत्यनेन तलादिकमिति पायुगु द 
स्थानसू (तत्त्व वाधिवी)। इस रद अथ मे रक्षाथत्त /परासेभी निष्पत 
माना गया है. पातिज-रक्षति इति बिपहे रश्षत्रोवि (त बो)। तेल पीने को 
गुंदा का प्रवत्ति निमित्त वत्तत्राना कुछ विचित्र माही ह। इस प्रथ मे वास्तविक 
युत्पत्ति अर वैष्य है । 
पधि से पारमहस स्वस्ति | ३।३१॥३ ) 
श्र बराजे चिनद्यो भाधमस्ति पार नो भ्रस्थ विष्वितत्य पथन्‌ । ७।६०।७॥॥ 
भवा सु-पारो, भ्रति पारयों न । ६४७७ ॥ 
द्व निरक्तम २२४ पार पर मवति। भ्रवारमवरम । 
अस्येद्रु मातु सबनेधु सद्यो मह पितु परिवाझड्चाव“सा। १६१७ ॥ 
हि पद्दो ये स्व घया सुतस्य मजात पित्वस्त इहागसिध्ठा श १०१४३ ॥ 
मे प्राष्ताय, चक्मानाय वित्वोएतवात्स-रकितायोप जम्मुये । १०११ १७२ ।। 
मस सखा यो म ददाति सह्य सचा भुवे सचमानाय पितव | ४।या 

थ द्र निधण्टु २७६ ॥ € द्र निषाद शाशाह६ 4 

१० द्र निरुकम ६२४ पिधुरिष्यान नाम (१) पात्तेर्वा, (२) पिव्ते्वा, 
(३) प्यायतर्घा । 

११ द्व उणातिसूत्र ७० प कच्चा 


दू # मद न : था ७ 


ऋग्वेद-सहिता मे व्युत्पत्ति चितन हर 


है, रिन्तु इस का भ्रथ नहीं बताया है। भद्दोजि दीक्षित ने इस का भ्थ 'दीना! 
बताया है? । 
१०६ पुर< «/प वध्धिष्ठ मैत्रान्वशणा ने पुर” का प्रयोग पालनायर' 
३/प के साथ तया इस के विशेषश के रूप मे पृ” का प्रयोग कर के “पुर की 
ब्युलत्ति /प से सूचित की है कि यह (पुर किला) रक्षा करने से पुर! है* । 
१०७ पृषिदी < ५/प्रथ गृत्समद*, श्यावाश्व झावेय*, भरद्वाज बाहस्पत्य 
न मेघ तथा पुरु मेध भाज़ि रसा* भौर नामा नेदिष्ठ मानव” ने घरती का 'वृथिवी' 
नाम फलने से पडा है, यह स्पप्ट किया है। एवं याम रुद भात्रेय ने 'वृथिवी' के 
प्रथम वी चर्चा वी हैः । गृत्समद ने घरती की इस विशेषता को “मूत्र के 
प्रसद्भ मे भी बताया है* । इसी झागय को परा शर शाक्त्य ने क्षति” की विशेषता 
के रूप मे पृथ्वी! छाब्द से*", और अगस्त्य मैत्रा वरुशि ने समानाथक उर्वी' भर 
वृष्वी शब्दों से कहा है** । जिस प्रकार 'ज-मन्‌' शब्द इ! की स्वर भवित से 
जनिमन्‌ के रूप मे प्रयुक्त हुआ है वस ही 'पृथ्वी' शब्द भी 'इ! की स्वर भक्ति 
से 'पूधिवी' हो गया लगता है। इस निवचन में “र>#ए (सम्प्रसारण) का ज्ञान 
भी स्पष्ट है** । शाकटायन ने भी इसवी यही व्युस्पत्ति दी है"? । 'शब्दाणाव कोप 
के अनुसार पृथ्वी ब॑ दो विकार लोक मे प्रचलित थे (१) पृथिवी, (२) पृथवी१४ 


१ द्र उणादि सूत्र ७० पर सिद्धास्त कौमुदी पिबरतोति पितुवद्धो, दिवा करे । 
२ तो भहस पिप्ृहि पतू भिष्टव शत पूर्मियविष्ठघ ॥। ७१६१० ॥ 
३ स (इद्रो) धारयत्‌ पृथियों पश्रयच्च | २१४॥२ ॥ 
४ प्रथिष्ट याम'पृथिवी चिदेषाम्‌ | ५५८॥७॥। 
५ जप था स्कम्मयु स्कम्मनेनाप्रयत पृथियों मातर वि॥ ६७२॥२ ॥ 
६ तेल्ूविवसप्रथय ॥55६।५॥ ७ प्रप्नथयपृथियों मातर वि १०६२१३॥ 
४८ दोधें, पृथु पत्रये सह पायिवम्‌ । ५।ए७ा७ ॥ 
६ वि समना मूमिरप्रथिष्ठ + २११७७ ॥ 
१० पुष्टिन रध्वा, क्षितिन पृथ्वी | १६५३५ ॥ 
११ उर्यों पृथ्दी बहुले दूरे भरते | १५१८४५॥७ ॥। 
पूदच पृथ्वी बहुला न उर्बो। श१्द६ा२ ॥। 
१२ द्व निरक्तम ११३ प्रथनात्यूषिवीत्याहु । १४ पथ वे दशनेत पृथु। 
है३ द्रव उणादिन्सूत्र १४८ प्रये पिवनु, सम्प्रसारण च। 
हैंड द्व बब्टाणव पृथवी पृथिदो पृथ्वी घरा, सव सहा, रसा। 
बाल मनो रमा. “पृथ्वी, पृथदो, पृथ्डी' इत्यमर ” । परन्तु अमर 
कोष म 'पृथवी' (कण्ठप स्वर युवत्) शब्द ही नही है। भत यह कथन चित्य है। 
'पुषवी बेदिक, लौकिक वाडमय में झनुपलब्धघ है, बोल चाल में सम्मवत प्रयुक्त 
रहा हो, तथा इसो कारण कोधों मे इस वतनोी का भी सद्भचुलन कर लिया गया 
हो | बहुत से शिलित लोग तक भाज भी 'पथिवी/ का उच्चाररणए 'प्रथवी' करते हैं । 


हर भमारतोय भाषा विज्ञान को भूमिका 


अर्थात्‌ इस दाद में 'इ! को स्वर भक्त के समान “प्र की स्वर मवित भी प्रचलित 
थी । यह मतब्य उज्ज्त दत्त को भी स्वोकार है" 

१०८ पृथषु< ७/प्रथ गृत्समदर और एवं याम रुद झाजेयरे ने 'दृधु की 
युत्पत्ति ३/प्रथ से भाव म अभिप्रेत है इस बात का सद्भूत किया है । यास्क ने भी 
इसे &/प्रथ बी सम्प्रसारण वाली प्रकृति से निष्प त बताया है तथा कहा है कि 
%/प्रध (रेफवान्‌) की अपेक्षा &/प्ृथ (सम्प्रसारण बाला) रुप कम 7ब्टा मे उपलब्ध 
होता है* । उशादि कार भी इसे %/प्रथ से सम्प्रसारण होने पर निष्प”न मानते हैं: । 

१०६ पृष्ठ<: </प्रुथ नो घस गोतम ने 'वृष्ठ झौर 'प्रुपित' शब्ट के युग 
वत्मयोग* से इन की प्रकृति की समानता का सकेत कदा चिंतृ क्या है। यास्क इस 
४/स्पृश् से मानते हैं कि पीठ श्रज्भो से छुई हुई होती है? । शाकटायन ने इस 
सिपातन सिद्ध बताया है । टीकाओी म इसकी प्रकृति //पृष (सेचन) दी हैः । 

११० प्रतर< %/त्त इस "ब्द में “प्र! उपसय प्रश्ृति हैः तथा तर” भरा 
प्रत्यय है" * | बाम देव गौतम, एवं कुल्मल बहिप शलूपि** ते और ब-घु गौपायन न 





१ पथिवी' की सिद्धि के लिये कुछ वयाकरण उणारि सूत्र १४८ (दें पष्ठ 
६१, दि १३ में उठत) मे पिवनु' के स्थान पर 'पवन्‌ पाठ मानत हैं । दर सिद्धांत 
बौमुदौ धर्वा नत्येके--पृथिदी । पृथयों प्रृथिदी पृथ्दो इति क्वाब्दाएय । विवयु' 
के स्थान पर पवन पाठ की सूचना सब स पहल सम्भवत उन्ज्वलदत्त ने दी है । 
द्र॒ शब्ट-कत्प द्रम' मे 'दथवी! की व्युत्पत्ति । 

२ प्तदैयों वेबाप्रति पप्रये पृथु॥ २२४१ ॥। 

३ द्र॒ पष्ठ ६१, टि ८ मर उद्धत ६६५७८ । 

४ द्र निरुक्‍तम २२ तदु यत्र स्वरादन तरा5तस्था$तर्घातु मबति, तदू 
द्वि प्रकूतीनों स्यानमिति प्र दिशाति। तत्र सिद्धापासत्रप पधमानायामसितरपाप विपाद 
विधेतु । तत्राप्येषे३ल्‍प लिध्पत्तयों भर्वा त॥ तद्‌ ययतद्‌ उत्तिर मृदु, पृषु, पृष्त 
कुणादस्‌ इति । इस भ्रधट्ट की व्याख्या के लिय निरुकत के पाँच प्रध्याय , पृष्ठ १६६ 
७ तथा डा मधघु-कर अनन्त मेहलले की “निदक्त नोटस भाग १ पृष्ठ ३८, देखिए । 

४ द्र उणादि सूत्र २८५ प्रथि म्रदि भ्रस्नां सम्भसारण, से लोपइच | 

६ प्रत्पों न पृष्ठ प्रुवितस्य रोचते, दियो न सातु स्ततयातविष्इत्‌ ॥ ११५८।२॥। 

७ द्र निरवतम ४३ पुष्ठ स्पृशते स स्वृष्टमड्ध । 

छ द्र उणानिसूत्र १६६ (२१२) तिप पुष्द पूथ युय प्रॉया । द्रव तत्व 
बोधिनी._तिन नि नाते (१६४१) पृष्ठ सेबने (१६६२) पु पुरीषोत्सगगे (६ 
११४) यु मिषण (२२३), प्रुद्ध गतो (१६३८)--एत थवप्रव्यवाता नि पात्य ते 

& उप संग की परिभाषा पर नई दृष्टि स जिचार के विम द्व | निसुवत 
मीमासा , पच्ट १४१ १६२।॥ 

३० द्र भष्यध्यापी ५।२५७ ट्वि बचने विमग्योत्र पटे तरबीय सुनो ॥ 

१९१ ग्रतावने प्र तर न पझ्ायु वश, लव? १६५ हा 


ऋग्वेद सहिता मे व्युत्पत्ति चिःतन हरे 


इस का" द्विग्रह भर /त से कर के इस प्रत्यय की व्युत्पत्ति का सद्धु त दिया है । 
डा सिद्धेश्वर वर्मा प्रादि आधुनिक भाषा चिन्तक प्रत्ययों को भ्रव्युत्पन मानते हैं 
तथा उनकी व्युत्पत्ति की बात करना दोषावह समभत्े हैं, पर वस्तुत प्रत्यय भी 
सभी ब्युत्पन प्राति पदिक थे, पर कालातर मे समस्त होते-होते पूर्वाज्भ के प्रागे 
विवुल गौर पढ़ गय । वाम देव झादि ऋषि भाषा के विकास की इस स्थिति स 
परि चित हैं तथा यही वारण है कि उाहान तर की व्युत्पत्ति दी है! । हि 

१११ प्रयस< प्र+/यघू नोघत ग्रौतम न इस व्युत्पत्ति का स्ध तत 
किया है? । भ्रथ की दृष्टि स यह शब्द सम्भवत 'हविष्‌ से मिलता है शोर पतन 
अथ भे रूढ हो गया है । ही 

११२ प्रहित<प्र+-४/हिं यह छब्द प्र+हित का समास है. यह त्तो 
प्रापातत स्पष्ट है, परन्तु द्वित' वी व्युत्पत्ति क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। यह्‌ 
#घा से निष्पन॑घित का हित! के रूप मे विकास भी हो सकता है“, तथा 
#/गत्यथक %/हि से निष्पन भी । न मेध आाऊिरस ने दूसरी व्युध्पत्ति दी है” । 

११३ भक्त < &/ मज (प्राप्ति, सेवन) विश्वामित्र गायित ने 'धायु' की 
४घा से भर 'भकत को /भज से 'सेवन अय में व्युत्पत्ति का सड्,त किया 
हैए । यहा प्रकृति के ज का विपरिणाम्‌ ग>क में हुमा है। ऋषि ने इस श्रम्तर 
को भली भाति पकड लिया है । प्रत यह दब्दार्थोभय निवचन है। 

११४ भंग<%/मज (बॉटना) वषस्तिष्ठ मत्रा वरुणि ने देव विशेष के गुणा 
मिघान 'भग' की व्युत्पत्ति 'बाटना, देना' भय वाली 4/भज्‌ से सूचित की है । 
प्रति-क्षत्र और प्रति प्रभ झ्ातेया ने इस प्रथ को स्पष्ट करने के लिये ५/ भज के साथ 
"वि! का प्रयोग क्या है" * । यास्क्र ने योनि वाचक मगर की व्युत्पत्ति &/भज"* से 





२ प्र तार्पायु प्र तर नवीय ॥ १०५६१ | 
२ द्र॒ एटिमालाजीज श्राफ यास्‍्क पष्ठ ६४॥ 
।. ३ इस विषय भे भ्रधिक के लिये द्व 'निरुक्‍्त मीमासा' पृष्ठ ४२६ | 

४ प्रस्मा इदु प्रय इव प्रयसि । १३६१२ ॥ 

४ पाणशिनि ने इस विकास की सूचना &/था वी सीधे हि आदेश कर के दी 
है । द्र भ्रष्टाध्यापी ७४४४२ -द्षातेहि । 

६ द्व माघवीय धातु-वृत्ति १! हि गनो, दुद्धों च। 'गति' से 'प्ररणा' 
अच अभिप्रेत प्रतीत होता है ) द्र मिस्ततम्‌ घारर । 

७ इत अती थो श्र जरम्‌, प्र हेतारम-प्र हितम्‌ । ६१६६।७ ॥ 

८ यस्म धायुरदघा मर्त्याया मश्त चिंदू मजते गेह्या स ॥ ३।३०७ ॥ 

६ प्रा प्रदिचय सयमानस्तुरश्विद्‌ राजा चिंदु मग भक्षीत्याह ॥७४!श॥। 

१० भगो वि सकता चावसाध्वक्ताऊयमतु । ५४६६ ॥। तथा 

देद यो भद्य सवितारभेषे भध च रत्न वि मजतमायो । इक हवा 
११ दर निस्कप्रम १७ मसयों भजते (इड् विशेचन की प्र प्रामाशिक्ता पर 


ह्ड भारतीय सादा विज्ञान की भूमिका 


दी है । यह 5/भज्‌ सिवन भथ वाली है । पाशिनीय तत्र में 'मग! को &#/भज्‌ से 
निष्पादित किया गया है, पर 4/भज का प्रध स्पष्ट नहीं है। । 

ऋग्वेदीय निदचना में धातु का भ्थ बॉटना तथा प्रत्यय या भष तू स्प्ट 
है ।॥ सम्मदत क्यावरणो की व्याख्या स्त्री योनि परव भग की व्यृत्पत्ति प्त्तत गरती 
है । यारक ने 'भग' के सीन निवधन क्ये है. (१) भद्रं मा पर्याय, भर्यात्‌ श्रष्ठ, ते 
योग्य, सेवन करने योग्य वस्तु” 'मग' है? । इस भध में यह सेवन” भथवा अ्राप्ति 
अ्रथ वाली &/भज्‌ से है। (२) स्त्रीन्योति 'मग' है? । यहाँ भी सेवन भ्रथ स्पष्ट 
है। (३) हिस्सा इस भ्रग मे यास्द मे व्युत्पत्ति दी तो नही है पर वह बॉदना” 
झयथ थाली */भज से निवाली जा सकती है* । 

११४ मांग< 4/मज (बाँटना) कक्षीवत्‌ दघन्तमस श्रौद्विज विदवामित्र 
गाथिन* झौर ह॒विर्षान भाज्ि* ने हिस्सा” भय वाले 'माग' की ब्युत्पत्ति वि+४ 
भज्‌ (वॉटना)" से की है। वक्षीवत्‌ के पिता दीध-तमस्‌ भोचय्य* ने सायणा के भनुसार 
शेष श्रश प्रमवा फ्ल भथे वाले साग के साथ आ-- ४/भज्‌ का प्रयोग 'समीए 
करना' भ्यवा स्थापित करनता' भय में किया है** | 

कलम 
निरवत के पाँच भ्रध्याय पष्ठ १०१, देखें । ३१६ स्त्री मगस्तथा रय दू सनते ॥ 
४१०. भद्र भगेन ध्याश्यातमू->मजमीय भूतातासु । 

है दर सिद्धात कौमुदी, उत्तर कृदत प्रकरण सुूत्र-सडख्या ३३०४, पृष्ठ 
३०१ (मो ब दास सस्करण) खनोध धन (प्रष्टा ॥३॥१२५) घिष्ल्रशाम्‌ 
“श"पीषप्पययम्‌ ।' इति ज्ञापनाथम्‌ । तेम मजेभग । इस पर बाल मनो रमा भश्यत 
इति कमरशि ध | 

३२ द्र निरकक्‍तम्‌ ४१० । ३ ६ वही ३।१६।॥ 

४ द्र निरक्तम्‌ ६३१ “मां भगस्य ! (ऋ १०१४११)--भरद्धां 
भगस्य-- भाग घेयस्य । 

५ यदद्य भांग वि भजापि नुस्य उषो, देवि, मत्यशत्रा सु जाते । है।१२३।३ 

६ यामु वि भरता भाग धिषणेव घाजसू ॥ श४&४ ॥ 

७ रत्ताच यद्दि मजाति स्वधावों सांग नो प्॒न्न बसुबत बोतातृ॥(०११।८॥ 

८ (/भज मूलत बाटना श्रथ में रही प्रतीत होती है. सेवन श्रयवा 

पाना' उस के बाद के अथ हैं। इन प्रयोग के समय अकेली ७/भज से बाँटना 
अभय फी प्रतीत दुरूह हो गई प्रतीति होती है। परि-णामत इसके साथ वि का प्रयोग 
किया जाते ऊुणा + घर वि कार: ले त्ते चहले से अचतित माण आदि चआरो को 
छोड वर अकेली «/भज से बाँटना अ्रथ की भ्रतीति बद ही हो गई है । 

& वेधा प्रनिवत्विषथस्थ प्रायमृतस्म भागे यजमानमा मजतु ॥११५६॥५॥ 

१० द्र क भा (११५६५) ऋतरस्यस्न्यज्ञस्थ भागे हुत रोप-रुपे त्तमज 
प्रानमा सजतवृ5-मजति, समोपयतीत्यय । यद्वा ऋतत्म--मशरत्य भागे फले धन 
+मानमा मजवृ्‌८-स्वामित्वेन स्थापयति । 


ऋष्देद सहिता में स्युत्पत्ति दिपस ६्घ 


११६ भातु< $/भा प्रस्वृष्य वाष्व*, बसिष्ठ मैत्रा-्यकशि, त्रित प्राप्त्यरे 
और वत्स प्रि भाल दन४ ने 'भानु' को 5/भा के वरण मे रूप मे प्रयुषत किया है। 
यास्‍्क ने भी इसे २/भाकी पर्याय ३/भण्ज ये करण के रूप में प्रयुतत जिया है । 
दोका-वारो के भ्रनुसार दाक्टायन इसे /भा से बत्रथ में मानते हैं* । , 

११७ भाप्त< /भा वस्तिष्ठ मैत्रान्वदणि * प्ौर त्रित प्राप््य+ ने मास 
दा प्रयोग 'चमवना भय वाली ५ भाव परण वे रूप म भानु' के समान वर के इस 
स्युत्पत्ति वा सद्धोत विया है। पाशिनि न इसे &/भास्‌ स वत्रय में थ्युत्पादित 
किया है* । ४5 

ऋग्वेद-सहिता में ५/ भाम वा प्रयोग उपलब्ध नही है । भ्ाय सहितांमो से 
यह याजुप परम्परा मे एक प्रयोग१" मे भासत' (< «/भास / शर्तों) के रूप में एज 
ही बार उपलब्ध होती है। वाद वे* साहित्य म इस का प्रयोग ब्राह्मणों मं तनिक 
अधिक हो गया है. (१) 'मास”'१* झोर (२) “मभासक'*३ शब्द भोर मिलते हैं। 
उपतिपद्‌ थरुग म॑ं तो इस के झाख्यात रूप (पर कालीन उपनिषदो मे) भौर बुछ भौर 
कृदात प्रयाग भी मिलते हैं। इस भ्राघार पर यह निष्कण निवालना प्सज्जभत नहीं 
होगा (१) ऋग्वेद काल मे /मा का ही प्रयोग होता था | (२) इस से निष्पन 
सम्चा पद 'भास ऋण्वेद काल मे प्रयुक्त होता था। (३) याजुष काल में यह 'मास' 
नाम-वद «/भाप्त के रूप में व्यवहृत होने लगा तथा लिखित भाषा में इससे तिष्पन्‍्त 
एक छृद + शद मिलता है। (४) ब्राह्मण युग मं इस के कुछ शोर प्रयोग इंदत 





१ उप, भा माहि भानुना चद्रेण दुहितदिव । १४४८६ ॥ 

३ प्रस्मे श्रेष्ठेभिर्मानुमिधि भाह्य वो, देधि प्र तिरतो न भायु ।७0७४॥ 

३ यो मामुभिवि मावा वि मात्यग्निदेंवेमिऋ तावाइजस्ध । १०६३२ ॥ 

४ सो जज्ञानों वि हीमिद्ों प्रश्यद्‌ भरा रोदसी मानुना भात्य-त ॥१ ०४श४ा।) 

£ द्व निशक्‍्तम्‌ १२७ उपस पूर्वे श्र रजसो मातुमझजते ४ (ऋ १॥ 
६२१) --समझजते माजुना । 

६ दर उणादिसूत्र ३१२ (३॥३२) दा माम्या नु । सिद्धात कौमुदी 
दानुर्दाता | दानु! चूंकि कत्रथ में बताया है, अत 'मानु भी कत्रथक ही प्रमिप्रेत 
होना चाहिये । 

७ घूषा हरि शुचिरा भाति मासा | ७॥१०१॥ 

ये चिकिद वि भाति माता बृहता । १०३१ ।॥ 

& द्र भ्रष्ट ३२१७७ भअ्राज मस्स घुवि युतोजि पृ जु प्रावस्तुव विवप | 

१० द्रव सार्ष्या दन भ १२३२, काण्वस १३३३, तत्तिरीय-स ४॥२।॥३।६५ 
मत्रायझी स २७६० काठक स १०११० कपिष्ठल क्ठ-स २२१ बृहख्टूर्मानु 
सिमसनु (श्रस्ति ) 


ह१द्ग तद्ा शारादाई ऐ ब्रा ड१६, ताप्ड्य ब्रा शहा१४ इा६५, 
र४१११२, १४, झ्रापय बा (इ७० | १२ आर्षेय बा १४७० । 


६६ भारतीय माया विज्ञान को भुसिका 


रूप मे ही होते रहे । (५) उपनिषदों की रचना क निचले काल स्तर पर इसके 
श्राख्यात रूप भी प्रयुक्त होने लगे । (६) बेदाड्रों के समय इस का प्रास्यात के रूप 
मे भ्रयोग खुल कर होने लगा था । 

११८ मण्डूक: ३/मदू वसिष्ठ मच्ानवरशि ने २/म द्‌ (भ्रानन्दित होगा) 
के साथ कर्ता के रूप मे मण्डूकः का श्रयोग कर के इस व्युत्पत्ति का सख्त किया 
है'*। यास्क न मण्दुक की पाँच व्युत्पत्तियाँ दी हैं इन में से एक यह भी है। 
उ होने वैयाक्रणो के मत में इसे 4/मण्ड स -युत्पान बताया है* । शाकटायन ने 
मह “युखत्ति दी है । टीकाआ मे इस ३/सण्ड को भुपा श्रथ में माना है? । 

११६ मघु< ६/ मद द्रयावाइव प्रात्रेय ने मधु की “युत्तत्ति का सद्भूँत 
इस के साथ 4/मद्‌ से निष्पन मंदिर विशेषण का प्रयोग कर के क्या है * । यास्क 
ने भी इसे «/मद्‌ से ही निष्पन बताया हैं । धाक्टायन इसे मम से निष्पल 
मानत हैं* । यह -युत्पत्ति सम्भवत मधु मन को भ्रच्छा लगता है इसलिये दी है। 





३ भयापह-पयमनु ए+एस्‍्पिनोरपां प्र सगे यदम[दषाताम्‌ । 

मण्डुकों यदर्सि वृष्ट कनिष्क्सू । ७६०३४ ॥॥ 

३ द्वर निस्कतम्‌ ६५ मण्दूका (१) मग्जूका म/जनात्‌ू । (२) भदतेर्वा 
भोदतिक्‍्मएण । (३) मदतेवा तृप्ति कमरा । (४) मण्डयतेरिति बयाश्रणा । 
(५) मण्ड एपामोक इति वा । 

३ द्र उणादि सूत्र ४५९ (४(/४२) शलि मण्डिस्याभूकरा । तत्त्व बोधिनी 
तथा बॉल मनो रमा हाल गतों (मा था वृ १।८२८), भडि मुवायों, हें श्र (मा 
घा वू १०५१) | तत्त्व शोयिती मे चौराटिक को वत कर भी भौवालिकि (मा घा 
वृ १२६६ वह्टन ध्रथ) से व्याख्या की है. मण्डते वर्षा समयम्तिति मण्कूकों भेष । 
सिद्धात कौमुटी में भ्रात्मने पटी ६/ सण्ड का भ्रथ नहीं ब्राया है। सरस्वती जी मे 
वण्त भय बताकर भूषा अ्म में प्राग परस्म पटी को बताया है. सड़ि च। 
पृथश्पाठादय येश्ने पोत्याहु 4 'मड़ि भूवामाम! (सिद्धात-कौमुटी इत्यप्रे परस्म 
बद़िपु। प्रा उनकी यह (प्रात्मने पही ६/मण्ड से ध्याख्या) पूर्वावर विरोध के 
पार चि यहै। सायग ने 'मण्ट्ूढ वी युत्तत्ति वेटतायक भौवाडिक प्रात्मनं-पटी 
से ही दी है मश्चि मा था वृ १२६६)। मष्युक टालि* मब्डिम्यामृश्ण' 
(उसार्टि सूच ४८०) इयूस्णा । .मश्ि मुवायाँ ह४ थे (!०१५३)। मण्डयति । 
मभ्दत इति वेश्न "वि । 

# झा था व र चोसस्दा-सस्यरण मे हरि प्रूफ वी प्रणुद्धि प्रतीत होती 
है । रास घलने सवरशापा (!।४८६) पर टोर पाठ घृत है । 

४ य ई वहत धाशु्मि पिबनतो मदिर मधु । भन्र श्रवासि दइबिरे ।१५॥६ १६ १४ 

४ दर निरक्तसम डा८ प्रषु खोसमसम्‌ इत्योपमिश्मु, मादते | इंदमपीतरनू 
मध्यगत्मादव । 

६ द्र उशाटिन्यूद्र १८६ फ्रतिल्पाटि नमि घति जनों गुरु पढिनना धन्‍्ताव ता 


हइग्वद साहुद्रर से ६७६६+0 छत 


“मु के दो भथ हैं. (१) शहद और (२) शराब । यास्द झौर शाकटायनर दोनो 7 
'मार्सा का ६/ मन से निष्पात्ति क्या है कि इस में मत लगता है, यह मन को अच्छा 
लगता है? । शराब और मास का साथ अधिक रुचि कर होता है। भरत लगता है वि 
प्लाकटायन ते मधु < «/मन्‌' व्युत्पत्ति शराब श्रथ वाले 'मघु की ही की है। यो 
मौठा होन के कारण हाहद' भी भ्रच्छा लगता है, श्रत शहद अथ वाला 'मधु' भी 
/मनू से अभिप्रेत हो सकता है । ऋग्वट मे मधु! सोम के प्रसद्भधू मे बहु धा भाया 
है। सोम मादक होता है । भ्रत ऋग्वेदीय 'मधु' शब्द “नशा भ्रथ वाली //मद से 
अभिप्रेत लगता है । 

१२० भधु दोध<5%/दुह्‌ वस्तिष्ठ मैत्राव्वशशि ने 'मघुन्दोष' के साथ * 
दुह_ का प्रयोग कर के इस शब्द के उत्तर पद की व्युत्पति बताई है* । 

१२१ मनोदितु< मतस विश्व कमन्‌ भोवन ने मनीपिनु' के साथ 'मनस 
के प्रयोग से इस के पूर्वाश की व्यास्या की है । वेयाकरण भी इसी ब्युत्पत्ति को 
मानते हैं? । यास्क ने इस शाद की ब्याख्या 'भनस--ईप। स॑ की है” । ध्यावाश्व को 
“मनस >मन>मनु-+-ईपा व्युत्पत्ति अभिप्रेत है, यह स्पष्ट है। 

१२२ मनुष्य< //मत््‌ लुश घानाक ने मनुष्यों के कत त्व मे $/मन्‌ के 
प्रयोग से इस व्युत्पत्ति का सद्भीत किया है: । यास्‍्क ने मनुष्य के चार निवचन 
किये हैं? * । उनमें से प्रथम म॑ इस दब्द के पूर्वाद मनु की व्याल्या */मन्‌ से झौर 
उत्तराश 'उष्य” की व्याख्या //सीव से वी है। पाशिनि ने इनमे से तीसरे निवचन 
को दिया है** । 'मनु का ३/मनु से सम्बंध मनु ववस्वत** मे ३/मन्‌ से निष्प न 


सिद्धान्त कौपुदी मत इति मधु । 

१ द्र निस्वतम्‌ ४३ साप्तत-(१) साइन वा। (२) सानस या । (२) 
मनो$स्मित्सीदत्तीति वा । २ दर उखणादि सूत्र रेड४ड (३३६४) मनेर्दोपधइच । 

३ इस पर विगेष के लियं द्र॒निरद॒त के पाच अध्याय पृष्ठ ४३५ । 

४ दर (सदतो) भदे सोमस्य रण्पानि श्क्रिरे ॥ शापशाह० 

४ तित्नों वाच प्रथद ज्योतिरत्रा, या एतद दुह्ठ मघु दोघपूथ । ७११० १११४ 

६ मनोदिणों मनसा पृष्छतैदु तद यदष्यत्तिष्ठडड बनानि घारयन१०८४१ै४। 

७ द्रव सिद्धांत कीमुटी श्रच्सतप प्रकरण पष्ठ ८घरे शाक ध्वादिपु पर रुप 
वाच्यम्‌ 77 मनोषा । तथा काशिवा ६१।६४ मे वातिक ) 

घ्द्र निरकतम्‌ रार५ मनीषया--मनस ईंदया | 

&. हल 3 तद ऋतस्‍स्य प्र वाघन देवानां घ-्मनुष्या श्रम-महि १०३५।६॥ 

१० £ निरुकतम ३७ मरतुष्या कस्मातृ ? (१) मत्या फर्माए सीध्या त । 
(२) मनस्पमानेन सृश्टा | मनस्थति पुनमनस्वों भावे । (३) मसरोरपत्यभू । (४) 
भनुषो था। इस सदमभ कौ व्यास्या के लिये द निरुक्‍त के पाँच अध्याय, पष्ठ ३०१॥ 

११ द्र अ्रष्टाप्यावी ४१)१६१ मनोर्नातादण्यतो, चुरुच । हे 

१२ देवाध्ो हिं ष्मा मनये स सपव । दारजआश४ड।ा 





ह्ढ भारतोय भाषा विशान शो भूमिका 


मंयु' के साथ पर नै प्रयाह्षित किया है। मनुष्य! नाम ध्ादमी मी मनन मी विश्े 
पता वे प्रापार पर पढ़ा है । 

१२३ ३/र९5--३/यय धुत धेष भाजीगति", दीपअम्त झ्ौषष्य *, भर 
द्वाज बाहस्पत्यरे श्लौर द्यागार्व झात्रेय४ ने १/यम्‌ * साथ 'रइम प्रो” राम 
का प्रयोग युगपत्‌ क्या है । ये दोनो नाम पद 5/रयू स हैं, यह प्त्यशा है। पान 
थी भाषा में इस या रूप रास, रह्या' गन्‍्लौर रस्सी है। इस प्रयोग त वि ति होता 
है हि (१) ३/रच्‌ प्ात्यात के रुप में किसी जमाने मे प्रयुक्त होती होगी । (२) 
ब्रग्पद कराते में छस से तिप्पात कुछ छूट ते नाम-पह * ही प्रयोग म॑ रह गये थे । 
(३) ४//रन्‌ वा स्थान &/यम्‌ ने से लिया था । भ्रास्यत के रुप म जहाँ &/रण के 
प्रयोग की प्रावस्यक्ता होती थी वहाँ नि धडक होकर %/यम्‌ का प्रयोग किया जाता 
था। (४ प्रत ये ऋषि /रण्‌ भौर &/यम के इस सम्ब'य से परि चित समतहैं । 

यास्व ते 'रहिस वा निदेचन &/यम से ही किया है । इस भव मे ५/यम्‌ का 
स्पष्ट प्रयोग प्रचद्‌ हैरण्य स्तूप मे यत्र' बे €प प जिया है* । धावटायन ने 'रणना/ 
भौर रश्मि को &/प्रा्‌ के स्थान में &/रण्‌ भादेरा कर के व्युत्पाटित किया है । 
बात वही है. /रण इतनी प्राचीन श्र/्न॑ति है कि परम्परा से चल भाये बुद्धेत' 
कृदात नाम पदों को छोड़ बर भाश्यात के रूप मे उसका प्रयोग सवधा प्रप्रवलित हो 
गया था। "शाबटायत ने 'रशना' झौर रश्मि बे! समान राशि! को भी ४/भण में 
रैफ के प्राधागम से निष्पादित क्या है*। पतजञ्जलि का कथन १० है कि &/र' भा 





है यप्र मत्यां विबष्नते रइमो यमितवा इंच । १२६।४ ॥ 
२ रह्मीरिव यो यमति जमनी उम्र । १/१४१११॥ 
बोहहुन रबमी त्समयस्‍्त सारथि । १४४॥३ ॥ 

३ सया (मित्रा-चदणा) रह्मेव यमतुय सिष्ठा ॥ ६६७११ ।। 

४ भविवना रइमो"रिव यच्घतमध्वरां उप । ८5३५१ ॥ 

४ रशना, रइ्मन्‌ रटिम तथा राशि । 'रज्ज़ु' का ते स (२११७), यास्व 
झौर भाक्ठायन ने सम <सृज से भाधत विपयय से माना है। द्र निरुक्तम ३॥६ 
तथा उणादि-मृत्र १४ । यह भी कदा चित //रज्ष से ही तो नहीं है ? दीप तमस््‌ 
ओचध्य ने 'यद्‌ बाजितों दाम स दाममवतो, या शीपण्या रद्मना रज्जुरस्थ । (११६२ 
॥5) में इस का प्रयोग 'रशना के साथ कर के कदा चिंदू &/रश >रज्जु व्युत्पत्ति 
को उसी तरह प्रकाशित किया है, जसे दामन्‌ < %/दा को प्रक्राथित क्या है । 

& द्र निस्कत्रम २११५ रफि्णिपपरदात ६ 

७ सविता यत्र पृथिवोमरम्णावू। शाश्शध्षा १ 

६ द्व उणादि-सूत्र २३३(२/७६) शते रहच। ४८६ (४४६) भइनोते रश्च । 

& द्र वही ५७२ (४१३२) भशि पणाय्यो छेंड स्‍प्रापलुको च | 

१० द्व मद्दा भाष्यम ७२।६५, वार्तिक ८, पृष्ठ ६०. रशिरत्मा घ विशेषे 
खोपदिष्ट । स राशि रहिम, रक्षपेत्येव विषय । 


ऋणग्वेद सहिता मे व्युत्पत्ति घितन ध्द 


स्थात के रूप में प्रमुबत नहीं होती, वह वो “राशि, “रश्मि! भौर “रहना धब्दा प्ले 
हो सीमित है । 

१२४ राष्ट्र< १/ राज वसप्तिष्ठ मैत्रा वरुणि! ने / राज से निष्पत “राजन 
के साथ “राष्ट्र! का उसके कम के रूप मे प्रयोग कर के इस व्युत्पत्ति को सूचित किया 
है। इस प्रयोग म तालव्य स्पश (ज) वा मूधघन्य ऊष्म (५) विपरिणाम स्पष्ट विदित 
है। इस ध्वनि विकार का एक भय उदाहरण ऋणिश्वनु भारद्वाज ने 'यष्ट ल-याज 
के रूप में दिया है3। 

१२५ ४/धश< »/उजश्ष प्र तदन दवो दाप्ति ने इन दोनो प्रकृतियो वे इबर्दू 
प्रयोग से इन के सम्बघ को स्पष्ट करने के भ्रतिरिक्त सम्प्रसारण की प्रवृत्ति से भ्रपना 
परिचय भी सूचित किया है । 

१२६ «/वाजि< बाज मधु ज्छदस्‌ वैश्वामित्र ने 'वाजिन! नाम-पद प्रौर 
वाजयाम * पश्राख्यात-पद की प्रकृति के रूप में 'वाजेपु/ नाम पद का प्रयोग किया 
है* । भ्र्भाव 'वाज' नाम से निष्पन्न $/वाजि नाम घातु का प्रयोग मधु ज्छादस ने 
किया है । उनके समय यह सु विदित था कि नाम पद भी घातु के रूप मे प्रयुक्त 
होते हैं । कुत्त आर्ह्िरस* झौर विश्वामित्र गाधिन” ने भी इस नाम धातु का प्रयोग 

वाज' से मत्वय मे निष्पन वाजिनु के साथ किया है। इस प्रकार का एक भ्रय 
उदाहरण स बनते प्राज्जिर्स का मंत्र” नाम के साथ 'मजये' नाम घातु का प्रयोग 
है। 'मात्र' स्वयं ४/मनु से -युत्पन के रूप मे चात है, यह भी उहोते मात्र” भौर 
“मनस के युगपत्‌ प्रयोग स सूचित किया है+ | 4/मन्‌ से मनस की व्युत्पत्ति म भर 
द्वाज बाहस्पत्य* और वसिष्ठ मैत्रा-वरुरिय) * ऋषियों का इन दोनो का य्रुगपत्ल प्रयोग 





१ राजा राध्ट्रानाम ॥ ७३४।११ ॥ सातवलेक्र सस्व रण मे मूल में तो 
यह पाठ सही ही छपा है, पर मत्रा की वणानु क्रम सूची (पप्ठ ६२६) में राष्ट्राणा 
(नकार के स्थान में ण कार) गलती से छप गया लगता है । 

२ भरद्वाज बाहस्पत्य ने 'राजनु' का भ्रय निवचन क्या है ईक्षे हिं वस्व 
उमयस्य राजन (६१६॥!०) | यहाँ 'राजन के कतृत्व म प्रयुक्त 4/ई” शासनाथक 
है तथा ५/राज की पर्याय है निघण्दु (२२१४) में ५/राज ऐश्वर्याय मे दी है | 

ने होयतामति-पाजस्य यष्टा ॥ ६।१२।१३॥ 
तदुशत विश्व इमे सायस तदह्‌ वश्षिम पवमान सोम ॥ &६६॥४ 
त त्वा याजेपु वाजिन वाजयास शत क्रतो ॥ १॥४॥६ ॥ 
नरा शस वाजिन वाजयातिह। १/१०६।४ ॥ 
इंद्र ऋभुमिर्वाजिभनिर्वानर्या मह स्तोम जरितुरुप याहि यजियस्‌ ३६०१७॥ 
समानो मात्र समिति समाती, समान मन सह चित्तस्थ मु । 
समान मत्रसमि सजये व समानेम वो हविषा जोहबीमि॥१०।१६१॥३।/ 
€ विमे मनइचरति टूर प्राधी कि स्विद्ददयामि रे किसु सू मनिष्येत६६।३॥ 
१० नहिं प्रभायारण सु-शेदोःयोदर्यों मदसा मस्तवा उ । ७ 


गे के रद महू या 


है०० भारतीय भाषा विज्ञान को तृप्ति 


चापत है। 

१२७ याम< ६ यय्‌ मरद्वाज बाहस्पत्य ऋषि थे इस बव्युट्ति का सह व 
प्रश्रति (६/यनू) झौर खिक्ति (यामो मे युगपत्‌ प्रयाग से किया हे । यहाँ यह बम 
में निष्पालित परभिप्रेत है। याम की ब्यास्या यास्‍्क 3े सत्रत्ररे ल्‍/बनुस निष्यत 
वननीय से पी है।॥ "ायठाया ने इस $/वा से बताया है? । जि यु स्वर की हम 
से बदिक (भझतोलात) वाम शायरटायन स्युत्पाडित (प्रादुशात्त) वाम! से भिनहै। 
भ्रय थी दृष्टि स लौजिंए थाम या विद्ाम यो हुप्रा लगता है. वामन्‍-वनतीय 
(सबवनीय) जन्युदर न्‍ननखराजुलस्टेदा (सौरिर)। हिलीवा बाॉरा इस दृष्टि से 
विपरीत प्रक्रिया को प्रपना वर याम वे युद्ध उुछ्ध निकड है. वक्वन्‍-टेढा >बाँवान 
टेढा नन्नपरायू न्‍ूयूुदर । या यह पथ बाँका वी भ्रहृति 'वक्क में ही विकसित हा 
चुका थां। धासउटायन ने सम्भवत लौकिक म वाम का विपरीत मुटिल टढ़ा 
प्रथ देख वर इस गत्यथप &/बा रो निष्पादित विया है। या, »#वनु या प्रय 
सम्भजन भी 'गति' ही है। प्रत नु>भा' घ्वनि विकास के मज्मह से घुट्टी पाने 
को भी */वा से 'वाम! मी व्युव्पत्ति बताई हो सरतो हे। लोविब मे दाम के 
पर्याय 'वक़! की थ्युत्पति मो उहनि ७/यज्चू (गति” पंजाबी «/वज) स दी हैं" । 

१९८ विषवा< «/विध काक्षीवती घोषा न पुल्लिज्ध विधत्‌ भौर स्त्री 
लिख्भ विधवा का एक साथ प्रयोग कर के* कदा चित्‌ इन वी समान घातुजता का 
सद्धत किया है। श्री विश्व वघु ने विधत का भ्रय (विघवा ) परिणयन्त किया 
है* । सायण ने विधात का भय 'परिचर त तथा विधवा का पथ प्र-पतिका! 
किया है? । श्राछुनिक विद्वान इसे वियोगाथक &/विध स॒ निष्पन मानते हैं । 
सायएणा की विधवान"भ्न पतिका व्यास्या घ्ाकल्य के पद पाठ* पर आधारित प्रतीत 


१ मे बतु त इंद्र, न तसामिरूती बसोमहि थाम शोमतेमि । ६॥१६।१० ॥ 

२ द्व निरक्‍तम्‌ ४४२६, ६।२२, ३१, ११।४६॥ 

३ द्र उणादि सूच १३७ पभ्रतिस्तुसुहुस घ क्षिक्ष माया वा-पदि-्यक्षि 
नीम्यो सन । 'नु्‌ भ्रमुबाघ का प्रयोजन इस से निष्पव शद का भ्रादुदात्त बनाना 
है। द्र॒प्रष्टाध्यायी ६॥१।१६७ सिनत्यादिनित्यपु । 

४ द्र वही १७० (२१३) स्फायि-तल्चि वण्चि शकि शुमिम्यों रक। 

५ युव ह कृश, युवम्दिविना हाएु, युव विधत विधवासुरुद थ | १०४०।५॥। 

६ द्रव बदिक पदानुक्रम कोप १॥५, पष्ठ २८६६, दि 9 | 

७ द्र॒ऋ भा १०४०८ युवां विधत८-परि-चरत भनुष्य, विधवाँ 
चापतिकां वप्चि मर्ती योदर्शी स्त्रिय चोदष्यय (रक्षय ) ॥ 

 द्व रोथ और ग्रास्माद्‌ के जमन ससकृत झाठ कोप । 

& द्व ४१०१२, १०४०८ वि:पघवामृ। पूना से प्रकालित ऋग्वेट-सहिता 

पद सूची की उत्तर-पद सूची में तथा विश्व बघु के कोष के १।६ में दी उत्तर पद 
ऐप मं इस शद का सद्धुलन नही है । कया ये लोग घव! को उत्तर पर नही मानते ?ै 


ऋग्वेद सहिता मे ष्युत्पत्ति चिःतन १०१ 


होती है। यास्‍्क ते इसे दो पदो बे समास से निष्पन मान कर पृव-पट में वि 
और उतर पद में (१) //घा, (२) ७ छू, (३) «/धाव्‌ स (चम शिरस के नाम से) 
निप्पल घव और (४) मनुष्य! क पर्याय घव में से झाय-्तम वा विकल्प दिया 
है* । 

ग्रीक श्राद्युदात्त विथम्नोस' (१३ ४४००४) सम्भवत इस (वि घवा) व्युत्पति पर 
ही आधारित है तथा इसी कारण इस शा” म बहु प्रीहि का स्वर--(वि उतठत्तौ-- 
ग्रीक' मे है। वैदिक विधवा में बड-श्रीहि का स्वर नहीं है, यह एवं ध्यान देने योग्य 
तथ्य है 

“धर्व! का स्वताञ रूप से प्रयोग ऋग्वेद मे झौर यजुर्वेद की समूची परम्परा 
में कतइ नही हुआ है । दीघ-तमस शौचध्य शोर वि मद ए द्र द्वारा प्रयुक्त “ब्रा 
घब! मे 'घव कम्पनाथक' &/घू से निष्पन्त पद के रूप मे यौगिक भ्रथ मे उत्तर पद 
के रूप में भ्राया है । परतु यह भी विधवा मे कल्पित 'घव से भि'न है विधवा 
का 'बव आधुदात्त हैं और यह 'प्रव' झ्रतोदात्त माना जाता है* । इस भन्तोदात्त 
घर! का स्वत-त्र रुप से प्रयोग एक वृक्ष विश्वेप के लिये प्राथवण परम्परा मे हुआ 
है*। श्री विश्व वचु के मत में? पत्ति का पर्याव बेब” (स्वर भात नहीं है ।) 
पंष्पलाद-सहिता" में भ्राया है। ६ 

इस विवरण से विदित होता है कि ऋग्वेद काल मे तो 'घव वी पत्यथक्ता 
प्रमी प्रमाणापेक्षी है ही, पप्पलाट सहिता के एक स्थल को एकीय मत में छोड कर 


। 
पूना संस्करण में तो सहिता माग तथा पद सूची म॑ इस मे झ्नव ग्रह मुद्रित भी है । 

१ ४ निल्कतम्‌ ३११५ दिधया (१) थि घातृका मवति । (२) वि धवनाद 
था। (३) वि धावनाद्रति चम शिरा । (४) झपि वा घव! इति ममुध्य माम। तद्वि- 
योगाद वि धया। व्यास्याथ 'निरक्‍त के पाँच प्ग्यायपुष्ठ ३६७ ३६५ म॑ देखें । 

३६ श्रष्टाष्यायी ६२१ बहु-पोहो प्रहृत्या पूव पत्मु । 

३ यदोमनु श्र दिवो मध्व झा धवे गुह सत सातरि इवा मयायति ॥१॥१४।३॥ 

४ ससीमहि ८वा दयमस्माक देव, पुणनु १ (६ 

मतीना च साधन, विप्राणा चाघवम्‌ ॥ १०२६ ४ !। 

४ दर विश्व बचचु बदिक पदानुक्रम कोष १॥२, पृष्ठ ६५४, दि ७ पतरि 
भावे च धच प्रत्यय “। तथा १॥३ पष्ठ १७२८ टि & छतरि भ्च प्रत्यय । अ्रच 
प्रत्यय के चितु होने से 'धव” भ्रतोदात्त हो जाता है। द्व श्रष्टा ६१।१६६ चित । 

६ द्र भौनक शाखा ५५॥५, २०॥१३१।१४१ $ पप्पलाद शाखा ह।४४ 
है।६४११। ७ वैदिक-पटानुरुम कोप श॥३, पृष्ठ १७० १, स्तम्भ २, मे दूसरे सन की 
सड़स्या १७ दी है। यह अश्ुद्ध है तथा इस का उल्लेख शुद्धि पत्र मे भी रह गया है । 
डन के द्वारा सम्पादित अ्यव सहिया मे भी यह मं ञ्र चौटहवा ही है । / 

७ द्व बदिक पदानुक्रम कोष हरे, पृष्ठ १७०१, स्तम्म २, टि ]। 

८ द्र २०६१॥७ १ 


श्ण्र मारतोय भाषा विज्ञान की भूभिका 


थेए मजन्ाह्णात्मक वेद राटि मे भी यह इस झथ म प्रयुक्त नहीं मिलता है। 
निधण्दु" में 'मनुष्य के पर्यायो में धवा ” का समाम्नान बहुत कर के (१) पष्प 

लाट-सहितार के आधार पर, मा (२) झाकल्य के पट पाठ के झाधार पर ही हुप्ता 
लगता है ) लौकिक प्रयोवताम्ा + द्वारा 'घव वा प्रति! भ्रथ म प्रयोग सब प्रथम 
शाकल्य के उपयुक्त पद पाठ में ही विदित है । उस्त के परचात्‌ यह दिपण्टुर भीर 
निश्कतर मे य्रासक के द्वारा एव पढख आर लिखित के द्वारा अपने घम मृत्र* मे ही 
क्या मिलता है । युराणी तथा पञ्च-त के आदि में इसका पर्याप्त प्रयोग हुआ है । 

१२६ विश्र< (/विप भरद्वाज बाहत्पत्य ने विश्व और “वंषिष्ठ वे यूय 
पत्‌ ध्योग से इस शद का सम्बंध ३/विप से द्योतित किया है' । वाम-देव गौत्तम 
से वेपस्‌” का" और भरद्वाज बाहस्पत्य ने ही वेपी का प्रयोग स्तुति! के सादभ 
में किया है। प्रकृत मत्र मे भी यह सतोतृ/ के पर्याय रेभ” के साथ झ्राया है। झत 
यह %/बिप 'स्तुति प्रथ से सम्बद्ध है भले ही यह झय ल्ाक्षणिक हो. ७ विपत-+ 
हिलाना बूदेवता की स्तुति से द्ववित करनार-भ्रनु कम्पित करना । विश्र' ३/विप 
नर से, वेपस्‌ 4/विप्‌+ग्रस्‌ के, वरिष्ठ ६/विप--इृष्ठ से विष्बन हैं। बया 
करण 'विप्र को &/वष्‌ (बोना) से मानते हैं*े ॥ 

१३० चीरुघू< वि +/९ह काक्षीवती घोषा ने इस कृदन्‍्त शब्द की ब्यु 
स्पत्ति इम का विग्रह कर के बताई है! ? | इन के बाबा दीघ-तमस झोचथ्य ने इस 
हाट के उत्तर पद “रुघ' की सुछ्त्ति //रह, के अगोग से स्प्रष्ट की है? । यहां 
मिम्न बा स्पष्ट हैं. (१) (वि को दीप ही गया है । (२) यह गोग कत्रथक है । 
(१) 'ह का विषरिणाम 'ब में हो गया है । श्रत ये दोनो ध्वनिया परस्पर सम्मद 
हैं, यहू इन भोगो को विदित है / नैदक्त*+ और व्याकरण १ लोग भी यही -युत्यत्ति 





१ दर २२३१३ । रद्द रग३१/०३ ३६ ३४३३१ 

४ दे ३११५। # दर (१६६३१॥ 

& सेपिष्ठो भ्रड्भिरसा बद्ध विश्रो मधु व्यदो भनति रेम इट्टो ॥ ६११३॥ 

७ वि चाहाप्ने गृणने भनोपां ख वेपसा तुवि जात स्तवान । ४॥११॥२ ॥ 

# पृष्दतों बद्ध हस्त रवे-प्ठामिद्र बेपी वषवरों यस्‍्य मु भी । ६२२५ !४ 

६ द्र॒ उणादिसूत्र १०६(२।३६] ऋत्चंद्वाप्र-यध विप्र कुत्र-सुब्-क्ष र- 
खुर भद्रोग्र भेर भेल शुक्र शुक्ल गीर व'रेरा माला । चानेद्ध सरस्वती, वासुदेव दीक्षित 
में इसे शुवप्‌ बोज सन्ताने (सिद्धात-कौमुदी, सवा १००३) से निष्पादित बताया है । 

१० जनिष्ट योषा पतयत्स्नीनकी विधारहवों दघों दसता झनु।१०४०६॥ 

११ प्र धत्पितु परमानीयते पर्या एक्षु धो वो दघो दस रोहति॥!१३४ १४४॥ 

१२ दर निरुक्तम्‌ ६३ यो रुष झोौषधयों मर्वाते, वि रोहणातू। 

१३ द्व कायिका छारा१३ (१) -मप्रोधो (२) वो ददित्यत् (१) "यवपुवस्य 
रहे पचाद्धचि (२) विपुवस्य विवि धकारों विधीयते। (१) यग रोहयतीति 
"यग्रोष । (३) वि रोहयतीति वो रुवू । 


ऋशग्वेद-सहिता मे व्युत्पत्ति चितन श०्३ 


मानते हैं । 

थीरुघ< */ वि+- 4/ दघ परा घर शावत्य ने इस शब्द की ध्युत्पत्ति ५/सूह 
के स्थान में </रुघ से मानी लगती है* । दवब्द-कल्प-द्ुम कोष मे यह ब्युत्तत्ति भी 
दी गई है । 

१३१ वृक्ष< «/प्रश्वपरुच्छेप देंवो दासि ने काटे जाने के कारण #/द्रश्च 
से 'वृक्ष नाम की ब्युत्पत्ति सूचित की है? । यास्क! और घाक्टायन ने भी यही 
ब्युत्पत्ति दी है । जे 

१३२ वृत्र< ४/बू. गृत्समद*, वाम देव गोतम”, भरद्वाज बाहस्पत्य ५ 
पवत काण्व*, झ महीयु भ्राज्ञिसस) * ने जल को घेरने के कारण क्जथ मे &/वृ से 
धदृत्न की -युत्पत्ति सूचित की है | विश्वामित्र गाधिन ने वृत्र' को इद्रनकतू क बरण' 
(रोकने) का कम बताया है"*। तत्तिरीय सहिता में वरण' के कम के रूप में ये 
लोक' बताये हैं" * । यह व्युत्पत्ति वृत्र के भौतिक क्‍प्राकार पर दानवी करण बी 
बढती प्रदृत्ति का परिणाम है" 3 । तत्तिरीय सहिता मे वृत्र' की ब्युत्पत्ति /बृत्‌ से 
कत्रथ मे भी बताई है* ४ । यास्क ने कि ही ब्राह्मण-वाक्यो के प्रमाण पर इसे (१) 
४/व से (२) #/बत से अथवा (३) &#/वघ से निष्पन बताया है* ) शाक्टायन' 


१ वियो धोरुत्सु रोपमहित्वोत प्र जा, उत प्र सृष्चात । १६७६ ॥ 

२ विशेपेश रुखधि वृक्षानाया । वि-- ५/ रुघ+-विवप। “प्रयेषामवि 
(प्रष्टा ६३।१२७) इति दीघ । प्रयवा वि रोहतोति वी दतू 

३ तष्ठेव वृक्ष नि वृष्चसि, परइवेव नि वृइ्चत्ति ॥ १॥१३०।४॥ 

४ द्रव निश्कतम्‌ २६ वृक्षों श्रड्चयातू । 

५ द्रव उणादि सूत्र २४६ (३६६) स्नु-अ्रद्चित कृत्पधिम्प कितू । 

६ प्रध्वयधो, यो धो यत्रिवास वृत्न जधानाश-येव वृक्षप्‌ ॥ २।१४॥२ ॥ 

७ झपो वृत्न वक्षिवास पराइहदु | ४४१६७ ॥ 

८ भ्रह यद्‌ वृत्रमपरों बद्िवांत हनु ॥ ६४२०२ ॥ 

& यदा बृत्र नदी वृतत शवसा वच्चिन्तु प्रबधी । ८१२२६॥ 

१० स पत्रस्व य प्राविथद्ध वश्नाय हतदे। वक्षिदास महौरप ॥६॥६१२२॥ 

११ इद्रो वन्रमवरोच्छुघ नीति । ३॥३४॥३ ॥ 

१२ द्र राद१रार, शारा२ स इमाल्लोकानवझोतू । गदिधालल्‍लोकान 
भवणोत्‌ तदु वन्नस्य घत्रत्वमु । 

१३ विशेषाथ द्वनिरुक्‍त मीमासा', पप्ठ ३३७ ३५० ४ तथा निझवत के 
पाच अध्याय पष्ठ ६३, २२१ २॥ 

१४ द्र २५२१ यदवतयत्‌ तद दृच्स्य वच्नत्वपू । 

१४ द्व विस्कतम्‌ २१७, “निरुवत के पांच प्रध्याय पृष्ठ २२२ बतच्नो (क) 
घशोत्षेवा (ज) वततेवा (ग) वधतेवा (क) 'यदवशोतू, तंदु धत्रस्प चृत्॒त्वण्‌ । 
इति बिज्ञायते । (छा) 'बदवतत, तद्‌ घन्नस्य बुन्न॒त्वमु ! इति बिज्ञायते | (ग 'मदव 


१०४ भारतोय मापा विज्ञान को भूमिका 


ने /वरत्‌ से वत्र की व्युत्पत्ति दी है । 

१३३ बोछहु< </यह परुच्दय देवों दासि ने 'वोछहु (वहन) के साथ 
बह के प्रयोग से यह “युत्पत्ति सूचित वी है? । इस “युत्पत्ति म (१) &/वह वे” 
ग्र का “प्रो के रूप मं विपरिणाम (२) हू, को ढ विकार स्पष्ट हैं। पाशिति 
ने भी इस की युत्पत्ति इसी प्रकार दी है । 

१३४ शरद ४/शु भरद्वाज बाहस्पत्य ने 4/मह स॒ 'मर्था की व्युतपत्ति के 
साथ साथ &/शु [तेजी से जाना) से 'झूर (तेजी से भपदने वालासू+बीर< %#वी९) 
की थ्पुत्पत्ति का सद्दु त क्या है* । नो घस गौतम गृत्समद" झौर भरद्वाज बाह 
स्पत्यभ ते इसी घातु से निष्पन 'ूर (वलवानु) और शवस्‌ (बल) के पारस्परिक 
सम्ब घ को भसी भाँति स्पष्ट क्या है। यास्क ने बताया है कि शव! (झथवा 
यवस) और 'शूर' झब्द /शु से निष्प न हैं जो गति! प्रथ मं काबुल में हो बोली 
जाती है? । शाक्टायन ने भी श्रुर वी यही उ्युत्पत्ति दी है। टीका कारो ने &/शु 
का अथ 'गति' बताया है"? । 


पत, तह वश्रह्य वृष्॒त्वघ््‌ )! इति विचायते । इन वाक्य। का स्थल ग्रवात है ॥ तुलना 
के लिये तेत्तिरीय सहिता के निम्न स्थल द्रष्टव्य हैं. सर इपु मात्रभिषु मात्र विष्वड़ 
इबधत । स इमालोकानव णोतू्‌ । यदिमॉल्लोकानवणोत्‌ तदू वृत्रस्य वृश्॒त्वम (२४४॥ 
१२२ ५।२।२) | तत्त्यष्टाः.हबनोयपरुष प्रावतयत्‌स्वाहेद्द रात्रुवधस्व। (मेत्रायणी 
से २॥४॥३) इति । यदवतयव्‌ तद वत्॒त्य वचत्वए २५१।२।१)। यहाँ प्रत्यक्ष निवधन 
तो </बृत से ही किया है ॥ #/वृध को चर्चा होने स इस से भी सम्बंध जोडा जा 
सकता है। ३/ बुध >वन्न निवचन वा आधार सम्भवत विश्वामित्र गाथिन था 
निम्त प्रयोग है. प्रथि बच्चन यधपाव विपातम पादमिद्र तवसा जघधय (३॥३०८) ॥। 

३ दर उखादि सूत्र १७० (२१३) स्फायि व्ति ...शुमिम्पों रक। 

२ वायुयपुडकते रोहिता, वायुरदुणा वर्यू रथे भ्रजिरा घुरि बोछह॒ये, 

बहिष्ठा घुरि बोछहवे । ११३४:३ ॥॥ 

३ ६्र प्रष्टाष्यायी ६२।१६२ सहि वहोरोद-वरस्थ | घारारे१ होढ।॥ 

४ द्र निरफतम १७, निरकत के पाँद श्रयाय” पथ्ठ १०२ थोरों (क) वीर 
पत्यमित्रान्‌ (छल) येनेर्वा स्थाद्‌ गति-कमणों (ग) बीरपतेवा ॥ निधण्टु २१४११८॥ 

५ ता हि श्रेष्ठः देव-ताता तुजा झूराणा गविष्ठा ता हि मुतघ्‌ । 

सधोनों महिष्ठा तुवि-शुष्म ऋतेच वत्र-ठुरा सवन्सेनात इ॥६५२॥ 

६ रोदसो प्रावदता यए थियो नु-याच शुरा चवसाइहि मयव । १६४।६स 

७ धिप्वा हाद शरुर, येन बृत्रमवा मिनद दामुमोणवामस्‌ । २१११८ ॥ 

८ धाविष्ठ म था भर छूर चांद, भोजिष्ठमोनो प्रमि मृत उप्रम्‌ । ६१६।६॥ 

€ द्र निलक्तम्‌ २२ "व॒तियति-कर्मा कम्बोजेप्वेद माप्यत। विकारम 

__ स्थायपु भाषन्ते 'धव! इति। ४7१३ झूर शवतेयति श्मण । 
१० द्व उणादिसृत्र १८५ (२२६) शुर्तिद्िमोना दीधनच। सिद्धान्त 


ऋण्बेद सहिता में ब्युत्पत्ति चितन १०५ 


१३४ इलोक< ४/शु श्यावाइव प्राज्रेय ने &/श्रु से 'इलोक' वी ब्युत्पत्ति 
का सद्दू त किया है" । यास्व ने भी यही ब्युत्तत्ति दी है । पाणिनीय तत्र से 
$/इसतोक की कल्पना सम्भवत इस “युत््ति के परोक्ष हा जाने से वी गई है! । 
पाशिनि ने 'इलौक' का प्रयोग घातु के रूप मे करने का विधान बिया है । इलोक! 
की कया -युत्पत्ति उहें भभीष्ट है, यह्‌ प्रविदित है । 

१३६ साीधि<सघु+- </ छा मेघातिथि शौर मेध्यातिथि काण्व ने 
समु+ /घा के कम के रूप म॑ साय का प्रयोग वर के दस शब्द का निवचन 
सूचित क्या हैं* । व्याकरण मे भी यही -युत्पत्ति मानी जाती है । 

१३७ सरण्पु< /स विश्वामित गाथिनई और नाभानेदिष्ठ मानव* ने 
इस शब्द की ब्युत्पत्ति का सद्धु त किया है । यास्‍क ने भी यही थ्युत्पत्ति दी है" । 

६ १३८ सहुल्न< सहस मेध्यातिथि काण्व ने बल भ्रथ वाले 'सहस' के साथ 
सहत्त!' (बलवान प्रचण्ड सद्धुधा) का प्रयोग कर के इस व्युत्पत्ति को सूचित क्या 
हैं: । ता घसू ग्रोतम ने भी यह्‌ सम्बघ सूचित किया है" * । यास्‍्क ने 'सहस्त' वी 
यही व्यूप्पत्ति दी है'*, जिस डा सिद्धेश्वर वर्मा न विलक्षण और पूणात भाषा- 
विज्ञान सम्मत युध्पत्ति बताया है**। 

१३६ लतिधघु< ४/स्यथाद वाम देव गोतम ने &/स्याद से 'सिःधु' का सम्बंध 
सद्झो तित किया है" ॥ क्क्षीवत्‌ देघ-नमस भोशिज" ४ ने इस का श्रथ निवचन 


कौमुटी शु सौत । क्ञानंद्र सरस्वती शु गतो। वायु देव दीलित शु गतावित्यस्प 
धातु पाठेष्दशनादाह शु सौच्र इति। 

१ यद्ठमा विश्या जाता या झावयति इलोकेन । 

ध च छुदाति सचिता ७ ५८२६ ॥। 

३ द्व निरततम ६१६ दबलोक बुणोत ॥ 

३ द्रव माघवीय घातु वत्ति १७७ इलोहू सइ्घाते । सइघातो प्रथ ॥ 

४ द्र अष्टाध्यायी २।१४२९ सत्पाप पांश रूप वोखा-सूल इलोक-सेना लोघ- 
ध्वचे जम वण चुए चुरादिस्यो शिच । 

४५ सथाता साध मधवा पुरू वसुरिष्कर्ता वि ह त पुन ॥ ८११२ । 

६ स॒ भा ववृत्त्व हयदव, यज्ञ सरण्युभिरपो भर्णा सिर्साव ॥ ३३२४५ ॥ 

७ प्रध यद्राजाना गविष्ठो सरत्सरण्यु कारवे जरण्यु !०६१२३॥ 

८ द्र निरंकतम्‌ १२६ सरष्यू सरणात्‌ । 'सरण्यू” शब्द सरण्यु' का स्त्री है। 

६ भय सहस्तमृषिसि सहस्कृत समुद्र इव पत्रये । ८छाहाई ॥ 

१० ब्रता रक्षन्ते भ्रमृता सहोमि पुरू सहद्ना जनयो न पत्नी । १६२।१०।॥॥ 

११ द्र निरक्‍्तम्‌ ३३१० सहस्र सहस्वतू । 

१२ द्व॒ दी एटिमॉलाजीज झ्राफ यास्क, पृष्ठ ४ । 

१३ दोर्धामनु प्र सिति स्थदयध्य ॥ पिपेले प्रशुमद्यो न पिघु ॥४॥२२७-८। 

१४ उप क्षरीत सिघदों मयो भुव ईजान च यक्ष्यमास ज वेबद ।१।१९४।४॥। 


१०६ भारतीय माया घिज्ञान की पृूमिदा 


#/स्थ द्‌ मे पर्याय #/क्षर्‌ वे प्रयोग से किया है। घारव! भौर धाजटायस न इस 
बी ब्युत्पत्ति //स्य दस ही दी है। 

(४० शुवीतिद गु+5/दी श्यु बाहस्पत्य भोर वरिष्ठ सत्रा मदशि/ 
ने इसे दोप्यधमः १/दी* से सूचित जिया है । 

१४१ सुधित< 4/धा भरदाज बाहस्पत्य* भौर बस्चिष्ठ मत्रा वशेणिण० ने 
सु चित! के उत्तर पद (पघित यी व्युट्ति +/घा से मूचित गौ है । पर वर्तो काल मे 
बुद्ध स्थितियों में थि| का वियास हि ब रुप में हो गया है । वल्मि सु पित! की 
पाशिनि ने भी इस स्थिति वा अपदाद बताया है * । 

१४२ सृक्त< २/य पण्व घौर'* सत्र पूर्ण भाभय!* पौर बसमिप्ठ 
मनत्रा-वदशि१ * ते यचू हे व्युत्पान वचस के साथ सूबत (< सु--उबव)! का प्रयोग 
बर वे (१) &/बचू-+ $/ उच वे सम्व घी पर्थात् सम्प्रशारण को, तथा (२) च्‌” 
झ्रौर 'ब' के सम्बंध की प्रवट जिया है । 

१४३ सूची< ३/प्तोध गृत्समद व. सीना भ्रम वाली 4/सीव के साथ 
करण विभवित बाली सूची (सुई) की ध्युत्पति दी है? १ । यास्‍्व ने! ४ भी यही 
य्युत्पत्ति दी है। 'हाक्‍्टायन ने इस के पु ल्तिफ्लू मूच” (हि) मुझ, सूप, गृजा) 
और 'सूची की यही व्युलत्ति दी है" | 


१ दर निस्वतम्‌ ६२६ प्िधु स्मावनाव्‌ ।द्र निशकत भीमासा पू ३२०। 
२ द्र उणादि पूत्र १! स्पवे सम्प्रश्ताणश पइच । 
३ धजसरणा चोचिया 'शोधुचच्छुचे सु दीतिमि सु दोविहि॥ ।४८३॥ 
४ त्वम्ने, सु हवो रण्व सर हक्‌ सुरीतो मूतो सहसो दिवोहि। ७१४२१ ॥ 
५ द्व निषण्दु ै॥१६॥४ निरुक्‍त के पाँच भ्रध्याय , पृष्ठ २७० । 
६ मित्र न ये सु धित भूगवी दधू ॥६।१५२॥ 
प्रभि प्र॑यात्तिसु भितानि हि रुयों नि त्वा दधीत रोदसो यमध्ये । १५ ॥। 

७ पत्रम खब सु घित सु-पेशस दधात यज्ञियेष्वा । ७/३२॥१३ ॥ 

८ द्ठ भ्रष्ट ७४४२ दपातेहि। 

€ द्रव भ्रष्ट ७४४। ४५ सु घित, वयु धित, मेमधित, घिधीय थे | 

१० भाग सुक्तेमिवच्चीमिरीसहे, य सोमिदग्नय ईछले ॥ १३६१ ॥ 

११ सुक्तेमियाँ वचोभिर्देव-जुष्ट रिख्धा, दग्वी, भवसे हुदध्य ४४४४ ॥। 

१३ इदो, सूश्ताय बचसे थयो घा ॥ ६६०१६ (४ 

३३ सोब्यत्वप सृच्याईच्छध्मानया, ददातु बोर शत दायमुदध्यमा। २।३२।४॥ 

१४ द्र निरक्‍्तम्‌ ११।३१ सूची सीब्यते । 

१४ द उणादि सूत्र ५३३ (४६३) सिवेध्टेर च। सिद्धात कौमुदी दूचों 
स्दर्माडकुर । तत्त्त बोधिनी विवु ततु सन्‍्ताने (मा था व ४४२) । भ्रस्माच्चट 
प्रत्यय स्पाटटेहस्व से । टित्वाडीप । 'सूचो तु सोवन द्ृब्येप्ट्याडि शामिनयातरे ( 
इति भेदिनो । 


ऋण्वेद-सहिता मे ध्युत्पत्ति वतन रण 


१४४ सेतु< &/सि मत्स्य साम्मद ने 'सेतु' (पुल) बी व्युलत्ति वाधनाथक 
४ से दी है। । शाकटायत ते भी यही दो है । 

१४९ सौवद्य्य< स्वध्य चुत होच भारद्वाज न स्वश्व! के तद्धिता'त 
कौर-य' का प्रयोग स्वश्व के साथ कर वे इस व्युक्षत्ति वो ब्यकत किया है । 
इस मे 'स्वश्व के व से पूद 'प्रो' का भ्रागम स्पष्ट है । रे 

१४६ स्तोक< ३/इचुतू. 'बूद'*ं श्रय वाले 'स्तोक' की व्युतपत्ति गाथिनु 
कौशिक ने 'त्पकता' अथ वाली ७इबुद से दी हैः । यास्‍्क ने इसे ग्राधन्त विपयय 
से बता कर इसी व्युत्पत्ति को सूचित किया है? | वैयाकरण लोग इस %/स्तुच से 
निष्पन्त मानते हैं: 


निष्कर्ष 


झब्द के निवचन अर्थात्‌ व्युस्पत्ति के दो पक्ष होते हैं? (१) हाब्ट के भ्रय वी 
व्याख्या के अतिरिक्त उसके भाषिक अर्थात्‌ उच्चारित (ध्वनि) अश की व्याध्या कर 
के उस के मूल को स्पए्ट करना । न रुक्त परम्परा मे इस पक्ष को 'शल्दे निवचना 





१ मान सेतु सिषेदय महे वृणवतु नस्परि। ८६७८ । 

२ द्र उशएंदि सूत्र ६६ सिन्तति गसि मति सदपवि धात कुशिस्पस्तुन 

३ सोवइध्य यो वनवत्स्वइवो वृत्रा समत्सु सासहद मिनावु ॥ ६॥३३।३ )) 

४ तुलना करें अष्ठा ७॥३३ न ट्वाम्था पदाताम्यां प्रो तु ताम्यामच्‌ । 

४ एवं गहेष्वर्मि रतो विषरया वविध सुख । 

सेबमानों न चातुष्यदाज्य स्तोकरिद्वानल ॥ भ्रौमद्भागवत ६६।४८ ॥॥ 

मूलत 'स्तोक' का भय 'बूद है प्रागे चल कर यह “थोझा के लिये रूढ हो 
गया है स्तोक ह्पि न पश्यामि फल जोबित धारणे । महा मारत १॥१।२१८॥ 

६ पत-दन्द पावक, ते स्तोकशर ब्चोतत सेदस १ ३१२१३ ५ तुम स्तोका 
घूृत श्चुत ३ ३ ॥ तुम्य इचोतत्पप्निन्गो, श्चोष , स्तोक्ातो भ्ग्ने सेदसो घृतस्थ ।४॥ 

७ द्व निरकतम्‌ २१ श्रयाष्याद्यन्त विषययों भवति--स्तोका, रफ्छू , सिर 
तास तर्िबति। 


द द्र माधवीय घातुतू ११७३ छद्ुच प्रसादे। स्तोक --घढ । उद श्वि 
रपतोकम्‌--प्रल्पमुद दिवदित्यय ६ 


€ ह$ लिण्क्तणु ४५१ पर दुषबृक्ति अत्रायस्पाप्रतोयमामस्प पर्योयामिषा« 
नेत विमज्य प्रति पादन व्याख्या । शब्दस्थावि स्पुत्यादन व्यादया | एक्पेत्ते दे ध्या 
हपे। तपोरय परिजञानभे रस्पा कायमृ, चब्ट परि ज्ञानमेक्स्था । 

झाचाय जयदित्य ने भी (क्ाशिका ६४३१०६ में) ध्ाद वे निवधन में (१) 
ध्वनि और (२) अर्थात वी व्याख्या वो ही आावन्‍्यद माना है 

(१) वर्शागों, वश विषमयद्रव द्वो क्षापरों था विद्वार भाभो । 

(२) घातोस्तदर्यातिडावैन योगस, तदुरपते दष्त्य दिय जिस्द8षपू ॥ 


शव भारतोय भाषा विज्ञात की भूमिशा 


बहा जाता है (२) घर में प्वायय को सप्ण बरने पर ध्यात ने दे मर उग भा 
प्रथ मात्र स्पष्ट वरना । यहू पश 'ध्रय निययन अह्काप है । 

ऋपग्येदीय भुदिया थे भाषा दि पा थे स्पुस्पत्ति दल पर उपक्तस्प सामग्री कू 
एवं चौथाई से भी कम भाग या यिययेठ ग्रन हू बाद मरते परम्परा भा यह 
वर्गनबिरण हम समुगित प्रतोत होगा है । दया निययना से शम्ल शे ध्यति घर भौर 
प्रधाण पर प्रमाश् तो प्रायण पट्ा ही है बूंद वियँना से उस मे बेयस प्रयाग पर 
भी श्रकाच पढ़ा है। बिल्लेषण मे सुविधा व लिए हम्त ध्रयम धब्चाय विगषत को दो 
भागा मे थौटना उचित सममत हैं 


(१५ ?) धाबद नियचन 


हडल भ्राम तौर पर (ये) प्ररति (से) प्रत्यय गे योग सा बा हाते हैं। 
ऋषियां ने इन दोनो का निवघन जिया है 

(प्र) प्रहत्यण का हमर निवयन पता स्ग्ति घराडि ध्षस्थ भी निमचनों में 
इस धाटा के प्र्ृपत थी व्यास्यां उस भी निष्पाटय पातु मं भार्षात मा प्रयोग 
कर के वी है । इस धेणी ये निवचना की सात्रा पर्याप्त है । 

(प्रा) प्रत्ययाटा का हाग्द निवधम प्रतरमीस्यारयाम तर ६8 से 
निष्पन्न है यह सूचित किया गया है। इस श्रेणी मार प्ौर फोई उहाहरण ऊपर 
विवेचित धन्दो म नहीं है" । 

धारद निदचनों या दर्गी करण हम एक भय प्रायार पर भी करना चाहेंगे 

जैसा वि सु विदित है नेणक्तो के ध्नुसार वयार्रणा ने इग्टो के १ माम, 
३ प्राख्यात, ३ उपसय भौर ४ निपात बग बनाए हैं* । भ्रावियों न इन मे से (१) 
सर्वाधिव' निवचन नामो का किया है, (२) झुछ पातुभा वा "ब्द निवचल भी किया 
है, (३) एक उपसग का भी शाह विवचन उपलष होता है । तदु यधा-- 

(१) माम पर्दों का हाग्द निवचन ९६/”भच >भक भावत>भवत ५ बे 
ऊब, 4/स्कम्म >कम्मन, कि-5/३ >कीक्ट द्वि॑-भप>द्वीप भादि निवचन 
इसी श्रेणी के उदाहरण हैं ! 

नाम पदों का हब्द तिवचन मार्मो की बनावट है भनुसार नाम पदा दे साथ- 

१ धातु बतता कर--घातु का भाख्यात रूप दे बर--होता है. भवतु भ्रग्नि 
पा, स्‍भ जुय, अरद्वि । इस श्रेणी के घब्ट निवचनों की सडख्या सर्वाधिक है ) 





ह वैधाकरणी ने तर को अत्यय बतलाया है। वदिक काल मं हो सदता 
है कि 'तम', तर आदि स्वत-व शब्द ही माने जाते रहे हो, तथा वस्तुत यहाँ उस 
स्वृतञ्र शब्द का प्रकृति निवचन ही किया गया हो ! 

२ द्व निरक्‍त १३६ चत्वारि दाहपरि मिता पदानि। (क्र १/१६४४५) 
+++कतमानि चत्वारि पदानि ? ध्रोड्ूएरो, महा ध्याहुतयश्चेत्याथम्‌ । नामास्याते घो 
पसग तिपाताश्चेति बयाकरणा । 'निरुवत मीौमासा', पष्ठ १०७ १०६८ भी देखें । 


ऋग्वेद सहिता मे ब्युत्वत्ति चि वत १०६ 


२ उन का अविक्सित, प्र्थात्‌ मुल, रूप द कर हाता है. आ वत-अवद, 
स्वश्व >सौवश्व्य उदाहरण हैं । 
ह इ् तदित और पा वा विग्रह कर के किया जाता हे ऋष्विज कट, 
क्षत्रिय जात वेदस, नि युत , भ्र तर,प्र हित, वी रघ सु दीति के निवचन द्रष्टय हैं। 
सब नाम मामा का आतरिक भेद है। एक सब नाम ३, 'इसम (स्न्यह) 
का निवचन भी दो ऋषिया ने किया है नु मेध भाजझ्िरस ने प्रदृत्यश (इ ) पी 
ब्युत्तत्ति वतलाई है ता विश्व क्मन भौवन ने प्रृत्ययाश क्र! को स्पष्ट किया है! । 
सभी एकल नाम पदा की याझरुया उनक झ्रार्यात के द्वारा वी गई है । इस 
से विटित होता है कि ऋषि “नाम करण का प्राधार पदार्थ को कोइ क्रिया होती 
॥ रस सिद्धांत को मानते है । 
० (२) भ्रास्पातों का शब्द निवचन धातु तीन तरह की होती हैं (१) 
शुद्ध, (२) प्रत्यया व तथा (३) नाम धातु । इन से लिव्यन आख्यातों के तिवचन क्के 
उदाहरण ये हैं हि 

१ घुद्ध घातु से सिह्पान भारुयात का दाब्द तिवचत इर्याति >भ्ररितृ_ कथन 
में गुणवान्‌ 'अरितृ' रूप से उस से तनिद सन प्रकार के इयति' का स्वरूप यह 
स्पष्ट हुआ है कि यहाँ घातु &/ऋ है। बेतु के निवचन के प्रसज्ञ मे १/चित्‌ ३/कित्‌ 
स्‌ विकप्तित है, यह भी प्रकाश पडा है। चित्त < 4/क्ति' निबचन से भी इस विषय 
पर प्रकाश पढा है | इसो प्रकार +/जि--गि ४/दुतु< ज्युद &/ब< जऋ [वकार 
का भ्रागम) &/वश < उश ग्रादि निवचन भी इसी श्रेणी के ग्रातगत हैं । 

२ प्रत्ययात धातु का हाब्ट तिवचन #/दिध्स ५/दभू से इच्छाथ मे निष्पन 
है। अत डिप्सततोंदेमु ” व द्वारा पासिनीय पद्धति में संमत्यया त 5/दिप्स की 
व्युत्पत्ति बताई गई है । 

हे नाम घातु का हाबद निवचचन वाज नाम पद के साथ %/वाजि के प्रयोग 
से इस घातु की 'वाज” नाम म॑ निष्पन्नता सूचित हुई है । 

(३) उपसग का इब* निवचन श्रवि के साथ $/धा से निष्पन्त भास्यात के 
प्रयोग से इस उपसग वी ब्युत्तत्ति &/घा से अ्मिप्रेत है, यह सद्भृ त क्या गया है* । 


शब्द निवचन मे श्रपनाये ध्वनि-सिद्धात 


झब्द निवचन में उन विभिन ध्वनि विकारों के प्रष्ययत का समावे होता 
है, जिन स शब्द भपने स्‍न्तिम रूप--प्रयोगावस्था--मे प्राता है। भ्राचाय जयादित्य 





...._ भयव सहिता म भी २/इ से इम' की ब्युत्पत्ति का सद्चोत क्या गया 
में सर्दे देवा हवमा यतु म इमम्‌ (६२७) । 
२ भ्यवनहिता में वाद्बायन ने श्र|- २/घा>प्र धि! तथा उप+- ४/घा 


>उपधि क॑ साथ अधि केजयोग से भ- २/घा>मधि ब्यूत्पत्ति का सद्भ त दिया 
लगता है पया प्र प्रिययोप धियया सम्य प्र घावधि | ६४७०३ ॥| 


११० भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका 


ने इन विकारों के चार भेद बताये हैं. (१) वरण का भागम (२) वर्तों की स्थान 
गत भ्रदला बदली, (३) किसी वरण के स्थान म॑ कोई ध्ौर वणा भाना, (४) बण 
का लोप* । हम भी उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण इसी दृष्टि से करेंगे 
(१) वर्शागम उक्‍्थ उचय' म एक ही ४#बच्‌ से दो शब्दों की व्याख्या की 
गई है । 'उवर्थ' शौर 'उचय मे अतर यह है कि प्रथम म॑ घातु के भ्रीतम व्यज्जन 
के तत्काल बाद प्रत्यय का व्यज्जन है, डिन्‍्तु दूसरे धब्द मे इन दोनो के मध्य में 
एक स्वर का शागम हो गया है। ठु जे मनू-जतिमन्‌ । इन दोनो शादो मे द्वितीय 
शब्ठ मे न के बाद 'इ' का झांगम हां गया है । ग्राज-वल 'इ' के स्थान मे “मा वा 
(जनम) का उच्चारण लोग करते हैं! ४/व्‌ स॑ 4 दर, द्वार की निष्पत्ति में भी 
द्‌ का आगम स्पष्ट है। यास्‍्क ने द्वार को वर्सोपजन के उदाहरण मे रूप में 
दिया है। द्वार पर चचित «/ऋ> व म धातु के भादि मे (व का आगम हुप्रा 
है । पृथ्वी >पशथ्चिवी स्वश्व >सौवइव्य भी इसी प्रवत्ति के उदाहरण हैं। 

(२) बा विषयय उचुतु > स्तांक में मध्य वर्ती चा! भौर अत गत 'त्‌! मे 
स्थान की अ्रदला बदली हो गई है* । 

(३) वर विकार यास्‍्क ने बर्णों की मात्रा गत विकृति को तो विकार 
माम दिया दै तथा उच्चारण स्थान के भेद स हान वालौ विशृति को “व्यापत्ति 
ताम दिया है? । हम इन दीनी प्रकार के विकारा को विकार! ही कहगे” । इसके 
हम दो भेद करता चाहंग॑े (क) परत वर वा विकार, (ख) स्वत-त्र बण विकार 

(क) परत त्र विकार जो ध्वनि परिवतन समीप वर्ती किसी भ्य ध्वनि 





१ वर्शागमों था क्यिययईच ट्वो चापरो बशा विकार मायौ । 
धातोस्तदर्थातिशपेन योगस्तदुच्पते पश्च विध निरुक्‍तम्‌ ॥ 
आधाय यास्क ने इ्ह क्रमश (१) वर्सोप जन, (२) विपमय (३) व्यापत्ति 
(स्वरों के मात्रिक विकार, को “वित्रार) तथा (४) लोप कहा है । द् निरक्‍त २१३ 
२ यास्‍्क ने इसे 'आद्वत विपमय” (प्रादिम झौर झ्त्तिम वर की भ्रापस में 
अदला-बदली) नाम दिया है ] पर यह उचित नही प्रतीत होता यहाँ भ्रादिम ऊष्म 
ध्वति तो प्पने स्थान पर मौदुद है हाँ निकट-वर्ती ध्वनि के परिवतन सें--च' 
(तालव्य) के स्थान में त (दत्य) के झा जाने से---इस का उच्चारण॑-स्थान बदल 
गया है यह ध्वनि भी दन्त्य हो गई है / #>स' ध्वनि विकार के अन्तगत तो 
हांगा, पर इसे विपयय नहीं कह्टा जा सकता । 

३ द्व निलवतम्‌ रा१ प्रधाप्युषधा विकारों मवति राजा, दष्डीति। भर 
चाप्यादि* ब्यापत्तिमवति--ज्योतिर्‌ धनो, बिन्दुर, बाट्य इति । # मुद्रित ग्रयों मे 
विपययो पाठ है। व्यापत्ति पाठ पर निरक्त के पाँच अध्याय', प्रृष्ठ १६१ देखें । 

४ प्रतण्जलि भादि पर-कालीन झाचार्यों ने भी इत दोता प्रकार के विकारों 
के लिये पृथक्-पथक घट न दे कर एक विकार धब्ट का ही प्रयोग किया है यैेपु 
सोपागम वर विशारा धूपते, न चोच्याते (महा भाष्य ६३१०६, पृष्ठ ६१२) | 


ऋणग्वेद सहिता मे भाषा चितनत श्११ 


के प्रभाव के कारण होता है उप्ते हमने 'परत तर विकार' कहा है। स्वर और 
व्यज्जन के विकृवत होने के कारण इसके दो भेद हैं 

(प्र) स्वरों का परतात्र विकार यह निम्न दिशाप्रा मे उपलब्ध होता हैं 

(१)अ्>पा ध्वस>घ्वात। (२) 'इ! के विकार की निम्न प्रवृत्तियाँ 
हैं () ३०६ द्विन+-अ्प >द्विप >दीप, (॥) इ>ए ४/परी>पयस, [आ) इ >> 
ये &/दिव>दिउ >थु। (३) 'उ' के विकार की दो प्रवृत्तियाँ मिलती हैं. (7) उ 
>ऊ ९/गृह>गूछह, (४) उ>प्नो +/उच>झोक ४/शु>शवस। (४) ऋ के 
विक्रास की य दिशाए हैं. () ऋ">झ झा वत>अवत, (7) ऋ>प्रर /४#> 
प्ररितृ, भर्णा, २/क >चक् त्य ५/ज >जरणा, जरितृ २/त >तरणि, तरस तमनुः 
(॥) ऋ>झार ३/ज>जार, प९/ >पार, (०) ऋ<:इर */त> तीण, (४) 
है >उर्‌ू </ज>भजुय, '/त>ततुरि, तुर, 4/प> पपुरि, (शा) भह>ऊर्‌ 
४/त >सतूति तूब, (जा) ऋ<र्‌ ३/ह>अ्रद्वि $/क>चक्रि, /प>पत्रनि 

इस विवरण से विदित होता है कि स्वरो मे परिवतन सर्वाधिक विधाड्रो 
में 'ऋ' का ही होता है । 

(प्रा) व्यक्जनों का पर तत्र विकार यह निम्न दिशाओं में उपलब्ध है 

(१) चवंग >कवंग ())चु >क (सु)५/बच-+त-+- >सूक्त &/पचू+- 
ति>पक्ति, ६/वच्‌+थ >उक्यरे, 4/बच+श्य >उकध्य, ५” ऋच--व > ऋबच 
ऋच-+वन्‌ >ऋवकतू ४/ब्रस्चु+म >बूल । (0) च>ग ऋच#+मिय > 
ऋषण्मिय। (प) ज >क ३/भजन-त >भकत अ्ज्ज +तु >अ्रकतु । [ए) जे > 
गे ४/प्रस्न+नि >प्रग्नि, १/तिब-म >तिग्म उज--र>>उप्र । 

(२) चवग >ऊष्पम ज>प ३/राज+त > राष्ट्र । 

(३) तव ग>च वग॒ </चुत >ज्याविप । 

(४) घोष का भर घोषो करण ५/दभ-+-स> ४/दिप्सर । 


कर १ ऋ के छस्व भर दीव भेद हमे बहुत अभिप्रेत नही है । भ्रत उदाहरण 
मिले-जुले दिये हैं । 

है चैन+-थ' के मध्य स्वर भक्ति (द्र ऊपर १ वर्णागम) होने पर यह 
विकार नही होता #वच--थ >उच्‌ +भ्र+- थ >> उचय । 

है सहिताओ को लिखित और मुद्वित वतनी के श्नुमार यहाँ घोष महा 
प्राण स्पश् (मे) अधोष प्रत्प प्रास्य स्पण (प) मे बदल गया है। हमारे विचार मे 
भ के बाद श्र घोष महा प्राण (स) होने से 'म्‌” धोष स श्र घोष हो गया है, तथा 
महा प्राण॒ता ज्यो की त्या बर-करार रही है। भर्थाद लिखित वतनी मे चाहे यह 
दिप्स ही क्यों न हो परतु उच्चारण में यह दिफ्स ही है। शिक्षाझो के अनुसार 
भी एसी स्थिति मे महा जाणता रहती है । वैयाक्॒रखा मे पौष्कर-सादि झाचाय ने 
भो इस स्थिति में यही व्यवस्था दी है चयो द्वितोया "परिपोष्कर सादेरिति याच्यम्‌। 
दव घप्िद्धात होमुदो, हर्ल्सा घ प्रक्रणम्‌ । 


श्र भारतौय भाषा विज्ञान की भूमिका 


(५) फ्ष्ठघोष महा प्राण! [ह ) घ्वन्ि का मूधयों रण 5 गृह (कत) 
>पूछह ७हह (+0)>हछ, ४वह (+ठु) >बोब्हु । 

इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यञल्‍ुजनो मे चर वर्गाय ध्वनि ही सब 
से प्रधिक बदलती है ! च वर्गीय ध्वनि के स्थान में भी क-वर्यीय ध्वनि ही सर्वाधिक 
आयी है ! 

(ख) स्वताञ्न विकार जो ध्वनि विकार किसी प्राय छ्वति वे प्रभाव 
(सयोग भ्रादि) से न हो कर स्वत होता है, उसे इस श्रेणी के भातगत रखा गया 
है । इस के भी पृववर्त्‌ स्वर “यज्जने भेद से दो भेद हैं 

(झ) स्व॒रों का स्वतझ परियतेतन (१) 'प्र ध्वनि के निम्त स्वति विकार 
उपलब्ध होते हैं (0) प्र >भा ४/व्यू >वाम (0 अ>इ॥इह 5/दम >दिप्स, 
(मो प्र>ए #/मम्‌>नेमि, (0) भर >झो ५ वह >वोछहु। (२) आा>इ 
/मा>प्रमिता /प >पिठु, //धा> सु घित। (३) 'इ! के दो विकार मिलते 
हैं. (()३>ई वि+रह >वीरघ (गे इ>ए 5 सि>सेतु॥ (४) उ3> 
श्रो. ६ दुह >दोघ, ५ श्रु>श्लोक, ६/इचुम्‌ >स्तोक । 

(हग) ध्यज्जनों का स्वन्तम् परिवतत १) क१>च ३/क>चक्रि, 
चक्न त्य, २/क्वि>वितु &/कित्‌>वित्र, ५ क्िव>चेतस । (२) च वर्गीय > 
कंवर्गीय [3) च>क ४/अच >श्रक //पत्र >पाक ९/उच >प्रोकस, १/चित्‌ 
केतु ५/बचुद्‌ >स्तुच >स्तोर । (2) ज >ग ६/मज >भग, भाग जि>गि। (३) 
चवर्गीय >ऊप्म छ>श ९/उभ्छ >उपप्त। (४) दात्य >मूपघय (0) व्‌>ठ 
क्मि+- ४ (+त)>कौक्ट, (2) द >ड ४/मठ >मण्डक । (५) प्रल्प भाण > 
महा प्राण द>थू $/मद>मधु ३/स्पन्द >स्िघु। (६) प्रप > भह, सघ > सह 
में उच्चारस-स्थान के साथ करण का स्पश होने की बजाय सर्प होने से घ>ह 
हो गया है । (७) प्रथम घब्द में धोषता के स्थान में झ घोषता भी हो यई है. मध 

>पभथ । तुलना करें सघ >साथ (हिंदी)! (६) र२>ल $/थ्रु>”लोक। (९) 

चू>स %/बयुद्‌ >स्तुच्‌ >स्वोक। (१०) तिम्व धाता में ह! का स्थान कण्ठय 
तालब्य भौर दन्‍्त्य घ्वनियों ने ले लिया है. (0) है > थ (भ्रत्र+-)४/हमु > श्रपा 
/हमू >पघन $/हनु >जघन, ३/दुह >दुघा, दोध । (४7) ह>मक>जे 5/हव्‌ 
>जघब"* ॥ (क्र है. >घ्‌ विल्‍/रुह +->वी रूम ! 

इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कण्ठय और तातब्य घ्वनियों में 

विकार की मात्रा ही सर्वाधिक है । 

पझम्प्रसारण  भन्त-स्प ध्वनियों बाले भ्र्तर (8903%90 ) के स्थान में बहुत 

सी बार स्वर का प्रशेग भी होता है । इस त्रवृत्ति को वयाकरणों ने 'सम्प्रसारण' 


१ यहाँ पहले हू को रू झोर दूसरे ह को था! हुप्रा। फिर दो सहा 
जा ध्वनियों वा एक के-बाद एवं उच्चारण बिन होते से पहली महा प्राए ध्वति 
"ऋ के स्थान में भल्प प्राए 'ज्‌ हो गई है । 


ऋग्वेद सहिता मे स्युत्पत्ति चिन्तन ११३ 


नाम दिया है* । ऊपर चवित १४६ छाब्दो मे से २१ झादों म सम्प्रसारण की 
निम्न प्रवृत्तिया उप लब्ध होती हैं 

१ य>इ ऋतुरन-न्‍/यज >ऋत्विज 5/स्थ रद >सिघु। 

३ रेफ बाबू प्रक्षर दे सम्प्रसारण की निष्न दिशायें है ३१ अर >त£ः ४ 
अच >ऋक्‍व ऋवबवनू ऋग्मिय। र२ र>फऋ ६/प्रथ >पृथिवी पृथु पृथ्वी ४ 
ब्रृश्च >वृक्ष | ३ रा>ईर &/द्राघएटीघ। ४ रु>खू ७प्रुव>पृष्ठ। 

३ व वाले श्रक्षर की निम्न परिणतियाँ उपलब्ध हुई हैं १ अव>ऊ 
#/भव >ऊत्ति ।२ ब्‌>उ दिव>दिउज्यु।३ व>उ </बच्‌ >उक्ध उक्ध्य 
उचय (यु )५/बच > (सु )उक्‍त ३/वस >उस्र #/वा>उगा। ४ ब्र>उर 
३बृ >उद। ५ वू>ऊर ४/बृ>ऊब | ६ ईव>ऊ #/सीव >सूची। 

इस विवरण म सात होता है कि मात्रा की दृष्टि स सर्वाधिक प्रकार का 
सम्प्रसारण ज ये विकार व ध्वति बाते श्रक्षरा का उपनब्ध होता है। रेफवाब 
अधर को सम्प्रसारण का स्थान इस दृष्टि स द्ुुसरा है । 

(४) बसा लोप शद को निष्पत्ति मे मूल रब्द की क्सी किसी घ्वति का 
लोप हो जाता है। यास्त्र ने इस प्रवृत्ति का वर्गी करण दो श्राघारों पर किया है 
(क) शत भें लुप्यमान ध्वनि के स्थान के झाथार पर १ श्रादि लोप २ प्रन्ते लोप 
प्ौर ३ उपघा नोप। (ख) जुष्यमान वणों की सड़ख्या के श्राधार पर १ वश 
लोप (एक बसा का लोप) भौर २ द्वि बण-लोप (दो वर्णों का लोप)* | 

अयन्न वर्ण लोप! का विभाजन १ प्रादिलोप २ मध्य लाप रे प्रात 
लोप के रूप में किया गया है3 । हम इन दोनों को मिला कर प्रथम आधार पर 





है द्व अध्यायायी शश४५ इग्पण सस्प्रसारणय्‌ । पाशिनि ने अपने 
तज् की सुविधा के लिये श्र-तस्थ (प्रध मात्रिक') घ्वनि को मात्रिक स्वर (हक) का 
विधान कर के फिर आय नियम से उप के पर वर्ती स्वर (अ्रचू] को यूव रूप (सम्प्र 
सारण जय स्वर से) एकादेश का विधान किया है सम्प्रसारशाच्च (अष्टा ६११ 
१०५) । श्रत समूची प्रक्रियां को दृष्टि में रखते हुए सम्प्रसारण सड्चा भ्रध 
मात्रिक ध्वनि का एक मात्िक ध्वनि के रूप म फैलाव होन के कारण नही पडी हैं 
अपितु एक से भ्रधिक मात्रा वाले अक्षर के स्थान मे एक मात्रा वाता झक्षर दसे वे 
बारण--सद्भोच के कारण---पडी है। भर्थात्‌ सम्प्रसारण मे सम्‌ हाब्द प्रसारण 
के प्रनुकूल न हो बर उस मे विपरोतता--सद्ोच--का भ्रप्रिधायवः है । सहार उप 
सहार, स-स्था दब्दों मे सभू इसी प्रकार के भथ में अतीत होता है । 

२ द्र निषक्तम्‌ २१ भ्रयाप्यस्तेनिदत्ति स्थानेष्वादि लोपो मयति हत सन्तोति। 
प्रयाप्यन्त लोपो भवति गरवा गतमिति। न्याष्युपधा लोपो भवत्ति जग्मतुर जग्मुर 
इति। प्यापि वश लोपो भवति तस्वा यामीति । प्रयावि द्वि दशा लोपस्तूच इति । 

३ प्रादि मष्यात सुप्तानि प्रच्छावापि हितानि च। 
भरह्मण परि युप्यर्य चेदे स्पद हितानि अर) (मूल झचात) 


हर भारतीय भाषा विज्ञान को भूमिका 


वख-लीप की इस प्रवृत्ति के पाव भेद करता उचित समभते हैं. १ आदिन्योप, २ 
मध्य लोप, ३ उपधा-तोप, ४ टि लोपऔर ५ ब्रत लोप 

१ श्रादि लोप ३/स्कस्मू > कस्मत मे श्रादिम 'त्‌ छुप्त है । 

२ मध्य लोप भ्वेज्चू >ग्रतुच प्रत्यज्च्‌ >प्रतीच तथा द्विनै-भ्रप >द्वीप 
में समस्त शब्8 के अध्यवर्ती भ्र का लोप हुम्रा है मौर इस के भ्रतति प्रसव के रूप मे 
पुब पदों-- श्रतु॒ प्रत्ि- और द्वि के आर तिम स्वर को दीघ हो गया है। //हगु 
>जडघत >जधत में भी मन्य गत नासिव्य का लोप हो गया है । कितु यहा पूव 
वर्ती स्वर को दीघ मरी हुम्ना है । 

३ उपधा लोप प्रावज्च्‌ >अनूच अत्य>ूच >प्रतीच , %/ प्रज्ज > ग्राज्य, 
४ डर >उत्स ४ स्कम्म >स्कभीयस $/गमु >र्मा /दस >दस्म दक्ष /हृह 
>हृढ मे उपया [आर वम वर से पूष् वर्ती व ) घ्वति का लोप हुम्ना है । 

यहाँ निम्न बाें ध्यान देने योग्य हैं. ९ दुप्त होते वाली ध्वनियों मे ना 
घिकय (ब सू मं तथा झनु सवार) घ्वनियों की सड्रया अधिक है । २ अनु-तासिक 
घ्वनियों के लोप के श्रति भ्रश्षव के रूप में धर वर्ती स्वर को दीघ नही हुम्ता है” । 
३ '३/गमु>स्मा' में उपधानलोप होने पर गम को पुन सी ('डम') नहीं 
हुई है। 


है प्रवञज्च >भनूच झादि में परव पद के भ्रत्य स्वर को दीघ नाधिवय 
ध्वनि के लोप के प्रति प्रसव के रूप में नही हुमा है अपितु ६/प्रहूचु के स्वर (मन ) के 
लोप के फ्ल-स्वरूप उसकी क्षत्ति पूर्ति के निमित्त, ही हुमा है । 

/प्रज्ज >प्राज्य' मे झाटिम श्र को दीघ भी नासिक्य के लोप के कारण 
है. या यह प्रत्थव वी ही कोई व्द्यियता है यह स्पष्ट नहीं हैं ।॥ कात्यायन ने इसे 
“प्रा+- ४ प्रस्ज+-क्यप से बताया है. प्राह पूर्वाद्जे सम्शायामुप सझस्यानर 
(प्रष्ण ३।१।१०६ पर वातिक) । इस वा अमभिप्राय यह है कि वे इस वे प्रादिम 
स्वर को हस्व ही मानते हैं। “प्रा सती जे है मनु नासिक-लोप के प्रति प्रमव के रूप 
म नही | प्रत्यय के कारण दोषता श्रपेतित भथवा अमिग्रेत द्वोने पर प्रत्यय का स्वरूप 
'कष्यप! हुप्रा होता । 

झ्राचाय चाकल्य इसे स्वताज भा-वारादि (दीर्घाटि) ही मानत हैं. उहोने 
यहाँ भव ग्रह नहीं हिया है। इस प्रक्नार की स्थिति म पश्नव ग्रह के लिये प्राउच्य 
(०१४६) प्राइश्शनेत (१८।७), श्राईय (२३८१०), प्राध्यन (०३४६ 
रैधराप), धारण (श0श्श६, दाउ०८) पाटा का पद पाठ द्रष्टव्य है । इन मे 
सवत्र भ्रव ग्रह दिया यया है। 

पता कात्यायन की ब्युसत्ति का झायार स्पष्ट नही हैं। 

यदि प्रनुन्नासिक सोप के कारण ही यहाँ दोष हुप्रा हाता, तो 'भम्पते , 

मम्यमान भारि मे मी दीघ हम्मा दाता । भत यहां दीघ प्रत्यप की उपत्यिति से 
५. हैपा है पनुन्नाधिक-लाप की कवि पूति वे लिये नहां । 





ऋग्वेद सहिता मे स्युत्पत्ति चिन्तन ११५ 


४ डिलोप भनस-+-ईपिनू >मनीपिनु | 

५ धात लोप ४ हु >भ्रघा, किमू-न- ७ हू >कीव्ट, $/जन्‌ >जात 
वेदस, ३/तन्‌ >तमस, #/वनु >वाम में भतिम नासिक्य ध्वनि का लोप हुआ है 
तथा 'ध्वत >घ्वान्त! में अत्य 'स्‌ ध्वनि का लोप हुम्ना है? । 

इस प्रवृत्ति मे भी मासिक्य घ्वनि के लोप की मात्रा ही अधिक है। इन 
शादी मे एव 'तमस' को छोड कर शेष सब मे घ्वनि लोप के प्रति प्रसव के रूप में 
पुद वर्ती ध्वनि को दीघ हो गया है" । 

कई हाब्द इस प्रकार के भी उपलब्ध होते हैं जिन के निवचन के वारे में 
ऋषियों मे मत भेद हैं। एक ऋषि ने एक निवचन किया है, तो दूसरे ने दूसरा । 
प्रर्ति, भद्रि केतु गो, चित्त, तमस प्रयस छाब्द द्रष्टव्य हैं । 


(१, ख) शब्दाथ निवचन 


स्पष्ट क्या जाने वाला भय शब्द के क्सि भाग से सम्वद्ध है इस आधार 
पर ग्रथ निवधन के भी मुतत दो भेद हैं (१) प्रकृत्पप निवचन और (२) प्रत्य 
ग्राथ निवचन 

(१) प्रहत्यय निवचनप्रद्वत अश्ययत्त में लिये गए श्रधिकाश शब्द घातु ज॑ 
हैं ग्रत प्रशृत्यथ निवचन का प्राशय यह है कि प्रमुक शब्दों मे उन दाब्दा के प्रचलित 
होते का आधार जो क्रिया है उस का ग्रभिधान करने वाले धातु का श्रथ स्पए करने 
की हृ्टि से प्रमुक शब्दों का निवचन क्या गया है। अ्रत यह निवचन शद क॑ घ्वन्यश 
की व्यारया न होने के कारण शठ निवचन नहा है, तथा उस के ब्र्थांश वी याएपा 
होने के कारण झ्रथ निवचन है । उदाहरणु--%/इप >इप &/उच >भोक, «/घस्‌ 
>पासि १/ज>जरितू, जात-+- «/विद्‌>जात वेदस, ७“ज>जार; ४हु> 
। 

१ पाणिनीय ताज में ध्वात' हब्द #/ध्वनु (शब्ट) से ब्युत्पन माना जाता 
है द्रव अष्टा ७२।१८ पर महा भाष्प घ्वात तमोइभिघान इति वक्त-यम । 
ध्यनित तभसेत्येवा-यत्र । 

भ्र बकार वा श्रोत्रे द्रय से सम्ब'घ पतरजलि जैसे बडे श्राचाय के प्रमाण पर 
सत्त वचन महा राज की परम्परा को झाग बटाते हुए ही माना जा सकता है । 

२ पाणिनीय वत्र मे इस तरह के स्थलों में प्रायेश दीघ का विधान न कर 
के दीघवानु रूप को पूवन्वर्ती दीध रहित रूप का आदेश बताया जाता है। तुलना 
कहें हद किमोरीइक्ो (अष्टा ६३६०), ज्ञा जनोर्ना (अप्दा ७३॥७६)। वाम 
को उणादि कार $/वा से मानते हैं। भ्रत उन क॑ मत में ता इस हडाब्ल्से दीघ 
विधान का भज़्कट ही नहीं है। देवराज यज्वनु ने इसे «/बम्‌ से बाहुनक से 
निष्पादित कर व 'न्‌' को 'भ्रा आदेश किया है बन, पस सम्मक्तो (सवा ४५६ 
४६०) । इपुयुघी (उणादि सूत्र १४२) इति बाहुलका मक प्रत्ययो, नकारस्पा 
कारइच (निधण्टु टीका ३४८६)। 





११६ भारतीय माधा विज्ञान को भूमिका 


जुहुरे, //दस--४/ दस, </दा >दानु, &/दा >दामनु </नु>वौ ४/पा>पति, 
पृ >पत्रि, पथयू $/पा>पराथसू, /पा>पितु ४भज >भक्त, भग, भाग, & 
सम > रश्मि, १/वनू >वाम, ७/विप्‌ >विश्र । 

(२) प्रत्यधाष निवचन धब्टाय म ब्रहृत्यथ तो घायार भूत है ही पर उग 
की विभिन छायाभा! का तिमाण करने मे प्रमुख दायित्व प्रत्ययाथ वा दी है है । 
प्रत जहीँ प्रहत्यथ प्रायण क्रिया रूप ही होता है, प्रत्यथाय के कई भेट होते हैं 

(क) कारकाय प्रययाय के इस भेद को ऋषियों ने विभि'न करक 
विभत्तियों के श्रयोग से घूचित क्या है 

(3) फतू भ्रकतु, प्रगति, प्रद्धि, भ्ररितृ ञ्रा टदिर उम्र भाजिप्ठ आजीयस 
उपस ऋवब ऋववबबू ऋत्विज, बेतु*', क्षत्रियरे, गो, चक्रि, चित्र जरितृ, जात 
वेदस ततुरि तमस*, तरणि, वमनु, -तुर दल, दानु, दामनु, हढ, वर ध्वा्त 
पति, पपुरि प्र द्ेतू भग मण्डुक मथु, मनुष्य विश्र, वीरथ, बृत्र शूर सिघु संतु 
श्तोश--कुल ४४ द्वार कत्रय मे ब्युत्पादित हैं । 

(४) कम श्रक", उथ उचय, ऊवब, 'ऋग्मिय, गृह धाप्ति, चहृत्य 
जघन, जार, तमस*, तिग्म तीण दात्र९, दानु, दर द्वार धाय निधि वियुत 
तेमि पवित, पथस? पायल पितु, प्रथिवी, प्र्यस भवत भागा, रश्मि, वाम, 
विधवा थृक्ष सु घित, सूक्त--कम अ्य में कुल ३५ धा? ब्युत्पादित हैं । 

(ए) करण. भ्रक*, झाज्य उदन्‌ कम्मन, घत घूत चेतस, जरणा, 
दाश्र#, नौ पयस* परायु भास, सूची--वरण भय मे कुल १४ श्रम्द ब्युत्पादित हैं । 

(४४) भ्रषि करण गुदा, ग्मा । 

(#) कमर फल केतु४ | 

(ख) भाव भ्रकाँ, भोजप्त ऊति, तरस भाग, चोछहु, छु दीति। 

(ग) भर्हर्थीय उवध्य, गुहा । 


(२) भ्रथ निर्वचन 
क्षेत्रिय, निधि भौर रश्मि की व्याख्या इन के ध्व-यश की ब्युत्पत्ति न बता 
कर केदल इन का श्रय स्पष्ट वर के ही की गई हैं! भ्रत ये प्रथ निवचन मात्र हैं। 
अथ मात्र तिवचन हो झपैक्षा धाटाथ निववन की इतनी प्रचुरता इस तथ्य 
की पोपक है कि वदिक ऋषियों ने भपते भाषा चितन को उस स्तर तक पहुंचा 


१ तारकाडित ५ रब्द एकाधिक कारका म ब्युत्पादित हैं. (१) कतू +- 
कम कतू केतु । (२) दक्ष “कमर तमस। (३) कम--क्रण ग्रक, दातर पयप्त । 
२ वस्तुत इस हब्द में वद्धित शत्यय है । यह तद्धित कतू विध्याद्य 'मशत' 
क्रिव। को प्ररृ॒द करता है। अत इसे यही" प्र दर्गित कर दिया है । 
३ इस चिह्न वाले दो शाद भाव तथा कारक श्रर्थीं के ग्रभिधायर प्रत्मयय से 
 विष्पल्न हैं. (क) क्म--करण--भाव शभ्रक, (ख) क्म--भाव भाग । 


ऋण्वेद-सहिता मे व्युत्पत्ति चिंतन ११७ 


दिया था, जहाँ कि प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति विदित होती है। इस से यह विदित 
होता है कि ऋग्वेदीय ऋषि नामों को अधिकाश म॑ व्युत्पल्त मानते थे तथा उनको 
भाषा भाषिक्‌ चिःतन की गहराइ्यों श्रौर बारोकिया वी तह तक पहुँच कर व्युत्पा- 
दित हो चुकी थी । पु 

इस विवेचन से निम्न लिखित तथ्य विदित होते हैं 

(१) प्रायेश सभी निवचतों मे नाम पदो की व्युत्पत्ति घातु से दी गई है । 
अत इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋषि लोग नाम वरण वा भ्राधार 
पदाय की किसी क्रिया को सानते थे + 

(२) ब्युत्पाथ प्रय भोर व्युत्पादक घातु के भथ में सामञ्जस्थ उाह इष्द 
था। यही कारण है कि आदित्य के लिये प्रसिद्ध 'पपुरि' का तिवचन 'मरता' (जल 
की वर्षा मे सहायक हीने से) अथ वाली पिपर्ति! स और झापत्ति स पार लगाने 
वाले इंद्र के नाम प्र! का निवचन 'पार करना अ्रथ वाली 'पारयति' से क्या 
हि ) इस से सिद्ध होता है कि वे निवचन में भ्रथ को समुचित्र प्रधानता प्रदान 
करते थ । 

(३) भाषा मे ध्वनि परिवतनों की स्थिति और उनके देश्ानिक भाधार 
से भी ऋषि लोग भली भांति परिचित थे । 

(४) समास तथा तद्धित शब्दों का निवचन भी उ'होने किया है। इस मे 
विप्रह प्रदशन, प्रकृति विकृति मम्द-थ का प्रदशन प्रमुख रूप से किया गया है? 





१ इस विषय में विशेष के लिये 'निदकत मौमासा' म “वैदिक साहित्य मे 
निवचन! भ्रध्याय तथा विशेष कर पृष्द २०७-२०८ देखें । 


ऋग्वेदेतर वेदिक वाडमय में व्युत्पत्ति चिन्तन 


माप्यादित सहिता में व्युत्पत्ति घि/तत 

परुर्य” को सा्याचए शंदिया मे १३४ धस्घ बे पिययम तिप सेये हैं। इस 
में से ६२ दाम्ण वे पिय्षा बाय" घोर घपव गेल मे भी मिघो है २०घार ) के 
निपणय वैध घऋषवेश मे ६ शा" ने तिगषत धकुती प्रपरनांदिता में प्रौर १६ 
दाम । मे! वियधत इउ दोनो सद्दिाप्रां--मा ग॑ धौर प्र श॑+>म मिलो हैं। घर 
बवस 5३ दाग वे निवा है जो साप्यतिय संहिता बे झपने तियपन हैं। 

नहवेलनम हिता तथा माष्य संहिता दोनो मे मिसने बाल २७ शस्धें मे 
निपचना में से बाईस दाग” के निये पत्र दोगा संद्दितापों मे गमात ही हैं। पॉप धारतों 
के निवपना में गुछ घापर है जिसरा ब्योरा मों है 

१ प्रपूत फहग्येढ मे शुत्ग प्राश्चिरत) भोर गोतम राट्गएर ने 'प्रमृत 
को “मत मे विसोम में रूप मे प्रयुत्त शिया है। प्र्षाद ये सोग इस 'मरता प्रप 
वाली $/म मे निष्प'त मानते हैं। यजुर्ये” मे इसे 'झत से सम्यद थे रुप मे प्रयुषा 
किया गया है? । 

२ पृत ऋग्वेद मं यह शम्> दीपा घौर 'त्िझघन भय थाली ४/ए से 
निष्पन है तथा धुत” या पर्पाव 'प्राम्य हा” सेपन! तथा दीपन घप याली «/ 
भरज से प्रमिप्रेत है, यह हम पोछेर गह चुब हैं। भार्ष्यानन संहिता मे "एल को 
%/भ्रण्जु ये ररण ये रुप म* दे बर उपयुश्त प्रप को स्पष्ट किया है. भत यह 
“घृत का भय निवचत है जो ऋग्वेदानुकूस है । 

३ घाय अट़खेल संहिता में इ्यावाश्व प्रात भोर मरद्वाज बाहिस्पत्य* 
को यह घर” धारणाथव &/था से कम प्रथ म स्युत्पन्त प्रभिप्रेत लगता है दिखु 
>माध्यीदन-सहिता मे यह प्रीणन भ्रथ वाली /घिसे भ्रमिप्रत है" । गृथ्ण यजुर्वेद 

१ सतत सतो झमृतरवमानशु । १११०४ ॥ 

३ यो (स्र्ति ) भस्येब्बपुत ऋतावा। (७७१ ॥ 

३ घऋत च मेप्मुत च मे (३4. ४ द्व पृष्ठ ३६।॥ 

५. प्रइवों घतेन स्मया समकत । २६॥१० ॥। 

६ येत्र त्ोक्याय तनयाय घाय बीज वहध्वे ग्रक्षितम्‌ । 
प्रस्मम्य तद्धत्तन, यद्व ईमहे राधो विश्वायु पोमगम्‌ ॥ ५११३११३ ॥ 
विद्व स देव प्रति बारमस्ने, घत्त धाय, पत्पते घसब्ध ॥ ६8३॥४॥।॥ 
थे धायप्रति, घिनुहि देवानु । १२० । & द्र कपिष्ठल कठ सहिता १॥६।॥ 


५ 


मार्ध्यादन सहिता में ध्युत्पत्ति चितन ११६ 


में भी यही ध्यूत्पत्ति अभिप्रेत है। परवर्ती भ्राचायों मे ऋग्वेदीय व्युत्पात्ति को ही 
माना है । 

ड भार दीपन्तमस प्रौदष्य तथा वसिष्ठ मेत्रा ददणि मे /भू (धोप्ठ- 
यथादि घातु) से इस शब्द की व्युत्पत्ति का सद्धुंत दिया है, जब कि माध्यन्दिन 
सहिता में £//हूं के साथ इस के प्रयोग३ से सूचित होता है कि ऋग्वेदीय $/ भू 
का स्थान उस काल मे /ह ले चुकी थी तथा प्राचीन शब्दों मं विद्यमाद &/भू की 
व्याख्या भर्वाचीत ४हू से की जाने लगी थी । 

४ शर्ती ऋग्वेद में झ्त्रि भौम तथा भारद्वाज बाहस्पत्य* ने इस 
की व्युत्पत्ति स्तुत्यथक //शम्‌ सेबी है परतु माध्यन्दिन सहिता मं यह यशिय 
कम-काण्ड के अनुवूल प्रध्वर्यु वे साथी 'शमितृ' नामक ऋत्विक के बलि-पशु वी चीर 
फाड़ से सम्बद्ध सस्कार वी वाचक ५4/ शम्‌ से ब्युत्पादित के रूप मे भरभिप्रेत है | 

मार््या *त सहिता के अपने निवचनो को प्रमुख रूप स निम्न चार वर्गों मे 
बाँठा जा सकता है. (१) शृंदत ३१ शब्द, (२) समास २८ शब्द, (३) तद्धित 
१८ शब्ट तथा (४) प्रकीण ५ । प्रत्येक वग का ब्योरा यो है 

(१) #दन्त हृदन्त *“ब्दों के निवचन मे प्रह्ृति भौर प्रत्यय की व्याख्या 
अपेशित होती है 

(व) प्रह्ृति की व्यास्या तो एक ही प्रद्गति से निष्पन दो शब्दों के पर 
स्पर-सम्बद्ध युगपत्‌ प्रयोग से की जाती है। जसे---&/ ६ से निष्पन एम! (लक्ष्य*) 


१ तुलना करें निसक्तम्‌ ५१२ थामा श्चाप्ट्रे हिता भवन्ति । फले हिता 
भषतीति या। उणादि सूत्र ७२६ (५४४८) दघधातेयन्नुट्‌ च। 

२ गर्मो सार भरत्या चिदस्प । १॥१५२॥३ ॥ 

बिर्मत भार पृथियों न सूसम ॥ ७॥३४।७ ॥। 

३ कंष्वमिनामुच्छापय गिरो भार हर्रा नव । २३२६ ।। 

४ योव शमी शशमानस्य निदात्तुत्छयाकामा शरते सिध्विदान। ५॥४२।१० 

५ ईजे यज्ञेभि , शशमे शप्तीभिर् घद्ठारायाग्नये ददाश । ६३४२ ॥ 

६ स इद देवेम्यो हृवि शमोष्व, सु शसि शमोष्य | ११५॥ महीधर ने 
यहाँ ५/शम्‌ का भय 'मक्षणं विरोधि-दुपाप सथनेन शात कुद । से स्पष्ट क्या है 
पर'तु निम्न मत्रो में &/शमर ऊपर बताये हिंसन भअथ में ही प्रयुक्त है, श्रत यहाँ 
भी यही भ्रय उचित है. कस्त्वाऊच्छपति ? कक्‍स्त्वा विजद्याध्ति ? बस्ते पात्राएि 
शम्यति ? के उ ते शमिता कवि २ (२३३६) | ऋतवस्त ऋतुथा पव धपितारों वि 
चांसतु। स चत्सर॒स्प तेजसा श्मीसि शम्पातु त्वा ॥ ४० ॥ महीधर ने भी यहाँ यही 
भथ किया है. वि शास्तिन-भश्बोदर पाटयति (३६) ।. शब्य तु-पव दि शासनेन 
हद हुबनतु (४०) । हि 

७ द्र महीघर एम '--ईयत इत्येम , एतेय प्रत्यथ , प्राप्तव्योड्य ॥ 
सछुलना करें प्रग्रेजी एम (कक) ।॥ 


१२० भरतीप भाष; विज्ञान को मुध्रिका 


आब्द के साथ उसी से निष्य्पन्न 'इत्या के प्रयोग--एमसद्य मे इत्या च में ।/ (मा 
से १८।१५)--से इन दोहों, विशेष कर के एम, का प्रद्धति स्पष्ट की गई है १ 
इसी प्रकार ल्‍/दा से निष्द न दत्त *, ६/रमु से निष्पान 'रति ,तथा रवि, ० 
चम्‌ से निष्पल वमितृ!४, ,स्त से निष्ष ने 'स्तीए * भर ४/स्वद्‌ से व्युत्व व 
श्वास * के सिवचन इस विषय मे द्रष्टव्य हैं । 

(ख) प्रत्यय की व्याख्या समानाथक अय प्रत्यव के प्रयोग मे वी जाती 
है अग्निरिड इंडित । (मा स २४३) में ईंडित (कम मे 'त' प्रत्यय) वे साथ 
“इड' के प्रयोग से इड! भी कम हृदत है यह सूचित किया है ) 

(ग) एक ही धातु से विध्यत श दा का सुगपत्‌ प्रयोग कर के उन दोनों के 
सम्ब घ का विभवित के द्वारा प्रभिधान कर के भी प्रत्यय वा श्रथ स्पष्ट कर दिया 
जाता है. 'इडामिरश्निरीडयथ (मा मे २११४) । यहाँ 'ईडय के बरण के रूप 
अ इडा' के प्रयोग से “इडा! को करण व्युत्पाधता का सच्भो त समझा जा सकता है। 

भापा-चिस्तन की हृष्टि से निम्त ध्युत्त्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं 

१ धुर<: </धूव दाकठ (छकडे) को 'ुर' की 'युत्पत्ति हित्ताथक ९/पुव 
(प्रयोग मे ३/धुव) से बताई है" क्योवि यह वहुन करने वाले को कष्ट देती है । 
पास्कर और वेषाकरणों ने भी यही “युत्पत्ति दी है* ) यहाँ ठ की सा नधि मे व 
बा नोव£ स्पष्ट अभिप्रेत है ( 

२ श्रु्/ <४ जिम प्रकार यह झ्ौर यपन के युगपत्प्रपोग से इन 
दोनो शब्दों को एक थाठु जता स्पष्ट होती है, वैस ही 'धुव और 'घदण के इकटू 
अयोग से भी इन दाता की सम्रात घातु जता तथा धुषर७ >घ ब्यूत्पत्ति का सझ्ूत 
होता है*? + बवाकरण निकाय मे यह &/ म्रु से बताया जातर है?) । 4/धु दे आा 





३ यद्दत्त, यत्र्रा दानसयु (१८६४) । २५ इहू रतिरिह रमब्यंस (4५१) । 

३ इह इीत्तरिह रमताय (२१॥१६) । 

डद्र॒ पष्ठ १६९, टि ६ मे उद्धत २२४३६ ४० 

२ हठौए बहि झुन्टरीम (२६४) 

६ आपों देवो स्वदतु स्वात्त चिदू (६६१०) ॥ 

७ घूरति, धूप घुब/तम्‌ घूब त योपस्मशघृवति, त घुब, थ बय घूर्वाभ (१३ 
८) ॥ उब्दद चृदण किए मिमित हिं ते नाम 

पघ दे विशकाम्‌ श६. यूयुदतेवध कमण । इममपोतरा पूरेतरमादेव-- 
दि हीत बतम्‌ | भष्टा ३२१७७ ध्राज सास घुवि चुतोशि प जु प्रावघ्तुव विदप । 
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१० यवापम्ति गमनो, शुदोशमि चदछ (६३२२) 

११ द्रव उल्ाटिन्यूत़ २१६(२१२)'छुव के ॥ पर उज्म्यस दस बाहुसकाद 
पल स्थ़ें प्रत्रोड्पि क +मा था व १६२५ व इति बाहुलवाक 4 


सादु्या रनन्सहिता पें इ्युत्पुत्ति चित्त श्२१ 


स्यात रूप वदिक वाडमय मे उपलब्ध नही हैं । तीन कृटत रूप 'ध्रुति'१, 'पुवप्त*! 
तथा ध्रूवि,) प्रवश्य मिलते हैं, जो #धरु की प्राचीवतर काल मे सत्ता के सूचक 
हैं। भरत झादायोमिय साम्य के कारण &/पझ्ु>ध्रुव यत्पति भ्रधिक उचित प्रत्तीत 
होती है। &/भ्रु स्वय #/धू से विकसित हो, यह सम्भव है। 

३ मृदु-मृद्दी म्रिट्टी' का वाचक मृद शद नरम होते के कारण पडा 
है* । 'मृदु शाब्ल पृथु के समान है तथा &/ मद से सम्प्रसारण हो कर निष्प्त है । 

४ रति, ५ रात यदोना शद #/रम्‌ से निप्पादित है* तथा एक मे 'म्‌' 
का लोप नहीं हुम्ना है, दुसरे मे हो गया है | पर वर्ती काल में मु! का लोप प्रनिवाय 
हो गया है? । 

४ विष्णु<: /विष कुछ लोग “जिप्णु ह्ादि शब्ठा वी तज पर विन 
स्वुजनविष्णु व्युत्पत्ति मानते हैं । पर माध्यदन सहिता मे व्याप्यथक ३/विप से 
कत्रथम विष्णु अ्रभिप्रेत हैए । यास्क ने इस की तीन “युत्पति दी हैं“, जिन मं से 
यह प्रथम है। तृतीय युत्यत्ति इसी का भय निवचन भी हो सकती है। वैयाकरण 
लाग इसी ब्युत्पत्ति को मानते हैं।* । 

६ शल्य «< 4/शा तीखी नोक वाले 'शल्य” नामक एक भ्रस्त्र के साथ भा 
सम हिसायक &/श वा प्रयोग कया गया है शल्पों की (तीखी) नोकों" को 
भोथरा कर के १" इससे प्रतीत होता है कि 'शल्य' पपनी हिसकता के कारण, 


१ नस स्‍्वो दो वरुण, शुति सा। ऋ ७८६६ | यहा यह स्थिर नियति' 
प्रध मे भ्राया लगता है. कई बार मनुष्य स्वेच्छा (दक्ष) से नही श्रवितु नियत्ति से 
पाप (अनत) मे प्रवत्त हो जाता है । विश्वव घु ने 'दोह' झथ बताया है । दर वैदिक 
पदानुक्रम क्राप । 

२ प्रा विश्व वाराइईडिवना, गत न प्र तत्व्यानसवाचि या पृथिव्यास्‌ । 

अब्यो न बाजी शुन-पृष्ठो भस्यादा यत्सेदयुर्ुवसे म यो निम ॥ कद ७॥७०११॥ 

विश्ववघु ने इसे &/धुसे कत्रथ म फसुच से तथा रोय्‌ ्ौर वाल्दे न 
तुमथक (पाणितीग्र तत्र प्रसे) स निष्पन बताया है। 

३ हान पदवेताधशुवयों भवतु | ऋ ७३५८॥ यह मत्र प्राथवण परम्परा 
(शोनुक शाखा १६॥१०।८ प्नलाद शाखा १३८ ८) में भी घृत है। 

४ ध्ृद हस्तारर्वा मृद्दों करवा ..(११५५) । ५ द्व निदषतम्‌ २।२॥ 

“६ द्व पृष्ठ १२० दि २-३ मे उद्धत मा स 5।१५१, २२१६। 

७ द्व प्रष्टा धाड३७। - ८ विष्णोदेंष्योइस्ति। १३० । 

€ द्र निरक्तम १३१८ (१) भय यद्‌ विषितो भवति, तद विष्युभवत्ति । 
(२) विशतेवां | (३) व्यइनोतेर्वा । 

० द्र उणादि मृत्र ३१६९ (३३६) विधे कच्चा] 

२१ भव-तत्य धनुष्टव सहल्लाक्ष चतेधु थे। 

निधीय इल्यतां मुखा लिवो न सुमना सव॥ मा श्र १६४१३ ॥ 


५ 


॥३२ भारतीय मादा विज्ञान शे मुमिशा 


सीख बरने के वारख, धाल्य' कहलाता है, भ्त यह #श से “युत्प'न है एवं यहाँ 
बातु के कर को अर! विकार होने पर रेफ को लकार भी हो गया है ! ऋणेद 
सहिता में इस का प्राचीन रूप 'शय कठिपय बार भ्रयुक्त हुआ है। यहाँ यह के के 
जाने वाले झायुघ के रूप मे झाया है" । बयाफरणों ने सम्मवत्त फेक्सा रूप गति के 
कारण इस की 'युवत्ति गत्ययक ३/शल स बताई है । 

(२) समास साध्यादन संहिता मे उपलब्ध निवचन वाले समासो के उतर 
पद कृद'त हैं। इन वा निदचन (व) विग्रह प्रतवित कर के२, (ख) केवल उत्तर पट 
की ध्यृत्पत्ति प्रदर्शित कर के तथा (ग) उसी उत्तर पद वाले झाय पद का उस के 
साथ प्रयोग कर के* क्या गया है। प्रथम प्रकार के निवचनो की सबख्या श्रय 
प्रशार के मिवचनों से कही भ्रधिक है । 

(३) तड्धित तद़तों के निवचन का सद्भृत्त प्रशति भौर विकृति के युगएत्‌ 
प्रपोग से किया ग्रवा है । प्रत्ययाय का निर्धारण प्रकरणा से क्या जा सकता है १ 
ये तद्धित निम्न श्र्थों मे प्रयुकत्न हुए प्रतीत होते हैँ. का, का प्रपत्य०, की देव 


१ पु पेदव पुर वारमश्चिना, स्वृर्धा श्वेत तसतार डुबस्पय । 
शर्यरमि यु पृतनासु दुष्टर चढ़ त्यतिद्रभिव चचणी सहम ते ११११९॥१०॥। 
पुरुशि दस्मो नि रिश्शत्रि जम्मराद्रोचते बन शा दि भावा । 
झादस्य बातों प्रतु वाति धोचिरस्ठुन हार्यामसनाममु धयूनु ॥ १४८४ ।॥। 
३ द्र सिद्धात्त कौमुदी, उसा सूत्र ५४७ (४।१०७) क्षानत्ति बहाति-परासि- 
तण्डुलाडू हा चपालेह्वल-पत्वल घिप््यजाहया । हालेय न्शहयम | तर्क बोधिनी 
बले '-ह्र गतो (१/४२७) । बाल मतो रमा 'चत्यमित्यश्राहु--/पले ' इति । 
शल गताविस्यस्पावित्य । 

३ ६ भाषुष्षा झापुमे पाहि (२२१) । उद्॒प्रामेझोदग्रमीव्‌ (१७६६) १ 
उर प्रया उठ प्रचरथ (१५२२, तुलना करें २०३६ उद भेया प्रपमानप्‌) | वाम 
काम दुधे धुक्त (१२७२) । गातु विदो गातु वित्वा (5२१) । मृत घृत एवान 
पिवत, बसों बसा पायाद पिवत (६१६) । परि वोरत्ति, परि त्वा दबीविशों 
व्यपतामु (३६) । स्विप्द दु्वास्वच्ट-कृत्स्दिष्टमथ करोतु न (२८२२) १ 

४ द्व तांस्‍्व छाद सु-वादिताद (११७८) । सु मृत बिमुंत (5:२६) । 

५ द्र स सूर्येण दिशुतडुदधितिधि (३६२२) ) 

€ द्र॑ भ्नय युरो भुदस, तस्य प्राण मोदायन (१३॥५४) ४ झप दक्षिणा 
(दिदद कर्मा, तस्‍्य मनो वंदव-क्मशयु (५५) ॥ प्रय पदचाद्रिदद यथास, तस्य सक्षु 
बँन्व-स्पदसम्‌ (१६) ६ हृदमुत्तरात्स्यस हस्य धोत्र सोवयू (५७) ॥ इपघुपरि सतिस, 
तस्प वाष्म मात्या (५८) ॥ टीवा वारा ने इनके तद्धिताथ की व्याश्या कहाँ वा 
('हस्यदम्‌') से, तो वही का प्रपत्य! ( तम्यापत्यम ) से वी है । 

७ द्र॒ शानपतये त्वा परि-पतये गृह्दादि तम्नू नप्णे ्ाकवराय रावदत धोजि 
च्टाप (५४) । उष्बद एद्दराप-- हवनुवम्त्थाकात नुता/नि स्थाठुयू! इति राहवर 


माध्यादन सहिता मे व्युत्पत्ति चि तन शररे 


ता", के लिये), वाला, मे प्रसिद्ध । 

(४) प्रदोण इस वग के अन्तगत तीन प्रकार के पाँच शब्द हैँ न्‍ 

(क) एक प्रयोग मे /जि (जीतना) के साथ उसके प्यत रूप /जापि 
(जिताना) का प्रयोग किया है* तथा दूसरे प्रमोग मे #/श्रु (सुनना) के साथ /शु 
श्रूप (सुनना चाहता) का प्रयोग किया है* । इन से सूचित होता है कि धातु वे शुद्ध 
तथा प्रक्रिया के रूप। का पारस्परिक सम्ब॒ध इन निवचनो से स्पष्ट किया गया है । 

(ख) एक प्रयाग” मे /श्रु के साथ उससे तिष्प न इलोक * नाम वा 
प्रयोग प्रास्यात के रूप म॑ किया गया है। 

(ग) एक प्रयोग मे दो घातुआ के पारस्परिक सम्बंध को स्पष्ट किया गया 
है 'सूकत वाक' शब्द 'सृकत--#/बच्‌ से निष्प व है। इस की व्याख्या सूउत न्‍े 
ब्रू से की गई है* । इस से यह सूचित होता है कि ५/वच्‌ का उस विशेष लकार मे 
प्रपोग नही होता था, तथा उस के स्थान पर &/ब्रू का प्रयोग किया जाता था । 
पाशिनीय तत्र म॑ ४/वबच के प्रयोग के इस वैशिष्टथ को देख कर ही %/वच्‌ को 


झाकाश । तस्पापत्य शाववरो--वायुस्‌, तस्म । 

१६्र प्रद्िव्यां दुग्ध भेवज्ञपिद्वायद्र सरस्वत्या (१६॥१५) | महीघर 
ऐ'दरमून-दद्र देवस्पम ६ 

२ द्र भतियेरातिथ्यमतति (५।१)। मद्दीधर ने सम्भवत श्रुति में पष्ठी को 
देख कर ही इस की व्याप्या 'का' भ्रथ में की है. प्रतियेरिदमु--भातिश्यमृ, प्रति 
थेथ्य ! (परष्टा ६४२६) इति झ्य प्रत्यय , पर यह सूत्र 'देववापतात्तादथ्यें यतु'(२४) 
के तावर्स्य' के श्रधिकार मे है. 'तादथ्य इत्येव (काशिका ५/४॥२६)। 

३ द्र जबो यस्ते वाजिनतू, निहितो गरहा तेन नो बाजितु, धलवावबलेन 
(६।६) । व्यचस्वतों, प्रथस्वतों प्रथस्व, पृथिष्पसि (१३१७) । भग्निज्योतिषा ज्योति 
ध्मान्‌, रुक्मो वचसा वचस्वानू (४०) । तृतीया का प्रयोग कर के मत्वंथ की “यास्या 
करने वी यह प्राचीन पद्धति प्रतीत होती है । द्व 'निश्वत के पाँच प्रध्याय , पृष्ठ 
४२2३, टि ३।त से ३१२।३।१६ मे बहु-त्रीहि का झथ भी ततीया से ही किया है । 

४ द्रव भ्राह्मरामद्य विदेव पितृम -त, पतृमत्यस्म ऋषिम भार्षेयम्र सु घातु- 
दक्षिशघ्‌ (७४६) । महीघर “प्राय --%ऋषिपु विस्यात झारषेंबस, तम्‌ । जात्या, 
प्रवरर, ज्ञानेन सु ज्ञातम इत्यय 4 * + 

५ यृहस्पतते, चाद जप, बृहस्पतणे वाच बदत, बृहरस्पात याज जापयत । 

इ-द्र, वाज जयेगद्राय घाच बदतेद् चाज जापयत ॥॥ ६३१॥ 
उठ्बद ने 4/जापि को 4/जप या $/जिसे बताया है, महीवर ने १/जि से । 

६ शुधषमाणाय स्वाहा, श्वण्वते स्वाहा । रशपा।ा 
+ ७ शओोत्र मे इलोकृप। १४८ ॥ 

८ यह युत्पत्ति ऋग्वेद बे प्रतिरिकत मा स में भी मिलती है. इलोकश्च 
मे, भवद्थ से, धुतिश्द मे । १८११ ॥ ६ युक्त ब्राकाय सुक्ता यूहि। २१।६१॥ 


झथव सहिता मे च्युत्पत्ति चितन श्२श 


श्रथ मे प्रभिप्रेत है । 

२ प्राप << #/प्राप्‌ ऋग्वेद मे नोघस गौतम", दीध तमस्‌ औचश्य *, 
प्राजा पत्य स-वरण? झौर वसिष्ठ मेत्रा वरुशि ने आप! की व्युत्पत्ति पुष्ठयथक 
९ पी से सूचित की है। नोबस गौतम तथा असदस्यु पौछए-तुत्त्या ने कदा 
चित्‌ /पिव से भी 'त्राप की युत्पत्ति सूचित वी है। इस के विपरीत झसव » 
वेद म॑ भृगु ने स्पष्ट रूप स /झ्ाप से 'आप ! का निवचन करते हुए बताया है कि 
वर्ण के द्वारा प्रेरित तुम लोग तेजी से जा रही थी कि इद्र ने तुम्ह पा लिया, 
इस लिए तुम 'ध्राप हो” | प्रयव वेदीय निवचन बेहतर है तथा नरुकत* एवं वया 
वरणा<ं ते इसे ही स्वीकृत क्या है। डा सिद्धेर्वर वर्मा न इस व्युत्पत्ति को वि 
जीव बताया है तथा भारोपीय 'जल, नदी” झ्थ वाले &9 से युत्पादित किया है। । 
पर यह ब्युत्पत्ति ज्थत है, कि इतिहास-क्यन ? जल फलता है (आप्नोति), अत 
आप ” है। वर्मा जी ने यास्क के कथन का झनुवाद भी गलत किया है झाप झा 

पन का कर्ता है कम नहीं! * । 
३ घृत ऋणग्वेट मे यह शब्ठ दीपन भ्रथ वाली &/छू से भ्रभिप्रेत है। * । 
पझ्रथव बद म॑ यह 'लीपना, सीचना तर करना श्थ वाली &/४् से प्रभिप्रेत* 3 प्रतीत 





१ त्व त्यां न इद्र, देव चित्राधिधमापो म पीपय परि ज्मत्‌॥। है१६३।८ ॥ 

२ उत घां विक्षु मधास्व थो गाव प्रापदच पीपयन्त देवी । १।१४३।४ ॥ 

हे तस्मा भ्राप सयत पोपयन्त, तस्मिक्षत्रममव्त्वेपमस्तु ॥ ५॥३४॥६ ॥। 

४ प्रापशिचित्पिप्यु स्तर्यों न गावो नक्षनते जरितारस्त इद्ध । ७।२३४ ॥। 

५ फिवन्त्यपो मस्त सु दानव, पयो छतबद्विदयेष्वाभुव । १६४१६ ॥॥ 

६ झ्रहमपो ध्रषि वमुधरभाणा , धारय दिव सदन ऋतस्प | ४।४राड ॥ 

७ यश्मेषिता वरुऐवाच्धोभ समवल्गत । 

तदाप्नोदिय्रों वो यतोस्‌ सस्मादापों प्ननु प्डन ॥ ३॥१३॥२ ॥ 

८ द्र निरकनम्‌ ६२६ प्राप प्राप्नोते । 

६ द्व उणादि सूत्र २१६ (२५६) प्राष्नोतेल्न स्वध्च 

श्०्द्र्दी एटिमॉलाजीज्‌ आफ्‌ यास्क, पृष्ठ २२ तथा ५५। 

१६१ द्व वही पृष्ठ २२ आप 7॥0 ६४६६ फालो; 78 ०॥६४०७०१* । वर्मा 
जी का यह प्रथ राजवाडे पर प्राघारित है. पानी को अप्‌ कहने का बारण (यह है 
कि) पानी लोगों को मिलता है (दर निश्कताचें भाषान्तर; पृष्ठ ६६४) । पर यह झ्रथ 
परम्परा विरुद्ध है. सेद सवध्ाप्नोद यदिद क्िज्च यदाप्नोत्तस्मादाप (शतपथ ब्रा 
६११६) । तदथदब्वीदामिर्या मरह॒मिद सबमाप्््यामि यदिद # चेति, तस्मादा 
पोड्मवद्‌ (गोपथ ब्रा १३२) श्राप ता पुनरेता प्राप्ोते --सव मामिराप्तमिति 
(दुग ६२६) | प्राप कस्मात्‌ ? झाप्लोते --इृत्सन ता सिर्ब्यप्तमु (वही स्कद) 

१२ द्व॒ पृष्ठ श८ ६। 

१३ घुतेन पात्रममि घारयेततु। १शइाछ३वतु शै०पशर४॥ 


प्रयव-सहिता में ब्युत्पत्ति चितन श्२७ 


के प्यात रूप से निष्पल है। यह निवचन स्पष्ट ही घामिक विश्वास पर प्राथा 
रित्त है * भ्रयव -सहिता में 'यव' भ्रग्नि, इद्ध और सोम देवताभो के विशेषण ने 
रूप मे शप्रु को भगाने के क।रण परायवयाथकः &/यु के प्यव रुप से ही व्युत्पादित 
है! । वयाक रण भी इसे «/यु से मानते हैं कि इस मे पानी मिलाया जाता है*। 

(प) त्तीनों सहिताभों में मिलने घालें निवचन ये निव चने यत्र त्तत्र 
भामूत्री से भ्रतर को छोड कर समान हैं प्रद्गति सवन्र एक ही बताई है, कारक 
भ्रादि का कही-कही मामूली मतर हो सकता है। १६ निवचना में स निम्न एक 
निव चन में प्रकृति के ऊह का भतर है 

समिध्‌ ऋग्वेद मे भरद्वाज बाहस्पत्य ने इस सम्‌-+-%/इव से निष्पन 
तथा प्रग्नि के विशेष 'समिद्ध” (प्रदीप्त) के करण के रूप मे प्रयुक्त समिध' के 
प्रयोग से 'तमिध < समु|- ५/ इध' व्युत्पत्ति को सूचित किया है? । श्रथय -वेद मे 
तीन स्थला पर तथा यजुर्वोद म एक स्थल मे* यही व्युत्यत्ति दी है। पर श्रथव - 
बेद में एक स्थल में* इसे सम /एघ से थ्युत्पन के रूप मे सूचित किया गया 
है। यजुर्वेद सहिता में इसी से मिलते जुलते मंत्र में 'समिध्‌! की व्युत्पति का सूचक 
यह भ्रश छोड दिया गया है” । 

निष्क्ष व्याकरण वी हृष्टि से यद्यपि इन सहिताझो क॑ निव चनो मे कोई 
विशेष प्रन्तर नजर नहीं भाता है, तथापि शैली की हृष्टि से निव चन वो तकनीक 
में एक बडा स्पष्ट भ्रतर दिखलाई दिया है पिछनी दो सहिताप्रो म प्रकृति प्रौर 
विक्ृति के यूगपत्‌ प्रयोग से ही दोतो का सम्बंध सूचित होता है. भनुमान क्या 
ज+-++-++- 

१ प्रस्तियव इंड्रो यद , ध्वोम्तो घव । यब यावानो देवा यावय/त्वेनसु ॥ ६। 
३१३॥ इम स प्रगने माज मे द्वेध्य (प्र ए व) की चर्चा है प्रसव वीरइचरति 
प्रणुत्तो इंध्यो फिश्वाणाम्‌ परि व्य स्वानाम्‌ (१४)। प्रम यहाँ (एन से देंध्ण 
ही लिया जाना चाहिय । 

२ द्रव काशिका ३३५७ “ऋदगोरप।! उदवर्खातेम्प --एव स्तव, लव, 
प्र । शट वल्पद्ुम कोष यूपतते प्रष्मसा इति | यु पिक्षणे +-प्रप 

ह समरिद्धमस्सि समिधा गिरा गृरे । ६१५।७ ॥ यहाँ 'समिधा पद 'समिद्ध 
तथा “पिरा' दोनो से सम्बद्ध प्रतीत होता है. इ घन से प्रदीष्त प्रग्ति की प्रशसा मैं 
दोप्त करने वाली स्तुति से करता हूँ । 

४ समिद्धो भ्रग्ने, समरिधा समिध्यस्व | १११॥४ ॥ ब्रह्म चार्यति समिधा 
प्रमिद्ध । ५१६ ॥ एतास्ते झग्ने, समरिथस, त्वमिद्ध समिद मव। १६।६४४ ॥ 

५ समिद्धो भ्रग्ति समिषा सु समिद्धों बरेण्य (२१११२ ४ 

६ एपोःस्थेषिषीय, समिदर्सि, समेधिषीय | तेजो5सि, तेजो सयि थैहि ॥७/ 
५६४॥ सायण ने 'एथिपीय' की दो युत्पत्तियाँ दी हैं समुन॑-/इध्‌ से यत्यय 
से प्रवा समु+- /एध से । 

७ एपोश््पेघिदोमहि, समिदर्सि, तेनो5सि, तेजो मयि घेहि | २०२३ ॥ 


१२८ आरतोय भाषा दिशान ही मूपिदा 


जाता है; पर पषय शहिता में इग शम्बन्ध मो दें बना मर स्पष्ट झूप मे पे बी 
! और भाप षेः 


स्युलरतिं दी जाने लगी हैटा मी ये (तवघत इस शैती दिराग ने 
उताहरख हैं 

झथष येद ये भरने दशृपचत. 7 रै4 ज बा म्योरशा मो ४५७) 
बुदात ६७ (२) समास 4१५ 3) तडिंत १४५ ९ ) प्ररीण श्‌ घातुभा 
में सम्बंध भी गूनन हु 5 सो ताम चाय निधडन ६ग) प्रत्यया ते बाठु निवधा 
१, (घो पातप (नवचत है माय नि (थो) सती द्रश्यया ते निव्चस 


पिवचन पी मे ब्रणख टप्टि से इगे ग्हितां ३ निवर्चर्नों मे [व्धर्त 
संहिताओों ने निवचना छिर्प्प प्रतर मद्दी बन पी तकनीक के 
दृष्टि से जिस विंवास हि ऊपर वर 3 ने निदचना में भे 


ढद 
ब्ट्त स्पण (दल्ललाई देता है। विस्‍्त नियत ब्थाव रण तेपा तरनीदी विगास थी 
टाव्टि से महत्व पुणे । 

३ प्रधिने &/ दत्तप्रधिने ३ पा अुस्पीकष रण ने प्रधिने ४ हे निप्यन 
'झ्रपीति' पे सार्च अरधि|-८गी के प्रयोग' से परे मूबित दिया है हि उस बाल 
मे अधि के साथ /इ पीर आग समानायर ते मानी ही जाती भी बल्किकुण 
#पो में ४६ मी भोषा गा बा ब्रपोग प्रभिषय होता था । बाशिनि भी इस 
स्थिति वी उल्लेख किया है । 

झआवा म(ग < भप ४ प्रपा मांग मेगा ज्ञामव एफ छोटे से पौधे 


का नाम हैं का बुद्ध प्िव फयाप्रों मे बृत्या के 
ब्रधीग से उत्प ने निष्ट के निर्मित्त जिये! पता था । ध्स दिरेषता 
को दष्टि २ इस की य्युत्पत्ति अपने ४ है दी है उपसतग 
भ्र्त्प को दीप घाठ मे डपधा वृद्धि ते था! में विपसिणाम, 
थे सब वहीं अवृत्तियाँ िंदित हैं जो अंद प्रो की विंदित ची। यही ते 
ब्यप््पत्ति इस के घामिव वे पर की गई है। यही द्रष्टव्य है, ६ 


क३. ४ प्रम-7 आम में दोनो धांदु, समानायक तो हैं ही बाद में चंस वर 
अपोगी मे ४ भरे का प्रचार वेद हो गया थ५ हया उस्त के स्थान मेशभू 


4 अधोतीरध्यणादय्धि जीव पुरा भगन ) ६३ ५ 
दर भरष्टा रोटी इसो या छुडि । ४६8 ४५१ गई लिंडि। विभाषा 


३ छुघा मार चुष्णा मास्समोतासनपत्यतात ॥ 
डपा मय स्वया देय हर्दे तदप भुज्भहे ॥। ड १७६) 
हैं सी शै८। ७ ६+ जादधशरे है 


त्री 
3 द्रव अष्टाष्यामी शष्धश? भस्तेन (धरा चातुके) ६ 


झयथव सहिता से स्युत्पत्ति चितन श्र 


है। भ्रथव वेद मे प्रथम स्थिति ही है श्रत्रि+ &/ मु के साथ इसी अ्रथ मे झभि 
अस्त का प्रयोग क्या गया है* 

हे ४ इंद्र जाल यह झब्द के 'जादू' झ्रादि माया के लिये प्रयुवत होता 

हैं। भूगु भाज़िरस से इस वी व्यूत्पत्ति यो दी है कि यह सारा जगत महान इंद्र 

का महानु जाल था, उस ने इसक द्वारा बाँध कर दाबुआ की सेना को काट डाला 

था, मैं उसी इंद्र जाल रूप भ्रध कार से अपने सभी शबुओो को बाँघता हूँ । 

४ उदक<: उद॒न॑- /झव्‌ भगुने यह व्युत्पत्ति हेतु कथन पूवक मम 
दी है । ऋग्ेदीय ऋषि तथा पर वर्ती परम्परा इसे /उ < से भानत हैं, यह हम 
पीछेएे कह झाए हैं । थ स का निवचन तकनीकी विकास को प्रकट करता है। 

| ६ श 'इद्धिय के पर्याय लग की ब्युत्पत्ति यास्‍्क ने //खनु से दी है* । 
इन से पूव यह व्युत्पत्ति कठोयनिपद्‌ में 4/खत् के स्थान में इसी भ्रय म ३/ तृदु के 
प्रयोग से सूचित की गई है । इस से पूव भ्रथव सहिता मे भी 'ख का यहू निवचन 
४/हृर्‌ के प्रयोग से ही दिया है" ; ऋग्वेद सहिता मं छिद! अथ मे 'ख' का सद्भोत 
कदाचिद्‌ गातु भाजेय ने दिया है । यो, 'स' का 'इद्रिय' श्रथ 'छिद' भ्रय से विक 
सित हुआ है ८ 

७  ससि> दा वह्प्ठि मे ददिना' भरुथ वाली 5/दा से निष्पान दो प्रत्य 
मात घातुझा ५/ दित्स ध्रौर ६/दापि का प्रयोग युगपत्‌ क्या है? । इन में ९/दापि में 
तो ३/दा स्प्टन दिखाई देती है पर </दित्स का &/दा से पम्बाघ जानना तनिक 
कठिन है। पर इस पयोग से &/दिल्स की ३/दा से नि प नता का ज्ञान वसिष्ठ को 
ना+-+-+तह 

१ पन्ति मूयज्ञो, (400004% ०! सोमो, प्रभि मूरिद्ध । 

प्रम्यह्‌ विश्वा प्रतमा ययाघसाेव्रा विधेमारिन होगा इृद ह्‌वि ॥88७।ह॥ 

पते, सहस्वानसि मूरमोदर्सि, मोचो युइत द्वितत स-पत्नाम। १११।६॥ 

२ भतरिक्ष जालमासोज, जाल दण्डा दिश्ो मही । 

तेनामि घाय दस्पूना चक्र सेनामपावपत्‌ ॥ ८८ ५ ॥ 
भय लोको जालमासीच्छकस्य महतो महाव्‌ । 
तेनाहमि'ड जालेनामूस्तमसाउमि-दघामि' सर्वानु ॥ ८५. ॥ 

३. ऐकी थो देवोःव्यूतिष्टहप दसाजा यया बशास ) 

उदानिषुमहोरिति तस्मादुरकमुच्यते ॥ ३ १ ३े।४। 

४ द्रव पृष्ठ ३६ '२१ उत्स< उदनू< २/ उादा। 

£ द्व निशक्तम्‌ ३३१३ छपुन धनते । निरुवृत के पाँच प्रध्याय पृ ५५। 

६ पराज्चि खानि व्यवृशटत्स्वयम्मृस्तस्मात्पराड पश्यति ना तराह्मदू। २) १ १॥ 

७ क सप्त खामि वि ततद नोषणि--फर्णा विमो, नासिए, 
चक्षणी, मुख | १०३६ ॥ 

८ प्रददरत्समतृजों वि खानि, त्वपसवाँ बद्पाना झरस्णा । ऋ ५१३३॥१॥ 

€ उतादित्सत दापयहु प्रजाननु्‌ रंपिच न सब-दीर नि मच्च झै३ श्ष्या 


१३० आरतोय भाषा धज्ञात की भूमिका 


है. यह स्पष्ट सूचित होता है। पाशिनि ते #दाने सब दिशुनास ४ द्त्सि 
ब्युत्पत्ति दी है । 

८ घत-पाल भर्जिरत तेघनने पाल से विष्पन ईस शब्द वी व्युलत्ति 

धनने- ४ सन के प्रयोग से स्पष्ट की हैं; अर्थात मे झथ निवचन है । 
नक्षत्र %/ ने ने फ मारायए ने सर्द के साथ सकते के प्रयोग से 
इस व्युप्पत्ति को सूचित विया है ततिरीय बाह्मण से प्रसन्न वर में प्रयुवत 
क्षेत्र की इसे ब्यु-पत्ति की यह व्यष्या बी गई है कि प्राचीव काल में क्षत्रिय 
लोग (क्षेत्रों हेंते तप करते पे । हपस्था में लगे हुए उत के बल (पात्र) को इंद् 
मे से लिया । बल रहित होते के कारण ये नक्षत्र! कहलायें यास्‍्क ने तारक 
तति गति भेष वाली ४नज्‌ से बताई है तथा उपर्युबत 
युलात्ति वो ब्राह्मण के प्रमाण से दिया है ) पाशिति ने नस ही बताया है ६ 
डोका कारों के प्रमुमाए यह(१) ने +४॑ क्षर से, या (२) ४ द्षसेतिष्पत है ।शाक 
टायन के भरमार क्षत्र < ४ क्षदुनी 5 है? । शतपथ पे क्षत्र< ४ पा ब्युर्पत्ति दी 


_-ल वा इमानि क्षत्रण्यभूर्ण न तिं ॥ हानक्षत्राणी नक्षत्रत्वस्‌ ६ सागण भाध्य देखें ! 

 द्र निधवतम ३३२०. हा: स्तुमिर! (निषष्ठ ३१२०६-१०) द्ति 

अक्षत्राएाए३्‌ नक्षत्राशि अक्षतेगति फमण ) जेमानि कत्राणि इति ध श्राह्मणव 
भुनिछवत के पौच अध्याय १६८6 ४११ देखें ३ 

६ द्रभश ६३४७१ सच्एश-न्तपादू नवेदान्नासत्याँ नघुचि कुल जज नपु4 

सछ सक्षत्रन्तक्न्तादे पु ब्रह्ृत्या । आादिका मक्षत्-- ते दीमत इति पा । >क्षिप 


पातपते ६ 

७ द्र॒ उणादि सूत्र ६०६ (४१६६) यु हन्वी-पर्लि बर्चि-्पि सदि-क्षदिग्पस्‌ 
बे | ४ क्षद्‌ घादु दाठा तगा निंधष्ड मे भनुपलब्ध है। ऋग्वेद (१२५१७, ११६ 
३६, ११७११५५ १०७६७) ठेपा झयव वेद (लौनवीय १०६४५ पेप्पलाद श्ष्ध्स 
३) में यह देना! प्रथ में लिश्चित रूप से प्रयुवत हुई है बखीवत्‌ देघन्तमंत में 'गत 
छलदानछुछाए व ते (वता।घ चक्र ५ (ऋ १११ ६१६) में प्रयुक्त 

४क्षदू से विप्ठल चलाने वी भटय 7 मेपारदवपे भा 
में /मह में निष्पल आमदान के भयोग से दिया हैं) भव बक्षीयर्त्‌ के मत । 
४क्षद्‌ तया ७४ मद, समालायर हैं। ४/मह वा श्रथ देना! हैं यह हम पीछे (पृ८्ठ 
२५ पर) १6 प्राय हैं। तरम इत सुर्स सप्दनमत झ्दातहे ४ (प से श्ण् 
इ) में भी यद इसी ध्रथ मे है? तुलना बरें पुत भेष भाजीगति सेथे बोषावहै 


झथव सहिता में ध्युत्पत्ति चिन्तन १३१ 


है। । कालिदास ने भी यही व्युत्पत्ति दी है? । 

१० मदो< &/नद भगु ते बताया है कि बहते समय शोर करने के 
बगरण नदिया नदी” कहलाती हैं? । ऋग्वद में 'नदी' की व्युत्पत्ति तो नहीं दी है, 
पर नदी के पुल्लिज्ध 'नद” के साथ 'नाद' के प्रयोग से यह व्यूत्पत्ति सूचित झवश्य 
की है । यास्क न “नदी” की यही व्युत्यत्ति दी है । भ्रथव सहिता मं 'नदी' वी 
व्युत्पत्ति निवचन के ढग से विकसित पद्धति से की गई है, ऋषग्वद में 'नदद की 
व्युस्पति जब कि “यज्जना का विपय है। 

११ बलोयस्‌ू < 4/बल पीछे हम देख चुके हैं कि ऋग्वेदीय ऋषियों को 
“दृप्ठ तथा 'ईयस' प्रत्यय घातु से ही बिहित अभिप्रेत हैं तथा कतृ कारक तथा 
'ुलना' भ्रथ इद्दी का भ्रय है। पाणिनि ने क्त्रथक "तू प्रत्यय से निष्पन शदा से 
“इप्ठ तथा 'ईयस्‌ का विवान कर के 'तृ” के लोप का विघान किया है* । उद्दालक 
ने 'अन्वल' के साथ 'बलोयस' (बलवत्तर) के प्रयोग” से यह सूचित क्या है कि इस 
काल तक ईयस प्रत्यय का प्रयोग उस पद्धति से होने लगा था, जिस का विधान 
पाशिनि ने फिया है ।भर्यात्‌ उहाने (१) 'वलवत्‌ के क्षय मे विद्यमान बज शद से 


पुनपतों में भध्वामृतम्‌। हातेव क्षदसे प्रिय ॥ (ऋ १॥२५।१७) | भरद्वाज वाह- 
स्पष््य के झग्ने मित्रों न बृहत ऋतस्थाप्ति क्षत्ता वामस्थ देव, मरे ॥? (६।१३॥२) 
क्धन क। क्षत्ता भी इसी भ्रय का पोषक है । तुलना करेंइही के वाममद्य सवितर्‌ 
वाममु वो दिये दिये वाममस्मम्य साथो ” (६।७१।६) तथा श्रग्नि पावक के 'राति 
वामस्था। क्षद्मन्‌! मे &/क्षद्‌ का भ्रथ 'देना> फेंकना >मारना' प्रतीत होता है-- 
परुच्छेष देवो-दासि ने इम के साथ 'तीखा” (तिम्म) तथा फाना (असनाय, तुलना 
भस्त्र) का भौर भूताश काइ्यप न 'मरायु” के प्रयोग से इस प्रथ को पुष्ट किया है 
दाहहाणो वच्चमिद्रों गसत्यों क्ष्रेव तिग्ममसनाय स द्यद्‌, भ्रहि हत्याय स प्यत्‌ 
(5 १॥१३०४) तथा पत्ने व चचर, जार मरायु क्षप्म वार्यंपु ततरीष उप्रा (ऋ 
१०१०६७) | श्रत &/क्षद्‌ का भय देना तथा मारना (हिंसा) प्रतीत होता 
है। भूत लिज्ज, रोच तथा छ्विटनी ने इसका झ्रभ 'बाँदना' (0४40४) बताया है । 

१ दर १४४८ १४४ प्राशो व क्षत्रमु । भ्राणो हि दे क्षत्रमु--श्रापते हैन 
प्राण क्षणितों ॥ - प 

३ क्षतात्किल भायत इत्युदग्र क्षेत्रस्थ बाब्टो भुवनेपु रूढ ! रघु वर्ना रा५श्ा 

३ यदद सम्प्रथतीरहाव नदता हते ए 

तस्मादा नधो नाम स्थ, ता वो मामानि सिघय ॥ ३॥१३।॥१ ॥ 
४ रद गधर्वरिष्या घ योषणा नदस्य मादे परि पातु मे सन ॥१०॥११॥२॥ 


हु ४६ द्र निरकतम्‌ शारड नथ्य कस्मातु ? नदना भवन्तिज-दरच्यत्यः । 
“निरक्त के पाँच भ्रध्याय , पृष्ठ २४६ ५० । 


६ द्र पृष्ठ७१,टि ६॥ + 
७ स साक्मस्या रोहति, सत्र शुल्को न क्रियते भ्रवलेन बलोयसे ॥३२६।३॥ 


कृष्ण पजुर्वेद में व्युत्पत्ति चितन १३३ 


निवचन करने वी मनसा स द्वी--किया गया है? ३ | 

निष्क्ध जस कि हम पीछे कह चुके हैं ऋक्‌ तथा घुत्ल यजु॒सहिताओं के 
निवचना से भ्रथव-वेदीय निवचनों मे याकरण की दष्टि से भले ही कोई विकास ने 
हो--इन सद्दिताश्रो मे व्युत्पत्ति का व्याकवररा पक्ष पहले ही पूणत विकसित हो चुका 
था, तकनीक की दृष्टि से ये निवचन एक निश्चित विकास की स्थिति मे हैं। डा 
पिदेश्दर दर्मा दे भ्रनुरुपर ये बदिक निवचन सही सायरो मे निदचन नहीं हैं केवल 
निवचन की तरफ रुकान को सूचित करने वाले सम्बद्ध टब्ठो के प्रयोग हैं? | पर 
डा वर्मा, हमारा विश्वास है, उपर्युक्‍त भ्रथव-वेदीय विवचना को निवचन की मान 
सूचित करने थाले प्रयोग मात्र नही कह सकेंगे । 

अ्रथव वेद के निवचनो म॑ छब्द के प्रयोग क्षेत्र को--प्रकरण को--पूरी 
तरह घ्यान में रखा गया है । अपा भाग, इद्र-जाल, रक्षस के निवचन इस प्रवृत्ति 
के उदाहरण हैं। -याकरण की दष्टि से विकास का उदाहरण 'बलीयस” का निवचने 
कहा जा सकता है. पिछली सहिताओ म॑ ईयस! कृत्परत्यय के रूप मे ही भागा 
लगता है, पर यहाँ यह तद्धित है । बाल में यह तद्धित ही मावा जाने लगा है । 


फुष्ए-यजुर्वेद' मे निवचन 


वोचे के पृष्ठों म चित व्युवत्ति चिन्तुव के प्राधार पर हम वैदिक वाह 
भय में उपलाध निवचनों को दो भागों में दाँट सकते हैं 





१ रथ जितां राय जितेयीनामप्सरसामय समर | ६।१३०११ ॥ 

परसो. में स्म॒रतादिति प्रियो में स्मरत्तादिति 

देवा प्र हिणुत स्मरसु, श्रसों मामनु गोचतु॥ २ ॥४ ग 
। २,द्र विश्वश्वरानद डएडालाजिक्लू जनल्ू, ४० प्यय (१६७०), 78 
(लिश३ 0०५४, में हमारी निरवत म्रीमाप्ता” वी समीक्षा, पृष्ठ १२ ए7०७ एुणे्ट७ 
48 (06 डप्रघा07 ७0९3 एए # एा०छणाव6श४ 068०४ 9000 6६ 6५७७७०)०- 
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8० ०४श655 २०१॥० 9००४ ० प्रतीत द्वोता है कि' डा वर्मा ने सझलेप में हमारे 
भाणय से पाठक को परिचित कराने को धृष्ठ ४ का सदम दिया है, वस्तुत हमने 


रस विषय का निरूपण १७ वें प्रध्याय मे 'बदिक साहित्य में निवचन! औीपक से 
२०४ से २२० पृष्ठ तक क्या है । हि 


१ 
है विविध प्रत्रार की व्यस्ततामा तथा कुछ भ्रपरिहरशीय विवदवताप्रो के 
हारण से हम कृष्ण यजुर्वेद वी. उपल-्ध सब सहिताओं का भालोडन नही क्र से 
हैं। प्रक्नत श्रष्ययन म कृष्ण यजुरवेद के प्रतिनिधि के रूप मे तेत्तिरीय सहिता सथा 
मपिप्ठल-कठ-सहिता के तिवचनों का ही विवरण दिया जा रहा है। “वैदिक वाह» 


हज 


है३४ भारौोय भाया विज्ञान को भूमिका 


(१) परोक्ष नियधन इस वग वे भातगत ये निकचन भाते हैं, शिनमें शइ्त 
की प्रति भौर विशृति मे मष्य विद्यमान सम्ब्य इन दोनों वी युगपत भ्रयोग से 
प्रनुमत होता है, इस सम्याय वा सासाय्‌ जयने नहीं तिया जाता है । ऋग्वेद सददिता 
तथा साध्यादन सहिता मे” सब निवचय इसी वरग का प्रति निधित्व करते हैं। प्रषव 
सहिता वे भी भषिकाश निवचन इसी वय में भाने गोग्य हैं। 

(२) प्रतत्ध निद बन. शाल मी प्रह्ति भोर विज्षत्ति मे सम्य थे भा भति 
पादन हेतु पृथक जहाँ विया गया है वे निवचन “से वेग मे पाते हैं। श्रयव संहिता 
में उपनब्ध कुछ" निवचन इस वग का प्रतिनिधिरव करते हैं। 

तैतिरीय पहिला में लिण यमन. इस राह्िता मे भी य दोनों हो प्रकार हे 
विवचन मिलते हैं । इस में बुस मिला कर १२७ "सच के निवयन १३४ प्रयोगों के 
माध्यम से किये गये हैं। इस मे (१) परोल निवचन ५४ दाब्टो बे, (२) प्रत्यत 
लिवचन ६६ दाब्दों के, (३) परोक्ष प्रत्यक्षोमय निदचन ३ धाटों के तपा (४) प्रय 
निदचत ४ गए्टी के हैं 

इम सहिता मे उपलाय निर्देचना के बारे में एक यह तथ्य भी ध्यान रखने 
योग्य है कि पिछली साहिताएंँ मंत्र रूप में हैं, उन में शासटो की अ्युत्पति भादि बत+ 
लाना ने प्रशत था, श्रौरव उचित ही त स में ब्राह्मण भी सम्मिलित है तया 
इसमे मं भो और कम काण्ड की व्याहय भभिरेत* होने स मात्र मत महत्त्व-्यूण 
इस्टो की तथा कम क्पए- में प्रयुक्त पारिमाविक्त ध्ाब् में की “ययाध््या करना प्रदृतत 
तया उचित था । इप सहिता में मिलते वाले निवचन प्रायेण ब्राह्मण भाष में ही 
उपकब्ध हुए हैं, सभों में मिलने वाले निवचन इने गिने हैं तथा सभी परोक्ष तिवचन 
हैं। ब्राह्मणु-मागा मे मिलने यासे निवचनों मे प्रत्यक्ष निदचत वो सहस्पा प्रधिक है। 





मय में भाषा चितन की म्रतिषा कर के भी समूचे सहिता साहित्य का स्ध्यवन ने 
कर पाने प९ हमे खद है, तथा भपने कृपालु पाठकों से हम क्षमा की प्रायना करते हैं। 

प्रदृत अध्ययन में सातवलक्र जी के वि से २०१३ (१६५७ ई ) में प्रका- 
शित द्वितीय सस्करण का उपयोग किया गया है। इस वे सादभ मद्ध त का ब्यौरा 
मो है. प्रथम सइख्या काण्ड वी द्वितीय सडश्या प्रपाठब की ततीय संद्झया करण्डिका 
की तथा झा तम सरख्या इस सस्करण मे कण्डिका गत बादयों पर छोटे (सुपीरिपर) 
हाइप्‌ में दी सडर॒पा वी सूचक है। प्र यनाम रहित स॒दर्भाड इसी सहिताके 
अभिप्रेत हैं | 

३६ भ्रववप्त ३१३ में उपर थे आप , उठक नहीं, बार के तथा झयत्र 
उपलब्ध भाग्य भर समर के निवचन | 

२ शह्य>-ूवेद तस्थ व्याव्यान--व्राह्मतयव्‌। द्व ग्रष्टाप्यायी ह३।६६ 
तस्य व्याध्यल इति स्थाट्यरतव्य नाम्न । सायर [वित्तिरीव-बाह्मण माष्य ११३१ ०३, 
घुद्ठ १७४). पृतढ़ बाहजपु--सोभाष पितृ प्रताप इति माद्रत्य ध्याइयाव 
कपमेतदू ब्राह्मणुमु । 


कृष्ण यजुर्चेद मे व्युत्पसि चिन्तन श्रेश 
(१) परोक्ष निर्वेचन 


१ भ्रक्ष< //अस्ज भाषा शास्त्रियों में इस शब्द की व्युत्पत्ति पर मत- 
भेद हैं यास्क मे* वाहन के घुर के वाचक “भ्रक्ष' की ब्युत्पत्ति /प्रम्जू से (सम्भ- 
वत तेल भ्रादि चिकनाई से) लिपा होने के कारण बताई है । जुभ्ा खेलने के साधन 
'प्रक्ष' को उन्हा मे यान के 'प्रक्ष' के घूमने की क्रिया से समानता के कारण श्र्था- 
न्तर में प्रमुवत माना है। शाकटायन ने जुश्ा खेलने के साधन 'ग्रक्ष को ४प्रश्‌ 
(टीकाम्ा के भ्रनुधार व्याप्त्ययक) से बताया है? । ते सम यान साधन 'म्रस्‍क्ष' को 
# भ्रज्जू से व्युत्पन सूचित किया गया है ) 

२ ७४/परातोय “शत्रु के पर्याय 'पराति' के प्रयोग के साथ इस के नाम 
घातुण नाम 'परातीयत' का तथा 'सेना' के वाबक 'पृतना के साथ उस के नाम 
घातुज नाम 'पृतन्यत्‌' का युगपत्‌ प्रयोग कर के इन के वेयुत्पत्तिक सम्बंध का ज्ञान 
सूचित किया गया है* । इस स्थल मे छह बार &/सह के प्रयोग के बाद उपयु वतत 
सभी छह सहन क्ियाम्रों के सभुच्चित पराक्रम वो 'सहस्र-वीय' शब्द के प्रयोग से 
सूचित किया है। यहा 'सहख्र' सझुरुया दाचक हो नहीं है प्रपितु 'सहन समथ' भ्रथ 
में यौगिक प्रतीत होता है. इस से 'सहद्त < २/सह! व्युत्पति सूचित की है९ । 

३ झाति<२/छ «/ऋूच्छ 'प्राति! दाद 'दुख पीडा, दुगते का 
वाचक है। इस सहिता में इस का प्रयोग वभी //ऋ के साथ तो कभी ५/ ऋच्छ्‌ 
के साथ क्या गया है" । पाणिनीय ततत्र म ये दोनों घातु परस्पर सम्बद्ध मानी 





१ द्र निशवतम १३१२ श्रक्षो यानस्थाञज्जनात्‌ । तत्पकुतोतरदु, पतन 
सामान्यातु। _ 
२ यान के पहिये के 'धूमने की विशेषता वहुघा वशित है. वि चर्तेते भहनो 
चक्रियेव (ऋ १(१८५।१)। काल-क्रमेण जगत परि यतमाना चक्रार पष्टक्तरिव 
गच्छति भाग्य पडवित (स्वप्न-वासवदत्तम्‌ ११४)॥ भोचगच्छत्पुपरि च दा चक्र-नेमि- 
कऋमण । कवप ऐलूप ने भी पाँतों के परिवतन का बणने किया है 
|. नोचा वतत, उपरि स्फ्रत्यहस्तासो हस्तवत सहन्ते । ४ 
दिव्या प्रद्धारा इरिे युप्ता" चोता सन्‍्तो हृदय निदहाति ॥ ऋ १०१३४।६॥॥ 
३ ६ उरादि सूत्र ३४५ (३३६५) भयेदेवने। तत्व वोधिनी प्रशू ध्या 
प्तो [मा घा यू ५१५) भ्रस्माहू देवने बाच्पे स स्पाद्‌ 
पु ४ दर २६३॥५ पयाउक्षोध्तुपाकतोध्वाच्छति । 
४५ सहोशतस, सहमानमप्ति, सहस्वाराती , सहस्वारातीयत , सहस्थ पृत्तना 
सहस्व पृतपत । सहद्न दोपमसि । १॥६॥१४२ ६ पच्च १०५ भी देखें । 
७ प्रातिमाशरिष्यति (२६६६१, ८११, ६।श८।६) । प्रातिमापयात (३॥ 


२।४।१३) | झ्तिमाच्छेंयु (३१३५) । भातिमाच्छति (शर ४१३) ॥ धाति- 
सार्र्णा त (३१११४) 7 र् 
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जाती हैं। । यहा भी यही प्रभिप्रेत प्रतीत होता है । 

४ उदक< »/सद “जल! का पर्योय उदन्‌ तथा उस का परि वर्धितत 
रूप 'उदक! दाबट 4/उाद से -युत्पान है इस की चर्चा हम पीछे* कर चुके हैं । ते 
स में जीवन के लिये जल उदन करे 73 क्थन्त मे झाप के साथ &#/उन्ह के 
प्रयोग से जल की इस विशेषता को उभारने के साथ आप ! पद का प्रथ निवचन 
किया गया है। 

४ परक्ति<पह्चने पम्चन्‌' शाद 'पाँच' का वाचक है तथा 'पडक्ति! 
शद पाँच के समूहे का वाचक है झौर -युरत्पाति की हृष्टि से पञ्चनु का समाब 
घर्मा है एव विशति” पष्टि, 'सप्तति” झादि की श्रेणी का हाद है । पाश्चात्य 
विद्वानों ने पज्चनू के च कार के स्थान में क कार (तालब्य) की मौलिक्ता वी 
(9८०१५० की ) कल्पना को है । 

६ पेरूद २/घ मत मे प्रयुवत पेर! की व्यास्या पा (पीता) से 
निष्पन पातू से की गई है*। 'क्टायन ने इस &/परी (पोनो) से बताया है । 
भट्टोजि-दीशित ने &/पा (पीना) से बाहुलक से बताया है' | 'पेरे शब्द एव 
प्रत्यप से निष्पन्न है। इस प्रत्यय वाले दाब्द कम ही हैं। तु मदेर, सतेर 

७ रण्जु< ३/सृत्र “रज्जु की थ्युत्पत्ति पर तनिक विचार हम पीछे कर 
चुक हैं कि दीध-तमस झौचष्य को यह कदाचिंद्‌ $/रश से प्रभिप्रेत है? । इस 
सहिता मे यह ४/यृज (बनाना >बटना) से व्युत्लन भरभिप्रत है+ । पर वर्ती भाषा 
चास्तियों नेत स को व्युतत्ति ही मानी है* 

८ ४/लभ--लम्भू /रम्‌ धातु दो रूपों /रम भोर &/रम्भ्‌ में उप 





१६्र भष्ठा ७३।७८ पाप्ना , घति ...सदां विद जिम ...ऋच्च-... 
सोदा । धातु-पाठ १६१८ ६ गति प्रापणपो । ६१६ ऋच्छ गतीदि्िय प्रसय 
मूर्ति भावेषु । ३ पृष्ठ ३६१ है भाप उ"दातु जीवसे (१।२।१।१) 

४ पह्दित प्रायणों व यज्ञ, पद्कत्युदपन । पश्च प्रषाजा इज्य'ते--चत्वार 
पनी-सपाजा! , समिष्ट-यज्जु पत्चमसृ । पहुवितमेवानु प्र-्या त, पहक्तिमनुर्यात (२४ 
६१०७) । 

४ “प्रपां पेदरसि इत्पाहैप हा पाता थो मेंघायारम्पते (६३६१४) । 

यहाँ पेर>5भ्रश्व है। ऋण में मी इस (भातोदात्त) पेर का यही भय है। 

६ दर उणाईि सूत्र ५४१ (४॥१०१) भिन्पोम्पों दर । सिदात-नौपुटी 
पे सुष । बाहुलकात्पिबतेरषि। वासुडेव दीक्षित के ग्रय में सृत्र मिपिम्याँश ॥ 
सगता है. उत्दहाव पी' के स्थान में “दि, पि गतो , मा घा व [६१२० ९) इत्यन्न 
पढित वि पातुगधप्रयक ११ वहा है। ज्ञानेद्ध सरस्वती न 6 दोड़ पाने! (मा था 
व ४॥३३॥ । पोयते र॒ानिति पेद ॥” व्यास्या की है । 

७्र पृष्ठ श्द,टि ५।८ या रज्जु सृश्ति, तस्पा उत्म्यूक । २५१११३७॥ 

& द्र निरक्तम २१, उणादि-्मुत्र १५ सृनेरसुम् व । 


श््ष्छ यजुदेद से व्युत्पत्ति चितत श्३्७ 


लब्ध होती है। उसी प्रकार #/रभ्‌ से विकस्तित' &/लम भी दो रूपों में मिलती 
है | दूसरा रूप /लम्म्‌ है। झा उपसग के साथ यह पशु मेघ के प्रसद्धभ मे भाती 
है।त स में इस के दोनो रूपो का प्रयोगों इस के इस सम्बंध का सूचक है। 
पाहिनि ने //लभ को प्रकृति भान कर उस में नासिक्य ध्वनि के भागम से ४ 
लम्मु की निष्पत्ति बताई है? । 


(२) प्रत्यक्ष निवेचन 


ते स में इस श्रेणों के तिबचनो की सडख्या हो सर्वाधिक (६६/४५) है । 

१ प्रति-प्राह्म यह कम-काण्ड का एक पारि भाषिकछब्ल है। ते स 
मे इस की व्याख्या वा की गई है. देवताओं ने इद्ध के पराक्रम का विभाजन किया । 
जो बच रहा, वह अति ग्राह्मा हो गई । वह अति ग्राह्माप्रों वा प्रति ग्राह्मापन है । 
जो भ्रतिग्राह्माये ग्रहण की जाती हैं, तब यजमान इद्र के ही पराक्रम को अपने 
में धारण करता है* । यहाँ 'भति ग्राह्मा” नाम पढने के दो कारण (क) प्रति- 
शैषण तथा (२) ग्रहण न कंबल हेतु कथन पूव कः बताएं गये हैं, बल्वि इस व्युप्पत्ति 
कथन के बाद वह श्रनि ग्राह्माप्रो का भतिग्राह्मा पन है / कह कर निवचन को 
पुष्ट भी किया गया है। 

; है प्रशय<«/दिव (घोडे” के वाचक “मश्व” को व्युत्पत्ति यो बताई है 
प्रणा-पति की (बाई) झ्राँंख फूल गई, वह गिर पडी, वह भश्व हो गई। जो फूता, 
वह भर्व का प्रश्व पना है। उद्े देवताम्रो ने भ्रश्व मेघ के द्वारा ही वापिस 
0 अब इक है 

१ पशु मेथ के प्रकरण में दोनो का प्रयोग उपलब्ध होता है. मेघायाल 
भन्‍्त (६३।५।१), मेघायारम्यते (६१४) + 

६ तेइग्तिमेवाग्मथे मेघायालस/त । ले हाय पदालम्म्पभविदनु । ...यत्पशुमा 
लम्प (६३॥५।१२)। 

है द्रश्रष्टा ७१६४ लमेइच | ६५ प्ाडोयि। तथा ६६ ६६। 

४ प्र ६॥६६१ देवा था इशद्रिय दोय ब्यमनाव। ततो ग्रदत्यक्षिष्पत्त, 
तदति प्राह्म पमबन्‌ । तदतिप्राह्याणामति प्राह्मतघ* । घदति-प्राह्म गृह्मन्त, 
इ्रियमेव तेंद्वीप यज्ञपान भ्रात्म'घत्त ७ पोगे स्त्री लिज्भ का प्रयोग किया गया 
है यरति प्राह्माइचक्रे (३) यहाँ तद्धित (व! से पूव 'ग्राह्मा' के 'भाको हस्व 
कर दिया गयः है । तुलना के लिये देखें अमावाध्यत्दमु (२५१३।१ ३), पुथिवित्वम 
(७११४१) बच्ततों बरित्वम (हो४२११), चेदित्वस (धवश॥४।६ आग उद्धत) तथा 
स यानित्वम (५१३४१ डे) यह व्यावरण ललणोप पान है। द्व अ्रष्ठा ६ ॥इ६४ 

रेबे च । काशिका सज्जापामतब्मवाच्छ दस्वेबोदाहरणानि भर्वात । इन प्रयोगों 
से विदित हांतो है कि उस काल ये स्त्री लिज्जु तथा उस के वाचक प्रत्यवाश को 


घाट मे आगत्युक माना जाता था। में स तथा काठक परम्परा म यह विश्वेषता 
उपलब्ध नही है वहां दीघ ही मिलता है । 
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स्थापित क्या" । 

३ हापृप < पान </प्‌ यह भी पमबाणंडरेप्रयुवव किसी यदाथ की 
गुणाभिषान संज्ञा है। इस ये बारे म बहा गया है तुम झा पूय हैं, मुझे सन्‍्तान 
भौर धन से भी भाँति पुण करोरे । यहाँ व्युत्त्ति तों साफ साफ द दी पर 
पिछले निवचपों वाला “यौरा नहीं दिया गया है) 

४ प्रोज् ग्रह भी पारि भाषिक दब्द है॥ इस को व्याख्या में बहा गया 
है प्रत हीते हुए देवताप्रो का इृद्धन्सम्बाधी परा प्रम निकल गया । उस कोश के 
द्वारा रोका । बह क्रौश की फोशता है ) यह 'क्रोए' की क्‍म-काण्ड गठ महत्ता तो 
बताई है पर इस की ब्युत्पत्ति स्पष्द नही को है । 

४५ नव नीत ८ ६/मव + 4/६ ६ सविष< २/सृप्त मज् में प्रयुक्त पी 
के इन पर्यायों की व्याख्या तिम्न लिखित प्रवार से की गई है. जो मया (ताजा) 
थ्राया, बहू नव तीत हो गया । जो बह चला, वह सर्विष हो गया ? जो शारण 
किया (लीपा) गया वह धुत हो गया ( यहाँ हेतु कषन के साथ नाम की प्रदत्त 
तो जताई है, पर फिर त्व का प्रयोग करते हुए उस पुष्ट नहीं क्या गया है । 

७ वेदी< £/विद्‌ (लाम) “ेदी छाद भी पारिभाविक धब्ट है। धय 
जद से इस फी दो व्याध्याएं एक ही घातु से की गई हैं. (१) सात पहाडो के पार 
बराह फे द्वारा धृत भसुरो के घन (दित्त) को *द्ध ने उन पहाडा को तोड़ कर तथा 
बराह को मार कर प्राप्त किया । बेदी के वेदी पने का एक कारण यह है। (२) पृष्बो 
पर भसुरों का प्रभुट्त था। देवताओं का प्राधि-पत्प तो केवल उतने पर था जितना 
कि बैठे को दिखाई देवा है । देवताों ने असुरों से हिस्सा भागा तो हार्ते लगी कि 
सलावकी तोन बार जितती घरती की परिक्रमा करे, उतना टेवताशी का । इंद्र ने 


६ हू शातव१र/१ प्रजा पतेरक्यश्वयत्‌ + तत्पराष्पतत्‌ । तददरवोडमबतू । 
गदघदयत्‌ तदइवस्थाइदत्वस । तहेवा प्रइव-सेपेनेय प्रत्यदयु । 

२६्र शेराशर१४ झशापूर्ण स्पाऊमा पूरयत प्रजया घ घनेत् च । 

३ ६ ७ाश5८१ देवानों वा भन्‍्ते जामुणमिज्रिय वीगमपाक्तामत्‌ । तथृ 
कोगेनाव रुघत । तत्‌ क्ोशरण क्रोदवत्वसू 

४ द्र र३।१०१ यन्‍्नवमत्तनव मोतमसवत्‌ । यदसपत्तत्सविरसवतू । 

४ ते से (२।३॥१०११) में घारशायक तबग चतुर्थादि ७/घू का प्रयोग 
किया गया है. यदप्नियत्त, सदु घृतमभवत्‌ । मेत्रावणी (र३॥४४१३, ५१२०) तथा 
काठक (११७१३) सहिताशो मे कवग चतुर्थादि &घू का ही प्रयोग क्या गया 
है पदप्निपल्, तदु धृतपमदतू (म से ), पदल्षिययांस, तदु घृतसमव (का से )। 
अत त् स वा पाठया तो भ्रष्ट प्रतोत होता है या //छू (कवगवानु) का पथ 
लिवचन /घ (तबगवान्‌) से क्या गया है। वर्व्मादि बे साथ घूत' के विछली 
सहितायों मे भी स्थापित सम्बंध को देखने हुए हप प्रथम विकल्प युष्ट रूगता है | 
दत्त देत्ति महेबवर ॥ 
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सलाडूकी बन कर सारी घरती की परिक्रमा तीन बार कर मे इसे पा लिया | यही 
कारण है कि यह पृथ्वी वेदी कहलाती है" । 


(३) परोक्ष प्रत्यक्षोमय विष निवचन 


१ प्रप्ता वास्था < भ्रमा|- / बस इस टाह्द का निवचन दो प्रकार से 
किया मिलता है. (कर) हुम देवतामा का घन भ्राज साथ बसता है ।«वह भमा 
बास्या का मा वास्‍्यापन है । (व) 'इकटठे रहते देवताप्रों ने हें भ्रमा वास्या, 
तुम्हारी महिष्रा से हिस्स को स्थापित किया: । क्यन मे श्रमा बास्था के साथ स 
+-४दर्स के प्रयोग से परोल रूप से इस वा प्रण स्पष्ट किया लगता है ९ 

हमारे विचार में इस दाब्द का मूल रूप 'प्रमा' थांतथा वस्या' या 
*वास्‍्या! भ्रश इस मं बाद म जुडा है। 'भमा शब्द भने-मासा स विकसित 
अमिप्रेत है, 'साथ' ('सचा,तु 'सचिव, “प्रमात्य') के पर्याय 'झमा' से नही । 
मांस यहाँ 'चाद' अ्रथ में है। इस क्‍्रय मे 'मास का प्रयोग वैदिक वाडुमय मे 
सहिताप्रा मे कई बार हुआ है। 'सूय भोर चस्द्र! श्रय में जहाँ 'सूर्या चाद्रमस! योग 
का प्रयोग ऋग्वेद मे कुल तीन बार हुआ है, वही 'सूर्या मास! का प्रयोग पाँच बार 

किस 

१ द्र 'हर।४५-६ से (विष्णु ) भ्रन्नवीतृ -- ...पराहोएय बाधतोष 
सफ्तानां गिरोणं परत्ताद्वित्त वेध्मसुराणा बिमति । त जहि ।स दभपुञ्जील 
मुदइृद्य सप्त गिरो मरवा तमहत्‌। सोइ्यवीद ..एतलाहरेति | समेस्यो यक्ष एव 
पत्षमाहुरत्‌ ॥ यक्तदित्त चेद्मठुराणमविदत, हदेक वेश बेदित्वू 0 प्रसुराणत 
या इयमप प्ासोर। धावदास्तीन परा पश्यति, तावद्वानाम । ते देवा प्रगुवतु-- 
प्रस्वेव नोहऋपामपीति) कियदों दास्याम ? हति, यावदिय सलाबुको प्रि. परि 
ऋमति, तावनो दत्तेति [स इद्ध सलाबुकी" रूप कृत्वेमां त्रि सवत पयक्षामत्‌ । 
तदिमामविःद/त । यदिमासविःद“त तदू वेद्य बेदित्वम । # यहाँ प्रपेक्षित तो समास 
है, पर मुद्रित सहिता में दोनो पृथक पद हैँ दोनो उदात्तवानू (मरोटात्त) हैं। 

३२ द्र २५३१२ १३ इद्रो वृत्र हत्वा परा परावतमगच्छई 'भ्रपाराधम' 
इति मयमान । त देवता प्रेपमच्छतु । सो5च्रवीतु-प्रजा पतिय प्रयमो5नु 'घि दलि 
तस्प प्रयस भाग घेयमिति । सोष्मा वास्‍्या प्रत्माईगच्छतु । त देवा प्रभ्तितमय 
च्चात--प्रमा व नोड्थ वसु वसतोति । इद्रो हि देवानां बसु | तदमावास्पाया प्रप्ता 
चास्पत्वम ) 

३ यत्ते देवा भ्दधुर्माग धेषमम्ता बास्पे स घसातो महित्वा। ३३११२ ॥ यह 
मज्र भ्रथंव सहिता (७/७६।१) में कुछ पाठ भेद के साथ आया है। मानव श्रौत सुत्र 

(करार) मे 'सन्वस्न त' के रथानम सविशत' पाठ है। पिछली टिप्पणी मे 
उद्धत से स्‌ की कथा के कुछ और सूत्र श्रधव स के उपयुक्त सुक्त मे हैं। वहाँ भी 
अगा बास्या की यही उ्युपपत्ति अघ प्रत्यक्ष रूप से दी गई है 
पझहसेवास्स्यमावास्था--माइमा वस॒स्ति सु कृतो मयोसे । 


है 
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सहिताओ्रो म॑ इस का निवचन घामिक पररि प्रेक्ष्य में ही हुआ है. (क) अच्छे कम 
करने वाले तथा देवता इस मे बसते हैं। (ज) दसु इस में बसता है। श्रायव ण 
सहिता मे तो “भ्रमा वास्था' का घामिक महत्त्व इतना बदा कि उस की रछुति एक 
सम्पूण सुक्त मे तो की ही गई, ऋग्वद के प्रसिद्ध दाशनिक परम तत्त्व हिरप्य गभ 
प्रजापति का स्थान भी उसे दे दिया गया है" । श्रत “प्रमा वास्‍्या का बदिवक निय 

चन कम काण्ड के प्रभाव के कारण यदि इस के मौलिक स्वरूप की प्रकाथित नहीं 
क्र पाता है तो कीई झाइचय नही है । 

मास्क मे भ्रमा की व्याख्या अ-- #/ मा (मापना] से की है । पाणितीय 
तञ्रम प्रमा भव्युत्पान प्रातिपदिक माना जाता है तथा प्रमार्न-#/बस से झमा 
बसपा भर प्रमा वास्या धाब्द -युत्पादित किय गये हैं3 । 

३ प्ृथिबी< ३/प्रथः इस शद वो युत्पत्ति भी दो प्रकार सं दी गई है 
(%) घरती छोटी थी । देवो मे भेड की बलि श्रादित्यों के लिय दी। धरती विस्तृत 
हो गई ! (स) सृष्टि स पूव जल ही जल था ) प्रजा प्रति वायु बन कर जल मे धुत 
गया। झस ने वहाँ धरती को दसा उसे बराह बन कर ले भाया ) पह फ़्ली] वह 
पृथिवी हो गई | वह पृथियी का पृथिवोपता है | प्रथम वथन मे यह ब्युट्पति भ्रम 
भेय है, द्वितीय मे स्पष्ट प्रतिपादित है, यह स्पष्ट है ॥ 

३ हार< ३/४७ इस का निवचन भी दो प्रवार से मिलता है [म) दम 
दारमय होता है । इस तोडता है । (सर) इद्र मे वत्र को बच्ध मारा | बह तीन चीजें 
अने गया. यन् से भ्रयुषत हस्ताकार चम्मच जैसा एक पात्र रथ झौर यूप | जो बीच 
में दुबढे हट कर गिर, वे “र हो गये । यह "रो का शरपना है । 

(४) भ्रथ निवचन 
१ भाप--उदक उदक ाब्द गीला बरने के कारण &/उ द्‌ से निष्पान 





१० ऋ १०११२१११० तथा प्र स ७ाण्डी४ड । 

२६द्र निरक्तम्‌ ४१ प्रमशसुस्न्वपात्रमु | झ्मा प्रस्मिमर्दात | श्रमा पुन 
रनिभित मदति | ६४२३ प्रमभो5मात्रों महा-मवति | 

३ ६ प्रप्टा ३१॥१२२ प्रसा-वस्यदयतरस्पाम्‌ | वाटिका सहू वसतोड- 
स्मिकाले सूर्प दद्धमसादिति भमा दस्पा, झमा वास्पा । 

४ द्र राहरशा४ भ्रयव तहास्पा पृथिब्यासीतु। तामवि बामा 
टिस्पेश्य रामापाश्लम-त ) ततो दा प्रप्रपत पृषियो । ७१श१ झापों था इद 
मप्र समतिलमासोतु । तस्मिप्रजा पतिर्वापुभूत्वाईचर तू | स इमामप*यत्‌ । हाँ वराही 
भरत्वाफ्रतू । तो विष्द-कर्मा मुत्दा ब्यमाट | प्लाउप्रघत। सा पृथिस्यमदतू | तंसू 
पृषिष्पे पृषिदित्दमु । 

है है हश१५ हारमप बहि, हाणात्येबन्सु॥ ६१३११ इखो 
धृष्ठाप बय प्राहरतू। स चन्या ध्यमयतु--स्पवसतृतोयम, श्यध्तृतोष्यु। यूपस्तृ 
तोयपू। येटत हरा पझ्रगोग-त से धरा प्रमदनू । तच्छराएों ररत्वम, । 
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है, यह पीछे बताया जा चुका है? । ते स में एक मात्र में इस विश्वेषता के साथ 
आप ' का प्रयोग क्रय म किया है। भर्यात्‌ यहाँ 'उदक! की आषार भूत क्या 
वा प्रयोग उसके पर्याय आप ' के लिये कर के इस का भ्रथ स्पष्ट किया गया है। 

२ झोजत्यिन्‌ इद्र को 'भोजस्विन्‌' नाम से सम्बोधित कर के कहा गया है 
कि तुम झ्रोज पाये हुए हो? । इस कथन में झोजस्विदु' वे प्रत्ययात विन बी 
स्याश्या २/विद्‌ (लाम) से निष्पन विद! उत्तर पद से की गई है। भत यह 'विद्‌ 
के भ्रथ को स्पध्ठ करने वाला प्रयोग होने से भय निवचन है । 

३ तेजस्विन्‌ इस छाब्ठ की व्याख्या भी इस से पूव या ही की गई है | 

४ यज्ञ < गृष्णाज्ञिम यास्‍्कने यज्ञ वी पाँच व्यूट्पतियाँ दी हैं। उन में से 
प्रौपम-यव के नाम से एक व्यूत्पति दी है कि यत्न भ काले मृग के चम का बहुत उप 
योग होता है, प्रत भ्रजिनवान्‌ होने से 'भजिन >यज्ञ है* । झौपममंव ने यह निव 
चन सम्भवत ते स के कथन से लिया है कि यज्ञ निश्चय ही इंष्णा भृग चम होता 
है* । इस प्रकार यहां कृष्णणिन और यज्ञ मे सम्ब घ बताया गया है, जो पर बर्ती 
माल में एक प्राचाय को निवचन की प्रेरणा देने बाला सिद्ध हुआ | 

निषक्षणतैत्तिरीय सहिता के निवचनो मे ये प्रवृत्तियाँ दिखलाई देती हैं 

(क) इन मे शद के भाषिक स्वरूप को स्पष्ट करने की तरफ़ स्पष्ट रूप से 
ध्यान दिया गया है । 

(ख) कम काण्ड की रहस्य मय वणन शेली सवत्र प्रभावशील है! प्र्थाद 
शद वे' कम काण्ड से सम्बद्ध महत्व को निवचन के द्वारा बतलाने पर विशेष ध्यान 
दिया गया है । । 

(ग) निवचन की तव'नीक पिछली सहिताभो के निवचनो की तकनीक से 
पर्याप्त विकसित है. १ निवचस को शाद का भाविक स्वरूप स्पष्ट करने वी दृष्टि 
से अपनाया गया है। २ यह काय शाद झौर उसके झथ के मप्र विद्यमान सम्ब घ 
का हेनु पृवक बतला कर क्या गया है। ३ बहुधा निवचन बतला कर अमुक 





३ ६्र पृष्ठ ३६१२ द्र १२११ प्राप उदतु जीवसे ।-का-स २११॥ 

३ द्र ३।३।१॥३ ४ इद्रोजस्विन्चू भोजस्वी त्वम देवेपु भूया ।. ब्रह्मणाश्च 
रा क्षत्रस्प चोजसे जुहोमि--भोजोविद्सि । 

। ४ द्र शारे११-२ प्रग्ने, तेजस्विनू, ...तेजो विदति । 

श द्व विरक्तम्‌ ३१६ थज्न रस्मातु? प्रत्यात यज्तिकमेंति भरक्ता । 
याच्जों भवतीति वा। यजुदनो भवतीति वा। बहुहृष्णाजिन इत्योपस-पव । यजू्‌ 
प्येद भय तोति घा | ओोवमस्यव के निदचन पर दुग का कपन है प्रदु-्यदन्न हृश्पते 
प्रतिविशिष्ट साधन किश्चितू तत्तस्कृष्णाजिनमिति गज्ञ --सोमे तावदजिन-द्रयम , 
यजमानेष्प्पजिन द्रयम, ध्व-हयमानेपु हिं हविष्वजिनम । घमर पार्येष्यप्यजिनस 
£ एवं बहु कृष्णानिनम ६ २ ले 
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६ पज्ञो व हष्णाजिनम्‌ | यज्ञेनव यत्न स सृजति (४११६६) । 
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भाम पडने का यही कारण है, इस प्रकार कहा गया है। ४ निवचन भाषा चि.तन 
बी चेतना से युक्त हैं। 

(घ) भाषा थि तन ऋग्वेदीय चिःतन स व्स हृप्टि से विक सित है कि ऋग्वद 
में भाषा थि तन का उह प्रयोगो को देस दर क्या जाता है, यहाँ यह स्पप्ट रूप 
से क्या गया है। यो, सद्धा तक--ध्वनि विज्ञान तथा ब्युत्पत्ति विज्ञान फी-- 
दृष्टि सं कोई विकास हुआ हो ऐसा नही प्रतीत होता । 

>्युत्पत्ति थि तन की दृष्टि से तो यह सहिता भरी पूरी है ही, भाषा दगान 
को दृष्टि से भी कुछ बातें इस म अच्छी कही गई हैं 

(१) बाच भ्रक्षर के रूप मे है इस मे कहा गया है कि प्रग्नि ने एक अक्षर 
से वाकू को जीत लिया। उस के बाद भय ॒देवताश्ना ने प्रधिक श्रक्षरों से भ्रय 
पदार्थों को जीता) | इस का आशय यह है कि वाक की सूक्ष्मतम इकाई प्रक्षर है। 

(२) वाच मोर सन का सम्द ध मतुष्य के मने के तीन काय हैं. चेतना, 
प्रभि गमन प्र्थात्‌ चाहना तथा ध्यान । चेतना झौर ध्यान इन दोनों का सीधा 
सम्बाध वाक से है. मनुष्य जो कुछ चेतत्रा तथा ध्याता है, उसे बाक से प्रकट 
करता है। इच्छा वा सम्बाध वाक़ श्रोर क्विया से है भनुष्य जो बुछ चाहता है 
उसे बह या तो बाकू स प्रकट ररता है या ह्विया रूप में लाता है* । 

(३) बाक का व्याकरण वाक इद्र (झात्मा) और वायु (प्राए्) वी साभी 
रचना है। इन्द्र ने देवा की प्रायता पर वाक का व्याकरण उसे मध्य भ प्रव क्मण 
कर के किया तथा मनुष्य व्यादृत वाणी बोलते हैं? । 


फ्पिष्ठल-कठ सहिंता मे व्युत्पत्ति चितन 

उपलब कपिष्ठल-क्ठ-्सहिवा म॑ १६६ प्रयोगो के द्वारा १२५ छब्लों के निव॑ 
चन किये मिलत हैं। इन मे से ८० धब्ट वे हैं, जिन के निवचन पिछती विसी एक 
या एकाधिक सहिताप्ो मे भा चुके हैं ॥ ४६ धब्त्य के निवचन इस संहिता के अपने 
हैं। उदाहरणाय कुछ मिल जुले दाब्टो के निवचन प्रस्तु हूँ 





१६ (७१११ प्नग्निरेकाक्षरेण बाचमुदजयतु ॥ झश्विनी परक्षरेण 
आखापानावुड्जयताम । विद्शुस्ट्यक्षरेश श्री-लोकानुदजयत्‌ । 

२ द्र ५१३५ यय्युदयों मनसा मि ग्च्छति, लदाबा बदति। ६११७६ 
पदि मनसा जबते, तद्ाचा वदति ।....मनला हि वाग्ट्ता । £ यट्धि मनसा चेत 
यते, तद्बाचा वेदति ..-पदढि भनश्ाइईमिगच्धति तत्करोति ।...पद्धि भ्रतसा घ्या 
गति, हदाचा बदति । ६४३॥७ “प्रप इध्य होतर,' इत्याइ ] इपित हिं कम झ्यिते । 

है दर हडा0१ याग्वा छुपा यदाद वायव । यदद्र-्वायदाग्रा प्रहां गृह्म ते 
वाचमेवानु प्रयीत] ५ वाप्दे पराच्यव्याइताइमवत] ते देवा इन्टमद्रवस्तिमां नो धार्य 
श्पाकुरिति। ताप्रिडो मष्यतोउव-ब्रम्य ब्याक्रोतू । तस्मादिय ब्वाहता बागुधते । 


कृष्ण यजुरवेद मे ब्युत्पत्ति चितन रडर 


१ धद्िति< झान+-९/दा नभादान क्रिया के कारण घरती का नाम 
'प्रदिति' पडा है', यह स्पष्ड मिवचन एक स्थल मे विया गया है" । मझक्त लोग 
दाग्यमनिक तत्त्व विशेष परक 'झदिति! को क्षयाथक $/दी से “मक्षीण' भ्रथ मे*, 
वैयाबरण लोग भ्रव-खण्डमाथक </दा से “झ खण्डता' भ्रथ मे3, मक्डानल 'भ- 
बद्धता, स्वब-तञ्रता' भ्थ में मानते हैं।। ऋग्वेद म वसिष्ठ मँत्रा वरुणि के हम ने 
जो प्रप राघ किया हो, उसे अ्यमनु, भदिति (तथा झग्नि, मित्र वरुण झौर इद्ध) 
शिथिल करें। भर्थात्‌ भप-राघ के प्रायश्चित्त के रूर म वरुण जो प्रपते पाश से 
भप राधी को बाँवा करते हैं उस से हम ये देवता मुक्ति दिलायें* ।' कथन म॑ भ्दिति' 
के साथ &#/श्रय्‌ का प्रमोग 'मुक्ति के सदभ मे हुमा है तथा यह कदा चिद्‌ मेकढा 
नल के प्राशय का पोषक है। 

२ भ्रष्वर< न-+- /ध्वर्‌ इस शब्द का निवचन ते स मे भी किया गया 
है देवता यत्त में जो किया करते थे वही झयुर भी क्या करते थे । देवों ने महा 
यज्ञ को देखा। उन के इस यन् को भसुरों ने हथियावा चाहा पर हथिया नही 
पाये । वे बोले, 'ये देवता तो निश्चय ही कायू मे नहीं आमने बाले हो गए हैं-- 
भ घ्वरणीय हैं।' वह भ्रध्वर का अध्वर-पना है *। कपिष्ठल कठ सहिता मे इस व्यु 
तपत्ति को स्पप्टतर रूप से--निपेघ को झसमस्त रूप म कहते हुए--दिया है” । 

३ प्रमा वस्या< भ्रमा|-दसु इस शब्द का निवचन “भ्रप्ता वास्‍्या के रूप 
मे भ्रथव और तत्तिरीय सहिताग्रा में भी किया गया है। वहाँ यह 'प्रमा+- // बस! 

(साथ रहने) से बताया है+ | प्रकृत सहिता मे यह तनिक मिले रूप म॑ 'झमा-॑- 
वसु से बताया है देवा ने* कहां कि हमारा घन (वसु) इकट्ठु! (भमा) हो गया, 





१ द् कपिष्ठल केठ सहिता ६७७ यंत्तदादत्त तददिति । 

श्रागे इस प्रकरण मे ग्र थ-नाम रहित सदम इस ग्रयथ के होंगे । 

२ द्व निरक्तम्‌ ४२२ प्रदितिर दीना । निरुक्‍त के पाँच भ्रध्याय', 
पृष्ठ ५०५ ७। 

हे द्र अप्टा ७४४० शति-स्पति भा स्थाप्‌ इतू ति क्ति। शति' में दिक 
रण दो झव खण्डने (दिवादि ४२) के ग्रहण के लिए दिया है । 

४ द्र डा सूप कानन्‍्त, वेदिक देव शास्त्र, पृष्ठ ३२० । 

५ सो परत, एना नमसा समिद्धोपच्छा सिश्र बदेणमिद्ध बोचे । 

शत्तोएणश्चकृणा त्त्तु छुछ, तदप्रभाअदित छिक्षय-तु ॥% एछाप३)७॥ 

६ द्र ते स शारारा१ ४ देवा थे यद यज्ेजकुबत सदसुरा अकुदत । ते 
देवा एन भहा-मज्ञमपत्यन्‌ । तमत-वत । तमेषामसुरा यज्ञम बवाजियांतनु । त ना 
“बबायनू । तेडब्रुव चु-- भर ध्वतब्या या इमे देवा प्रमुर्वानर्ति । तंदध्वरस्याध्वरत्वम्‌ । 

७ द्र रेधार्: तेशसुरा भप-कामन्तो स्‍न्रुवन या इमे घ्वतवा प्रभवनति । 
तदध्वरस्पाध्वरत्वम_। दद्द पृष्ठ शर६ी। ४ 


&£ द ५६ ते देवा प्रदुवानमा थे नो वस्वमूदिति। साउमावस्या। * 


१४६ भारतीय माया विग्ञान की मूमिएा 


इस लिये वह तिथि प्रसानयस्या है। प्रयति इस सदिता वे प्रयुमार इस घर का 
उत्तर पद [वह्या) हटात नदी है, भवितु तदित है । 

४ प्रहवु< ७४हयू 'प्रहनू वेट में प्राय यो च्नि राव-्यापरी समय 
भ्रथ मे भागा है, तथा टिंन मात्र प्रयम भी प्राय है! । इस सददिता में दिन 
झप में इस वी ख्युत्ति का सद्दोत कट चाय ; हसू स ही किया है दि भहदन्‌ से 
राक्षता को मार वगायारे । महिता में इस के लिय तिरक॑ ६/हनू वा प्रयोग जिया 
गया है । यहाँ सम्मवत नि इस होस्ट वा धर वी व्यास्या के सिय भा वे ह्याव 
मे दिया गया है। भा+ ४/हन्‌ का प्रयोग इपद्ठा करता बोलना प्राटि कई भरयों 
में होता है । प्रत यहाँ यह 'समन्‍्तात्‌ र्ूपूणतया ग्रथ मं है. इस बात के लिये “निर 
वा प्रयोग जिया गया है । 

५ प्राम्य< धज इस _ब्ट वा निवेयत 'सग्वेट भौर प्रथव-वेल सहिताप्रो 
में २/ प्रझ्ण म॑ क्या गया है? । प्रकत सहिता में “स का निवचनत कम वाण्ड गत 
परि बेश वियेष मे प्रज ने इस पाया इस तिय॑ प्राज्य कहलाया! कह कर दिया है । 

६ घत<घड भप्राज्य के ही पर्याए पा का तिवचन ऋ, भ्र सा 
और त सहिताभो भ #/४ से कही परोल रूप स तो वही प्रत्यल रूप से किया गया 
है । यहाँ इस का तिवंधन घृड्‌ करने से धृूत कहलाया कह कर किया गया है। । 

धर से यहाँ छोँक्ते समय होने वाला घाट झमिप्रेत है. या प्रौर कूछ, मह स्पष्ट 
नहीं है। यह तिवचन काठक सहिता मे भी है। वहां बतलाया है कि भ्ज ने घर 
(ध्वनि) की ॥ इस लिय यह घृत है। इसी लिये झज एंड पड़ करता हुआ चरता 
(जाता, या बिचरता) है” । 

3 जिद्धा: ४/ हो इस शब्द के बारे मे मा स तथा प्रहत धहिता में 
कहा यया है कि 'तू जिद्ठा है. देवताग्रो के लिए अच्छा बुलाने वाली (यु हु) है! | 
यहाँ सुलह शाद धुन ४ हे से करण मे निष्पान है। कारक भेद से इस योग से 
निष्पन' दूसरा झब्ट है 'तु-हवा । इस थ्युत्पत्ति का भ्रवृत्ति निमित्त यह है कि जिद्धा 
नाम बुलाने का करण होने से पडा है । 

८ जुहू यज्ञ मे प्रयुक्त एक पात्र का वायक यह शद ऋणग्वे? में गरत्समद 


१ द्र निएक्त के पौच भ्रध्याय , पृष्ठ २३३ ४। 

२ द्व शा६ देवावा भश्रह्लों रक्षांसि निरष्नत्‌ । 

३ द्व परष्ठ ३५, १२४॥। ४ दर ३७८ पदजोःविदत तदाज्यस्याज्पत्वम 
काठक-्स २४७१७) ५द्र पृष्ठ शुंष, ११८ १२५, श१शे८टि ५। 

६ द्र ३७८ स घृइड्डररोतू। तद पतस्य घतत्दम ९ 

७ द्र रडाआ१७ स्‌ [प्रज) शडडकरोत्‌। तर शतस्प धतत्वम । तत्मा 
इजो घड़, करिक्रच्चरति। 


रु. द्र मास ३० क कु स ११० श्रस्तेनिद्नासत्ति, सु हु्ेवेस्य । 


कृष्ण यजुर्वेद मे ध्युत्पत्ति चितन श्ड७ 


तथा उनके पुत्र बूम के द्वारा 'होम' श्रथ वाली «/हु से करण मे व्युत्पादित है । 
मेत्रायणी सहिता मे इस का प्रत्यक्ष निवचन #//छ्व से करण में तथा परोक्ष निव- 
चन +/हु से करण मे दिया है। प्रकृत सहिता म दोनो ही &/हू से हैं। काठक में 
प्रत्यक्ष निवचन %/दह्वें से ही दिया है* | कात्यायन ने इस %/ हु से ही बताया है? । 
इस के भ्थ (यज्ञ पात्र विदेष) को दृष्टि में रखते हुए यही निवचन उचित है। 

६ जु< २/जव्‌ इस शब्द का निवचन परोक्ष रूप से काठक परम्परा में 
जब (गति) से किया मिलता है तथा मैत्रायणी सहिता मे इस का प्रत्यक्ष निव 
घन «/जब से दिया है । व्याकरण परम्परा मे भी यही ब्युत्पत्ति मानी गई है । 

३० पशु< २/पश्य प्रकृत सहिता मे देखना झथ वाली &/परश्य (पारि 
नीय तर में 4/हथ के झ्ादेश) से कम म॑ पशु की ध्युप्पत्ति दी गई है। यही ब्युत्पत्ति 
शतपथ ब्राह्मण मे भी दी गई है। यास्क ने भी कारक न बतलाते हुए $/पश्य से 
ही 'पशु' बताया है । शाक्टायन ने इसे कत्रथक प्रत्ययों के प्रकरण म॑ %/दश से उसे 
पर आदेश करते हुए दिया है* । 

११ भूसि इस सहिता में इस शट के दो निवचन मिलते हैं एकमें इस 
का सम्बन्ध 'भूमन्‌ से स्पष्ट क्या है, तथा दूसरी जगह %/भू से हेतु पुवक बताया 
है? । “भूमन्‌ का प्रयोग वदिक वाहमय भे दो अँयों मे मिलता है (१) बहुता 
यत, श्रधिकता, विस्तार, श्रेंष्ठता, तथा (२) भूमि । प्रथम पथ मे इस का प्रयोग 





५. ६ प्रमुनमग्निजुद्दा वचत्या मधु पृच घन सा जोहबीमि ॥ पद २।१०१६ ॥ 
इसा गिर प्रादित्येम्पो धत स्नू सनाद्राजस्यों जुद्दा जुहोसि | २७१॥ 

२ द्र मस ३११४१ काठकुस १०५१६, कविष्ठल क्ठ सहिता २६॥७ 
चुह्ना पे देवा वि राजमह्मम त । तज्जुद्दा जुहत्वम | ते स मे 'त्व' से पूव दौघ को 
हस्व हो जाता है। पर यहाँ नही हुआ है, यह बात ध्यान देने योग्य है। म॑ से 
३॥१।१ यज्जुद्दा जुहोति ॥क क स १॥१२ जुद्देंहि प्रग्मिस्त्वा छयतु । 

३ द्रव भ्रष्ट ३३२।१७८ पर वातिक जुहोते्दोाघक्च । 

४ द्र काठक स २४३, रे७४ 'जूरसी ति--वाग्द सोम क़यणी ( जबते 
हि वाचा । में स ३७॥५  “जूरसी'ति--यद्वाव जबत इत्यमसादित्यमस्षादिति 
खूत्थम । 

३ द्व भप्दा ३३१७७ भज्राज मास घुवि युतोनि पजु ग्रावस्तुव किवप | 

$ द्व ४६ ते राज्यों सूताया पश्ुदापक्यन्‌ । सावेड वे वक््य तोति। 
शर्रा ६२१२ स (प्रस्ति- कुमार ) एत्ापहूच पशुनपदयत्‌-पुरुषम्‌ प्रइव, 
गामृ, भ्विसु, प्रजमू | यदपश्यत्तस्मादेते पशव । ४ यदपश्ष्यत्तस्मादेते पशव ॥ तेध्वे 
तमपश्यतू। तल्माद्वेवते पशव । निरुक्तम्‌ ३११६ पश्चु पच्यते । उसादि सूत्र २७ 

प्रजि हृशि कमि प्रमि-पशि-वाघाम्‌ ऋति-पश्चि-सुप चुय्‌ दोष हकारपइच । पिद्धात 
ओोमुदो , सर्वानविशेषेश पश्यतोति पशु । 


७ द्र शरद चोमह्ाधसे | भुमिमु सता । ७ यदमवत्‌, तदु भूंघि । 


१४८ भारतीय मादा विशांत को मूमिका 


ऋग्वेद म बवप ऐसूप के द्वारा दिया गया है? । प्रन्य प्रसद्ों में कुत्स भाज्धिर्स 
की ऋभुषों की इस आता मे शिया 'मूमना' का प्रयोग लिया जा सवता है. है 
सु घावनू के पृत्रो, भपने चरितों दी मदिमा से सोमामि पद करने थाले यजमान के 
घर म॑ धाप्रा* । द्वितीय प्रथ में इस या प्रयोग ऋग्वेट में गोतम राहुगण? मोर 
क्वप ऐलूप बे दारा क्या गया है । क्वध ऐलूप के भाणय को तनिक से भन्तर के 
साथ तथा ऋग्वेटीय भूमन्‌ के स्थान में भूमि का प्रयोग बरते हुए प्रथवन्स मे भी 
ब्यक्त किया गया है । इसी प्रगार ऋग्वेदीय वसिष्ठ सत्रान्वदति के प्राशय को 
मं स में तनिक में भन्तर के साथ भूमि वा प्रधाग करते हुए व्यक्त किया है* 

इस विवरण से सिद्ध होता है कि 'भूमत्‌ भौर भूमि वी प्रवृत्ति और व्यु 
त्पृत्ति का निमित्त एक ही है । प्रकृत सहिता के भनुसार 'भूमि' धाद सत्तायक ६/भ्ु 
से निष्पनन है, यह प्रभी पीछे कहा जा चुका है। पाणिति ने बहुत के वाचक 'बहु' 
के स्थान में कुछ परिस्थितियों मे भू का प्रादेष बतलाया है* । यहाँ इस भूषा 
ब्युत्पत्ति निमित्त क्या है ? यह स्पष्ट नही किया गया है। यह बहू >ब्दु>भू' भी 
अपेक्षित हो सकता है तथा $/भू भी । शाकटायन ने “मुमि/ की थ्युत्पत्ति ५/ भू से दी 
है+ | भत उह भुमनु भी &/भू से ही विष्पन परमिप्रेत हो सरता है। विशव-यश्ु 
जी ने यही ब्युत्पत्ति मानी है? ॥ हमारा इस पर यह विदार है कि बहुत प्य 
वाला बहु” ३/भू का छत द्वित्त ूप--भूमू >बभू >बहु--है तथा भू साधारण । 

३/'भू' से स्त्तान्‍-महत्त्व पूएासत्तानन्बाहुल्य >> भधिक्ता म्रथ तो एक तरफ विके 

सित हुआ, तथा सत्ता एवं 'बाहुल्य भथ से ही पृथ्वी भथ विकसित हो गया है) 
इस निष्कष के प्रमाण के रूप मे कवप का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि इस 
(देव गण) को ही यह सु मति महिमा से प्रयित होती हुई तथा गति शील हो गई १ * । 

१२ र्त्र॒तं्‌ स में इस शब्द का प्रत्यक्ष निदधत ३/रुद से कव्रथ में 
बताया है" * ) काठक परम्परा में इसे //रुजू से कत्रय में प्रत्यक्ष विदचन से ही 


१ भस्पेदेषा सु मति पत्रयानाउमवलूरव्या भूमना यो । ऋ १०१३१॥६॥ 

२ सो घन्वनासइ्चरितस्य भूमनाछगच्छत सबितुर्दाशुधो गृट्मू ॥१।११०२॥ 

३ उत्तायदत्य वि ध्यन्ति घाराश्चमेंवोदमिश्यु दाल मुम॥ ऋ शापशाशा 

४ स्तेगो न क्षामत्पति पृथ्वों, मिह न बातो वि ह वाति भूम । १०॥३ १६॥ 

२ स्तेगो न क्षामत्पेषि पृथियों, मही नो बाता इह वा-तु भूमो । १०१॥३७॥ 

६ उद्दत्य शुष्माद भावुर्नात बिर्मात मार पृणियों मे भूम ध खह ७जररेमाजा 
तु उदस्प भानोर्नातब्या भूमो ।में स आह१४।। 

७ द श्रष्टा ६४१५८ बहोलोंगो, भू व बहो 

८ द्र उणादि सूत्र ४5५५ (४४५) भ्रुव कितृ। 

& द्र बदिक परानुक्रम-कोप, १|४ पृष्ठ २३६४ दि ७। 

१० प्रस्येदेषा सु मति पद्मयानाउमवल्यूर््या भूमना गो ॥ १०३१।६॥॥ 

११ द्र शशाहारं सोडरोदीत्‌ । मररोदीतू तद॒दस्थ शदस्वसु | 


डर बन रू 
१ कृष्ण यजुर्वेद मे व्युत्पत्ति चितन श्ड्६ 


निष्पादित किया है* । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे 'रुलाने वाला' भ्रथ में “रद्र शब्द 
&/रोदि (< 4/रुद--इ< खिच्‌) से प्राणा के लिय॑ प्रयुक्त बताया है* । यास्व ने 
इस की तीन व्युत्पत्तियाँ दी हैं. (क) &/र से, (ज) ६४/र+ ४#/द्रु से कि यह खुब 
घब्द करता हुआ दौडता है, (ग) #/रोदि से? । 

१३ (सु)छानों शमी शद के ऋग्वेद सहिता और माध्यादन सहिता 
में अभिप्रेत निवचन की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं/ । मैत्रायसी स॒ मे यह ठिप्डा 
करता भ्रथ बाली ४/शम्‌ से उप्णता के विपरीत भय मे /शम्‌ के करण के रूप 
में बताया है* । काठक-से मे यह उसी धातु से 'शान्त करना के करण के रूप मे 
ब्युत्पादित है* । कपिष्ठल कठ सहिता में उस के अलावा यह हिसाथक $/शम्‌ से भी 
व्युत्पादित है। मा स के निवचन की श्रपेक्षा प्रधिक व्याकरण लक्षणोपपन विक 
रण से युक्त क्रिया रूप का प्रयोग यहाँ क्या गया है” 

निष्कपष तकनीक वी दृष्टि से इस संहिता के निवचना मे॑ ते स के लिये 
चनो कौ तकनीक से कोई विकास हुम्ना नही प्रतीत होता । भाषा शास्त्र की दृष्टि 
से इस सहिता के निवचन कुछ कमजोर पडते हैं. अदिति, भाज्य, घृत, णुह रुद्र । 
जुछ निवचन पच्छे हैं. श्र घ्वर, जि्ला, ज़ू पशु, भूमि, शमी । 

कृष्ण-यजुर्वेदीय परम्परा के सभी निवचनो के बारे मे एक बात सामान्य रूप 
से कही जा सकती है कि इन के पीछे कम काण्ड के महत्त्व से सम्बद्ध प्रान्नीन भनु 
श्रुतियो श्रव दानो कुछ रहस्यमय मान्यताझो का कुछ ऐसा प्रावरण-सा रहता है. 
कि उस का भेदन न हो पान के काररा भ्राज के चिततक को ये बहुत विचित्र, कहीं 
कहीं तो दे तुके से प्रतीत होते है। तथापि तकनीकी विकास की हृष्टि से निवचन 
शास्त्र के इतिहास मे इनका अविस्मरणीय महत्त्व है। जद्दाँ अस्पष्टता हैं, वह भपने 
अज्ञान दे बारण है--हम जब उस वाइमय को पुरी तरह समझ ही भही पाते हैं 

। १ का स २५॥१ क कस ३८४ रुद्र ताप (इपु) व्यसृूजत्‌ । तथा 
पुरस्समसजत्‌ । पत्समझ्जत्‌ तदुद्रस्थ रुद्स्वमु ॥ यास्क ने काठक के नाम से ९/रूंदू 
बाला पाठ उठत किया गया है जो दत्तमाव सहिताओं म नहीं मिलता । दुर्ग तथा 
स्कद ने इस प्रश्द्ध में जो क्या बताई है वह श ब्रा में ग्रशत है। 

२ द्र ३॥६॥४ दसेमे पुरुषे भ्राणा, प्रात्मका दश । ते यदा5स्माक्धरोरान 
भर्ट्यादुत्क्रामन्त्यय रोदयन्ति । तद यद्रोदयन्ति, तस्माद्रद्रा । 

ह द्र निरक्तम्‌ १०४५ रुद्ठों (१) रोतोति सत ।+ (२) रोह्यमाणो द्वव 
तोति बा। (३) रोदयतेवा। ४ द्व॒ पृष्ठ ११६॥ 

५ दर ४१११ बनस्पतीवा उप्रो देव उदोपतु। तटाम्या भ्रष्यशमयस 
तर्दाम्या शामोत्वम | १॥६॥५ भी द्र । 

६ द्र ३०१० प्रजापति पशुनसृजत। तानय देदोइ्यम पत। त 
धम्याश्यमयत्‌ । तच्छम्या शमीत्वस्‌ु। क के स डशाप 

७ दर १५ सुत्रस्ति, शस्नोष्य | मा स म झामोष्व' है। 


१५० भारतीय भाषा दिशान की मूमिरा 
तो वाइमय को दोप कस दें ? 


ब्राह्मणों में व्युत्पत्ति-चि.तन 


ब्राह्मण वाइमय मे निवचन वी ये सब विधाए तो मिलती ही हैं जिन का 
विकास हम भव तक देख चुके हैं उन के प्रतिरिक्त तकनीक में विकास थे दो फदम 
और दिखलाई दते हैं 

(१) सिविचनौय हाद को ऐसा क्या कहा जाता है ? इस प्रकार पहले प्र 
कर के फिर उस का तिवचन वह कद्दी क्या मिलता है। तद्यथा-- विस लिये 
उस्ते 'होता' कहते हैं ? जो कि वह यथोचित रूप से देवी को प्रमुक को बुला प्रमुक 
को बु्ता , इम प्रकार बुनाता है वही होतू का हातू पता है । " इस झली वा पल्ल 
बन यास्कीय निरुत्त मे मिलता है. वहाँ बहुत सी बार निषण्टु कस ?, बाक 
कस ?! नदियों वैसे ? 'क्म बस ? * इत्यादि प्रइ्म वर के अ्रश्त के उत्तर के रूप 
में तिबचन किया गया है । 

(२) नरक्त परम्परा के जानकार जानत हैं कि टोका कारा ते निव्रनीय 
शब्ल। के तीन भेद दिये हैं. (क) भ्रत्यक्षयरृत्ति अयवा प्रत्यक्ष क्रिय [ख) पराक्ष 
यृत्ति, प्रथवा परोल क्रिय (ग) अत्ति परोक्ष वृत्ति, भ्रथवा श्रति परोष क्रिय३ । 
ब्राह्मणों में भीतम दो श्रेणियों म झ्ाने योग्य शब्दों बे परोक्ष-क्यत की चर्चा 
मिलती है। भर्थात्‌ शब्द पहले कसी ऐस रूप म रहता है. जिसे सब समभते हैं 
फिर धीरे घीरे उस "ब्द मे बुछ ऐसे विकार प्रा जात हैं कि नव विकृत्तित रूप मे 
उस का पुराना रूप श्रीमल--परोक्ष--हो जाता है । जसे-- 

१ भादुष >मानुपष जो यह कहा कि प्रजा पति का वीय दूपित ते हो 
(मा दुध तू), वह मादुष हो गया। वह मादुप का मादुष पता, है । मादुप' ही यह है, 
जो मानुप है। (मादुष) होते हुए को ही परोक्ष रूप से मामुष कहते हैं४ । 

२ श्रग्मि-स्तोम > भरग्नि प्दोम यह प्रग्नि ही है, जो भगिन प्टोम है, उस 
का जो स्तुति को, इस कारण (वह) भग्विस्तोम (है) । 'मग्निस्तोम' होते हुए उस्ते 


१ द्र ऐतरेय ब्राह्मण ९१२ कस्मात्त होतेत्याचक्षत इति। यद्वाव सर सच 
मथा भाजन देवता प्रमुमा बहामुमा वहे त्या वाहयति वदेव होतुहोंतृ वधू 

२ द्र निरक्तम्‌ (१ निधण्टवः कस्मातू ? २२३ बाक कसस्‍्सात रे २४ 
नद्य क्‍समात्‌ ? ३१ कम कस्मात ? 

है द्व दुग टीका ह१ त्रिविधाहि.ाद व्यवस्था--प्रत्यक्ष-वृत्तय, परोक्ष 
वृत्तयोइति परोक्ष-बृत्तयज्व । तत्रो८कट क्रिया प्रत्यक्ष वृत्तय ॥ प्रतलॉन क्रिया 
परोक्ष-वृत्तय । 

इ द्व ऐतरेयव्रा ७२३ यदबुवन्‌ मेद प्रजा पते रेतो दुषइ” इति, तमा* 


डुप ममवत | त-मादुपध्य मादुषत्वमू । मादुष ह व नामतद यामानुष समानुषसि 
त्या-्चपते परोशेण | 


ब्राह्मणों में व्युत्पत्ति चितन श्श्रै 


परोक्ष रूप से 'पग्नि प्टोम” कहते हैं! । 

३ “यग्नोह >'यग्रोध व (यत्र पात्र) जो नोचे वी ओर उगे, इस लिये यश्रोह 
मीचे की झोर उगत्ता है । “यग्राह नामक है वह । यग्रोह होते हुए को परोक्ष रूप से 
पयप्रोष कहते हैं* । 

४ इध>इंद्र वह बोला, 'इथ नामक ही यह है, जा यह दाहिनी झाख 
मे पुरुष है। उसे '€घ (इस रूप मे, होते हुए को परोक्ष रूप से इंद्र इस रूर मे 
कहते हैं? ॥ 

५. मछदत्‌ >मधवत्‌ वही मख (है), वह विष्णु (है) इस लिये दद्व 
सखवानु (मख वाला) हो गया। संखवाबू को ही परोक्ष रूप से 'मघवानु' इस 
रूप में कहते हैं । 

ब्राह्मणों के निवचनों में सहिताग्रो के निबचनों से एक भ्रतर और दिखाई 

देता है सहिताओो म॑ बेवल प्रमक्त शब्द की ही व्यास्या तिवचन के द्वारा की जाती 
है, ब्राह्मण में जब कि प्रसक्तानु प्रसक्त पद की व्यास्या भी की मिलती है । जसे 
महा-नाम्नी बुछ ऋचाग्मा ब४ पारि भाषिव सज्चा है । 'सिमा' उन का ही तामा- 
न्तर है। ऐतरैय ब्राह्मण म॑ महा नाम्नी” शाद का निवचन्त लिया, ता उसके बाद 
पिमा' का भी निवचन दिया है” । इस प्रवृत्ति का उप बू हुए यास्कीय निरुक्त 
में बहुत मिलता है । 

बाहर ग्रगया बे तीन विषय हैं (क) भ्रधि भूत (खव) अध्यात्म तथा (ग) 

झधि देव । कई शददी के निवचन इन तीन दृष्टियो से क्ये गये हैं । जस्ते--शवप्थ 
ब्राह्मण म यजु ' शब्द की व्याख्या 'वायु', “प्राकावा, प्राण भौर गान! श्रगों मे 
#/इने- जन यतु+ेजु तथा २/जनु+- ४/जु स की है । 


१६्रऐव्रा ३४३ सबा एवोशिनरेव यदग्निष्टोम । तयदस्तुक्स 
तस्मांदग्मिस्तोम । तसस्निस्तोम स तमस्निष्टोम इत्पाचक्षते परोक्षेण । 

२द्र ऐवग्रा ७३३० ते पायड्चो5रोहस, | तस्मान्यइ् रोहधि -यग्रोह । 
“यप्रोहों बे माम तत । “यप्नोह सात “यग्रोष इत्याचक्षते परोक्षेश । 

॥ द्वे शतपंथ ब्रा १४॥६।११॥१ स होवाच--इघो # मामव, मोड 
दक्षिणेक्षन्युरुष । त वा एतम्तिघ सतमिद्र इत्पाचक्षते परोक्षेशोव । 

४ द्वशब्रा १४११॥१३ सउएवं मख, स॒ विष्णु । तत इदप्तो मख- 
धानमवत । मखवाह वे त मघवानित्याचक्षते परोक्षमृ । 

५ ये ऋचा ६ हैं तथा ऐतरेयारप्पक (४१) में विदा मधबन्‌ से बूत 
तह प्रद्या तक दी है । 

६ दर ऐ द्रा ५७ (२२२) इदड्धोवा एतामिमहानात्माव मिरमिमोत | 
तत्मामहा नारय । ता ऊर्ध्वा सोम्नोड्यसुजत । यहुर्ध्वा सोध्नोधजम्यसूजत 
सत्सिणा प्रमवनु । त्त्सिमानों सिपात्दपु | 

७६१०ब्रा ए्णरेशर २४६ भय बाव यजुर्वोग्य पक्ते । एक हि 


श१श२ भारतोय भाषा विज्ञान की भूमिका 


निष्क्य द्वाह्मणों मे उपलब्ध निवचनों वे भाषार पर निम्न पिद्धान्त 
निव लते हैं 

(१) प्रश्नति वे साथ ही विद्वति (नाम) मा प्रयोग कर के उन दोनो के 
सम्बाय को सूचित जिया जाता है" । 

(२) नाम पडने के कारण को मली माँती कया बझखन झादि बी अपेक्षा 
होने पर उस के साथ, स्पष्ट कर के हेतु वाचक दाब्ट का प्रयोग करते हुए निवचन 
के साथ निवचनीय पद दिया जाता है* । 

(३) पूर्वोक्त प्रकार से चाद बा निवचन कर के प्रत्त म निवचनीय पद को 
पष्ठी मे दे कर त्व प्रत्यय के साथ भी दिया जाता है? ॥ 

(४) निवचन हेतु-क्थन पूवक दे कर लोग बाग ऐसा कहते हैं! इस शप मे 
लोक मत बता दिया जाता है ॥ 

(५) प्रसकतानुप्रसक्‍त शब्टो का निवचन भी वर दिया जाता है. प्रिमा' । 

(६) इस वाह मय मे दब्द के मूल झथ की चिता न कर के भपने प्रति- 
पाद्य के भनुबूल भ्रय में विवचन कर दिये जाते हैं 'मधवानु, यजु '। 





यनेवेद सब जनयति । एत यतमिदमनु प्रजायते । तस्माद बायुरेव पजू (१)। 
प्रयमेवाकाशी जू 4 यदिदमन्तरिक्षम्‌ । एत ह्याकाशमनु जशते । तदेतद्रजुर्वापुश्चा-त 
रिक्षझच यब्च जूइच, तस्माद यजु (२)। भ्रवाध्यात्ममु-प्राण एवं बज । प्राणों हि 
य नेवेद जनमति। प्रात यतमिदमनु जबते । तदेतद यु (४) । प्रयमेवाकायों णू । 
योप्यप्रतरात्मन्ताकाश' । ..प्राशश्चाकानइच, यच्च जूश्च, तस्माद यजु प्राएं एव, 
बत्माणों हा ति (५) | भ्रनभेव यजु । झनेन हि जायते, घन्‍नेन जबते ॥ तदेतदु 
बजु (६) 

३ ६्र तैत्तिशेय ब्रा ११।६३  यदाण्पमुच्धिष्पते, तेन समिधोःस्यज्याद 
घाति। यहाँ प्राज्य! झोर “भम्पज्य' के युगपत्‌ श्रयोग से 'प्राज्य< ३/ पज्जां 
य्युत्पत्ति को सूचित किया है। 

२द्रशब्रा शारशारेोद वृत्रो हुवा इद सर्व वृत्वा शिश्पे यदिदमन्त 
रेस चावा-पृषिवी । स यदिद सब युत्वा शिश्ये तस्माद्‌ वृश्नो मास । 

३ द्नतेव्रा हाधाशाड सोड»़ब पूववाड मुत्वा प्राज्व पुवपुदवहत ॥ 
तत्यूव-वाह: पूव वाटत्वभ_ ॥ 

४ द्व धबम्निष्टोम, इस “य्रोष, मानुष के निवचन 4 


निघराहु और उसका माषा-चिन्तन में योग-दान 


ऋणग्वैद मे निवचन ऋषियों के प्रभिव्यवित-कौशल के प्रज्भ के रूप में उप- 
लघ होता है, तो मा स में वह शदो की व्यास्या प्रस्तुत करने की विधा के रूप 
मे प्रपनाया गया मिलता है? । भ्रथव सहिता में तो शब्टों की व्युत्पत्ति बताने की 
विधा के रूप मे वह और भी स्पष्ट रूप से अपनाया गया है। भन्तत क्षृष्ण यजु 
बेंद सहिता$तगत ब्राह्मणों मे उस का विकास पारिभाषिक शब्दावली की व्याख्या 
करने वाले एक समय साधन के रूप में मिलता है । इस पद्धति का झौर भी विकास 
ब्राह्मण वाइमय में मिलता है। इस प्रकार वैदिक वाहमय में भाषा चिःतन की यह 
धारा आाचायों के भगीरथ प्रयासों से भव्य विस्तार वाली निवचन भागी रथी के रूप 
मे परिणत हो गई है। भभिव्यक्ति कौशल के रूप मे स्वीकृत हुई यह्‌ विधा बालातर 
में चल कर एक झावश्यकता बन गई । वैदिक भाषा के दब्द कुछ दुरूह प्रतीत होने 
लगे, तथा उन की व्याख्या के लिए निवचन विधा का पभ्राश्रय उपादेय प्रतीत होने लगा । 

इसी काल मे भाषा के भध्ययन में एक नई विधा ने जम लिया. वैदिक 
क्राइमय से छादों को चुन-चुन कर सद्धूलित किया जाने लगा तथा उनकी ब्यास्या 
की जाने लगी । प्रारम्भ में लगता है कि पर्याय बाची छब्टों का सद्धूलन ही क्या 
ग्रया था ऐसा करने से भी भाषा के बहुत-से शब्दों का श्रथ सहज ही मालुम हो 
जाता है। मार्ष्या दन तथा तत्तिरीय सहिताश्रों में शोर कुछ श्रौत-सूत्रों मे उपलब्ध 
“प्रष्या” के दस नामों का सद्भूलन सम्मवत्त' इस दिज्ञा के प्रयास का ही प्राचीनतम 


भ्रवधेष है* । इसी प्रकार कृष्ण-यजु परा मे सडूलित जल के कुछ पर्याय भी इसी 
दिशा में सद्धो त करते हैं३ । 





१ 'पायम्ति, घिनुहि देवान्‌ । (११२०) आ्रादि इसी प्रवृत्ति के सूचक' हैं । 
२ इंडे, रते, हथ्ये, काम्पे घड़े, ज्योतेडदिते, सरस्वति महि, वि-धुति । 
एता ते भष्न्पे, नामानि । मा स ८४३ ॥। 
ते स ७१६१८ इडे, रतेडदिते, सरस्वति, प्रिये प्रेयासत महिं, बि- 
धूतेत्येतानि ते क्‍्ध्लिये, दामानि । लाटयायन श्रौत-सूत्र ३६। ३ हष्ये, काम्ये, चढ़े, 
ज्योत, इले, रन्‍्ते, जुष्टे सुनरि । पड्च विश ब्रा २०१४१५ तथा मानव श्रौत- 
सूत्र ध४।१ भी देखें । ध् 
.... २९ सादा, वाशा , शुध्यूरजिरा । ज्योतिष्मतोस्तमस्वरीददती सु फ़ैना । 
ते स २४७११ ॥ मादा, याचा! इति स घोति। नाम घेपरेवेदा अच्छेति । झ्षो 
पा बूयादसावेहोति, एवमेना नाम थेयराच्यादयति (६।१०) । का से शहर 


१५४ भारतोय भाषा विज्ञान की भूमिशा 


बदिया नामों वे रादूलन थी इस परम्परा गा विकसित रूप हम उपयुक्त 
बार्मय से पर्याद्ता घाट में 'निषण्टु ग्रगयों बी परम्परा के रुप म उपलः्य होता है 
जिन मे बहुत बाद या निषणष्टु' वह ग्राथ है जिस वी व्याख्या झ्राचाय यास्‍्क ने भपने 

पिरकत के रूप मे की है । 

जिषष्टुघों के सम्यूलन का विस्तृत ब्यौरा भ्राज हम दुछ भी विटित नहीं है । 
हाँ चतना भव”य वहां जाता है कि यास्वीय निधष्टु स परूव कई निषण्टु लिख जा 
चुके थे तथा उनम शाकपूरि का निधण्ट बहुत सु घड़ तथा प्रसिद्ध था । उस निषण्दु 
का बुछ्ध परिचय यह है 

दुग स्‍्कन्‍्द स्वामी, भात्मानट के क्यनों से विटित होता है वि-- 

(१) शाकपूर्ति ने एक निधण्टु का प्रणायन कर के उत्त पर भाष्य भी लिखा 
था । यह भाष्य निरुकत के नाम से परिथित था? । 

(२) उतके निधण्ट में यास््रीय निषण्टु के समान झ् टबत तथा दबत दोर्नी 
प्रकार के हब्ट सद्भूलित थे । 

(३) उनके निघण्टु में कुछ ऐस हाज्ट भो थे जा यास्कीय निधण्टु म महीं 
हैं? | यास्‍्कीय निधण्दु मं सच्ुलित सब शट उस मं थे कि नही इस पर बुद्ध नही 
कहा जा सकता । 

(४) उसम वई वदिक हा ह। के भ्रथ उपलयब यास्कीय निषण्डु मे दिए परथों 
से भि ने भी बताय गय थ४। 

(५) उनके निषण्टु में शब्दों का क्रम किसों सिद्धाल पर श्राघारित था। 
सम्भवत उस सिद्धात के ग्राघार पर भपने राड्टूलित शब्टों के क्रम वी प्रषवत्ता* की 





मा दा, वक्षाष्शु ध्युबो$जिरा, उदतोस्सु फेना ज्योतिष्मत्तोस्तमरवती ॥१० मादा 
बजा इत्येताति था श्रपां ताम धियाति। में स॒ २४७ मादा वया ज्योतिष्म- 
तीरमस्वरी थरुघी पश्रद्या उत्ती सुफैदा । ५ मादा, वा ज्योतिष्मतीर 
भभस्वरीर इत्येतानि वा भ्रपां नाम वैयानि । 

१६ ऋ ११६४/१४ पर आत्मानद चक्रर+जगच्चक्रम्‌ । भ्रमतीति वा 
चरतोति वा चक्रमिति शाकपूरि । ४० उदहमिति सुखनामेति शारपूरि । ४२ 
चाकपूर्ि-यास्करादि निरकक्‍तेष्यपि व्याह्या भेद एवं ) 

२ द्व स्कद महरवर टीका निरक्तम्‌ १४, भाग १, पृष्ठ ४६ दाहवानिति 
पजमान नाम शाक्पूरिनां यठितसू । ऋ भा ६॥६३३२ तथा च हाकक्‍्पूएिना 
नधमि धायिन सरस्वतों शब्दस्य परि गराने ॥ 

३ द्र निरुक्तमू ३१० (निधण्टु २१८) पर स्कद स्वामी शाकपुणेरति 
रिक्ता एते--विव्याक, विव्याद उद व्यचा , विश्रो । 

ड द्र आत्मानद, कू भा १।१६४/४० उदकस ६ति सुष नामेति शाक 
३ पृष्ा । यास्‍्कोय निधण्दु तथा निदकक्त मे 'उदक जल वाचक ही है| 

५ द्र॒ दुग-दीका पा५ म उद्धत दातिक कार 


निधण्दु नाम श्श्र 


व्याख्या उहोने अपने निरुकत मे को होगी । 

(६) दवत काण्ड के भाष्य म॑ उन्होने छोटे मोटे टेवताओो के मजो की सडड 
रुया बताने का प्रयास भी किया लगता है" । 

(७) उनके निधण्दु का प्रारम्भ भी वृथिवी श्रादि छादों से ही होता था? | 
शायद उनके निषण्टु मे भी नैधण्दुक झादि तीन काण्ड थे । नधण्टुक और दवत काण्ड 
तो अवश्य रह होगे--सम्मवत नेघण्टुक पहले झोर देवत काण्ड भरत मे 

इस समूचे निधण्टु साहित्य के श्रवशेष के रूप मे झाज दो ही ग्र-थ बचे हैं 
(१) आ्राचाय यास्क के द्वारा व्याग्यात निधण्दु तथा (२) कौत्स-य ग्राचाय के द्वारा 
प्रणीत झ्थव वेदीय निघण्टु | यास्‍्क 'यारयात निघप्टु का विवरण तथा भाषा चितन 
को उसके योग दान का मूल्यादून प्रइ्ोत स्थल मे प्रस्तुत है 

१ नाम विदव में उपलध वाइडमय मे प्राचीततम कोप होने का गोरव 
आज जिस ग्र थ को प्राप्त है उस का प्रसिद्ध नाम निषष्टु' है। “यास्क ने इस का 
नाम 'समाम्नाय' दिया है3 । प्राचीन लोग इस प्रकार के 'समाम्नाय' को 'निधण्टव३/ 
क्हा करत थे४५ | निघण्दु शब्द का प्रयीग वास्तव में तो इन कोपो में सद्भूवित 
पदो के लिये हुआ करता था । वेदों से कठिन शदा को उन पर बुछ प्रकाश डालने 
के लिये भ्रलंग कर लिया जाता था। भ्रत “नि गमन' के कारण इहे “निषष्टु' कहा 

जाता था* । 

इस से विदित होता है कि 'समाम्नाय/ तथा 'निधण्टु” क्सी खास भ्र थ के 

भाम ही नही हैं, प्रपितु 'शाद कोष श्रथ मे ही इन वा प्रयोग हुआ करता था । 
'समास्नाय” नाम इस प्रकार वे ग्र यों के सड्भूलनात्मक स्वरूप को स्पष्ट करता है । 





क्रम प्रयोजन नास्ना शास्पूष्युपलक्षितस्‌ 
प्रकल्पपेद यदि, न प्रत्ञामवसादयेत ॥॥ 

१ द्र स्‍्कद, ऋ भा ६।६१॥२ तथा घ॒ धाकपूरिना नद्यमिधायिन सर 
स्वतो-पब्दस्प परिगएने 'झंपवा नदी । चत्वार एवं तस्या लिगदा भर्वात-- हपद 
त्या « (ऋ ३॥२३॥४) चित्र इद्राजा ! (८ा२१॥१८), सरस्वती सरण्यू 
(१०६४६), इस से गड्भोे (७५४४) । पध्चममप्युदाहरीत-- अक्‍्रस्बितसे ...! 
(२।४१।१६) | प्रत्नायथ ने पष्ठ परि गछित इति । हु 

२द्र दुग टीका ८छाश शाक्पृशिस्तु पथ्चिवी नामम्य एयोप क्रय स्वय 
मेव धवश्न क्रम प्रयोजनसाह । १ 

३ द्व निशकक्‍्तम्‌ ११ समाम्नाय समास्मात | स व्यात्यातब्य । 

४ द्र वही सम्तिम समास्नाय निधण्टव इत्पाचक्षत । 

५ द्र वही निधष्ठव कस्परात्‌ ? निगमा इसे भवन्ति--छादोम्य पमाहत्य 
समाहत्य समास्नातास्ते नियःतव एवं सन्तो निगसना नधण्टव उच्य-त इत्यौपमायव । 

इस प्रकार के भ्रधिव क्लिप्ट नामों को 'नियम तथा इन के प्रकरण की 
वैगम काण्ड' कहना भी इस ब्युत्पत्ति को पुष्ट करता है। ४ 


११६ भारतीय भाषा दिशान को भूमिका 


भर्थाव्‌ यह एवं तरह से दाद कौप था पर्याय है। मिषण्टव माम इस 'समास्ताय' 
अथवा 'वोप में सदभूलित पदों है स्वरूप पर प्रवात डालता है। ध्ाज की साधषाप्रा 
में इस मा पर्याय क्या होया, यह हम बह नदी सकते । 

निषण्दु' दाम के विषय में निम्न बातें भौर जांतव्य हूं 

(१) यास्क से पूव यह धाद बहु-बचन में (4) इस प्रकार के ग्रथ प्रौर 
(ख) इस म॑ सद्धूलित पदों के लिये प्रयुक्त होता था । 

(२) (४) प्रारम्भ में मह झट पदों के लिये ही भ्रचलित था, वितु (ख) 
बाद में इन पदों थाले कोष के लिये भी चल पड़ा । 

(३) यास्‍्क वे बाद यह श्ञाट प्रय के लिये एक वचन मे ही रूढ़ हो गया । 
इस ग्रथ क॑ हस्त-लेखो की पुष्पियाप्रों म॒ तथा प्रय ग्रायो मे इस बे उद्धरणों म 
एक वचनान्त ही प्रयुक्‍त मिलता है। 

(४) काता तर में यह नाम शब्ट कोप का सामाय पर्याप बन जाने के 
कारण पग्रय विधया के 'ब्ट कोपों के लिये भी काम में पाने लगा । ऐसी स्थिति में 
यह जिस विधय क॑ ब्दों का, था जिस ग्रथ के हाब्ठों का, कोप है, वह विषय, था 
ग्राय इस के परृव पद के रूप में प्रयुवत होने लगा" ॥ प्रकृत प्रय को वदिक निषण्दु 
कहा गया है । 

३ विषय विवेचन यह ग्रथ (१) नधण्टुक, (२) नगम भधवा ऐक पदिक, 
(३) दवत नाम वाल तोन काण्डो में विभकत है। (१) मंधण्टुक काण्ड सब से बढा है 
(क) इस में तीन भ्रष्याय हैं (रा) अत्येक श्रध्याय में एक भथ के वाचक पही (पर्या 
यो) वाले कई-कई खण्ड हैं, (ग) इस में सर्वाधिक पद (१३४१) सद्भुलित है। (२) 
नैगम काण्ड में तीन सण्डा वाले एक ही भ्रध्याय म॑ प्रनेकाथक भ्रथवा प्रज्ञात -युत्पत्ति 
बाले २७६ पद सद्भूलित हैं। (३) दंवत काण्ड में भी छह खण्डो वाले एक प्रध्याय 
मरे १५१ देवता नाम सद्भुलित हैं। तीन काण्डों मे कुल मिला बर १७७१३ पद हैं। 
इन में से १४१६ नाम, २१३ भाश्यात, ३६ निप्ात और ३ उपसग हैं” । 


३ दर 'आायुर्वेद निधण्ट, लाम निधण्दु अथवा 'नाम लिख्रानुशासन', भ्रथवां 
अमर कोष, भाव प्रवाश-निपण्टु, भर्थात्‌ मावमिश्र के भाव प्रवाश नामक प्रायु 
बंद ग्रथ में सद्भूलित भोषधि-तामों का कोष । पु 

२ द्व॒ तत्व बोधिनी, उसादियुत्र ४८ बदिव निधण्टी 'प्लोज पाणा 
(जनिभण्टु २६१-२) इत्पादियु बल मामसु तविदो” (निषण्दु २६१०) शब्दस्प पाठ्य 
जेह मृतर्मात बोध्यय 

३ वस्तुव यह सड़ख्या १७७० ही उचित प्रतीत होती है हू च (४१३ १) 
तथा इत (४१३) नहीं होने चाहिये! झौर ४४३२६ मे एक शब्ट इत्ठा ग्रधिक होता 
बाहिये। द्व पृष्ठ १५७, टि २३, पृ १४८ टि १ तथा निरुक्‍त के पाँच प्रध्याय , 
पृष्ठ ४२५, टि १० एवं निरक्‍्त-भीमासा, पृष्ठ १६। 

४ विस्ताराथ “निरुकत मोमासा*, पृष्ठ १८ २०, देखें। 


निघण्दु ।पद-सद्धुलन का सिद्धान्त श्र 


३ पद सड्धूलन मे बरता सिद्धान्त भाज अनुपलब्ध “निदक्त वातिक' के 
प्रनुतार यास्‍्क से प्राचीन ग्राचाय शाकपूरि ने अपने निषण्टु मे शब्दो के सद्ूलन के 
साथ साथ उस का प्रयोजन भी बताया था । प्रकृत निधण्टु मे इस तरफ न जाने क्यो 
ध्यान नहीं दिया गया है । दुग से इस कमी को यूरा करने का प्रयत्त श्रवश्य किया 
है। इस तिधण्टु मं पदो का सद्धूपन क्नि सिद्धांतों पर किया गया है इस विधय में 
दुग के उपयुक्त प्रयास से भागे विचार अभी नही हो पाया है। प्रत विश्वस्त तथा 
पर्याप्त विश्लेषण एक स्वत ग्र थ का विपय है। तथापि विद्वानों के विचार के लिये 
हम निम्न सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं 

(१) प्रथम ग्र“याय मे पृथ्वी से भारम्भ कर के प्रन्तरिस दिशा मेघ, रश्मि 
जन नडी आदि भौतिक वस्तु तथा उन से सम्बद्ध क्रियाएँ--इन के वाचके ४१५ 
पद दिए गए हैं । 

(२) द्वितीय प्रध्याय में “मनुष्य से प्रारम्भ कर के उस के भद्भों उ्त के 
उपयोग की वस्तुश्रा, कम और विविध क््याप्ना से सम्बद्ध कुल ५१६ पद हैं। 

(३) तृतीय प्रध्याय मे 'बहुत से प्रारम्भ कर के छोटा ,'बडा” झादि विशेषण 
“पुर! झ्रादि भाव (प्रज्ञा, उस से सम्बंध विविध क्रियाझो के वाचक कुल ४१० पद हैं । 

(४) चतुथ अध्याय मे (क) व्युत्पत्ति की दृष्टि से कठिन और (ख) प्रनका 
थक २७६ पद तीन खण्डों में (क्रमश ६२१, ८४३, १३३) दिए गए हैं। इन मे से 
प्रत्येक का प्रष्ययन तो भ्रभी नही हो पाया है, पर प्रथम खण्ड के ६२ पदो मे से 
कुछ (२१) के भ्रध्ययन से हम निम्न निष्वष पर पहुँचे हैं. (क)बारह पद तो 
ऋग्वे” सहिता में उन रूपो के भधिक प्रयोग के कारण लिये गये हैं। (ख्र) तीन 
पद इन रूपो मे ही प्रथ की विशिष्टता के कारण (ग) दो पद ग्रनवगम के कारण 

लिये हैं। (ध) दो पद दो रूपो के! ऋग्वेद-सहिता में समान सडख्या भ प्रयुक्त होने 
से गप्रौद्धगिक विभक्ति प्लोर वचन (प्रथमा, ए व) म बदल कर सड्ूलित किये 
गये हैं। (ड) एक पद विभवित वचन मे सदेह के कारण, भोर (च) एक उस पद 





१६द्र दुग टीका ८४ (प्रानदाथम-स पृष्ठ ७४०) श्ाव्पृणिस्तु प्रथिवी 
सामम्य एवोप क्रम्य स्वयमेव सबत्र क्रम प्रयोजन माह । तदुवत बातिक कारेण 

क्रम प्रयोजन नाना चकपृष्युपलक्षितसु । 
प्रकल्पपेदयदपि से भ्रज्ञामव सादयेत ॥॥ 

३ पस्तुत इस खण्ड में एक दाद (मर घ ४॥१॥३१) यहाँ निरक्त से प्रक्षिप्त 
हां गया लगता है । भरत वास्तविक सड्झया ६१ क्दाचित्‌ रही हो | द्र॒ निस्वत के! 
पाँच अध्याय , पृष्ठ ४२५ टि १०॥ 

है इस खण्ड मे भी एक शद (डूत ४६२३) यहाँ वस्तुत' नहीं है, गलती सं 
समझ लिया गया है ) चत' इस खण्ड की सद्स्या वल्तुव रे प्रतीत होती है । /& 
भ्रागे सातवें प्रकरण मे 'दूत पर दि । 


४ द्र एस विषय में विस्ताराथ भागे निधण्दु ४।१चें कुछ पदों 


पश्द भारतीय भाषा विशाग की भूतिदा 


पर रदाध्या भेत दर्शान के सिदे शिये गये है। "ग धापार पर ह्‌ए महगरो हैं 
हि व्गधष्याद बे ऐप पत भी कियो युति ब होते ही लिदे गए होंगे। 

(५) पौदगे प्रष्यार में १३२११ टहेवया सास को एंथुजओल गज जीर घापार 
बर रिया एपा है इसमे गे) वृविर्री पशालि धौरघु सोर में तिगग डे 
प्राघार पर [प) पु प्रधान देइता (घा) हिर गौर टैपता, 48) शिर टैरता के 
रूप में र्युव घाय भा राया धयवर वच्ाषों के साम प्रृपर पृषर (धह)] रो डा मे 
संद्रूसित दिये शर है । इंगे एघ्याय मैं मामा ने हंययुतत वेमार॑म यार वा 
अपन है हि वासीय घ्रामाय घर तिपर्टुचा में टेबल विशयाणा का भी एयर 
से गद्दूता रिया बरतें पे। परिष्ठामह उनका प्रातार बट विशोल हो जाया 
था। इस प्रतार पे पत्य का रादु ता या ही है जय क।* लात प्राद्मण को घनु 
सपने भूरोंग्रो भोजन प्यास को पाती दो । वार्य में न्‍नोग मुशं धौर '्याग्ा 
धारटों को भी प्राह्मगां गा सम स्पानी मान से । धार मैं से एगे वि।पण रुप सार्मों 
गा गादुलन नही जिया है; मैं ते तो वे ही नाम सद्युतित तिय हैं जिन से हेच्लाप्रों 
का प्रमुगध से प्रभिपान होता है? । उद्धा ने प्रपने निषष्टु सम देवता तामा वे सु 
सने मे प्रापमिरता भा प्रायार यह बताया है. (१) सबसे पा सूक्तों मं बतिय 
देवता, (२) फिर परम प्राण्ड मे प्राटुति के प्रश्हारी देदगा (३) फिर बुछ ऋषापा 
में बशित देवता, (४) घोर ध्रत में प्राय दवतापा के शा गोण रुपम रत 
देवता राद्रूलित विय गये है४ । 





झौर निरवत (प्रध्याथ ४) में उन पर तत्तत्‌ भषों के उछ एके प्रधोजत ।' प्रष्याय । 

१ पँचव प्रध्याय गे तीसरे सण्ड मे वस्‍्तुत एव शब्8" श३॥२६ के रूप मे 
श्रद्धा भौर पृथियी वे मध्य भौर होना चाहिएं। प्रत इस भ्ष्याय गी वास्तविर 
सइस्या १५२ उचित प्रतीत होती है । द्रव निदत्त मौमांसा | पृष्ठ १६। 

२द्र निदक्तम्‌ ७४ प्रग्ति' पृधिदीनयान , त प्रषप्त ध्याहपात्याम । 
६१ धरष यानि पृथिग्पायतनानि पत्त्वानि स्तुति समते, तायतोशनुक़्मिध्याम । 
१०१ प्रयाती मष्य स्थाना देवता । तासां वायु प्रभभागामी मण्ति। १शा? 
भषातो धु स्पाना देवता । ताप्तामविवनों प्रधमागामिमों मवत । इस विषय में दुग 
टीका (५।४) भी देखिये। 

३ द्र निशवतम ७१३ प्रयोता मिधाने समुम्य हविष्धोदमति--'इहायांहो 
मु (मंत्रायशों सहिता २२१०) इति | ताम्यप्येदे समामनन्ति। भुपांप्ति तु समा 
स्मानात्‌ । यत्तु सबिज्ञान मृत स्पास्प्राधान्य स्तुति, तत्समामने । ध्रषोत कमसिऋ पिर 
देदता स्तोति--'बृश्न हा, पुर दर' इति | तासन्यप्येके समामतन्ति | भूयासति हु समा 
म्माग्नात । स्य०्जन मात्र सु सत्तत्पामिधामस्य मदति । वधा-- ब्राह्मणाय ग्रुभुक्षिता 
यौदन बेहि । स्मातायामुलेपनस । विपाहते पानोययु 7 इति । 

| ४ द्र वही इतोमा दवता प्रनु-क्राता सुक्त माजो, ह॒विर्माणे, ऋग्माजश्च 
के + काशिचनिपात माज । पु 


निधघण्दु के रचयिता १५६ 


इस विवरण के झाधार पर साधारणतया यह कहा जा सकता है कि 
निघण्टु म पदो का सद्धूलन एक व्यवस्यित और वज्ञानिक झाधार पर किया गया 
है | विशेष रूप से इस पर कुछ तभी कहा जा सवेगा, जद भ्रकेले इस विषय पर ही 
काई विद्वानू अपना श्रम झपित करेगा । 

४ पद सद्भधूलन को चुटियाँ इस व्यवस्था के बावज्भुद निषण्टु म बुंछ 
ज्रटियाँ भी भाषातत प्रतीत होती हैं (१) कुछ खण्डा (जेंस १३१६, २६, २।१८ 
१६, ३११ १४, २१) म झाग्यातो म ही नाम पद भी सडद्धुलित हैं। (२) एक 
खण्ड (३३२६) में नामों मे झ्राथ्यात पद दिये गय हैं । (३) एक ही धातु के एक ही 
लकार झौर पुरुष के विविध रूप भी कुछ खण्डो (२ 5 और १८) में पथक 
पथक पटो के रूप म सद्भूलित हैं॥ (४) एक ही घातु क झ्लग अलग लकारा के 
(२१५) तथा विक्रणो वे! (१।१६) रूप भी पथक पथक पदों वे रूप में सद्डवित 
हैं। (५) एक खण्ड (३३११) म॑ तो एक ग्याख्यात पद को निरुपसभ (चण्टे) और 
सोपसग (वि चष्टे) रूप मे अलग प्रलग दिया गया है । 

४ निधण्ठु क रचयिता निघण्दु के प्रशेता वौन हैं इस बारे मे प्राचीन 
काल सं दा मत चल प्रा रहे हैं 

(१) निघण्ठु कई लोगों को रचमा है (प्र। प्राचाय दुग का मत है कि 
निघण्दु को ऋषिया न सड्धूलित किया है। उन के निष्कृप का ग्राधार (१) यास्क 
का यह कहना है कि मरा को मौखिक रूप से पढान में झ्रालस करते हुए भ्रवरो 
(प्रगली पीढ़ी के लोगो) ने स्पष्ट रूप से समभने के लिये इस ग्रथ का सद्भूवन 
क्या, और बेद का तथा वहाज़ो का सद्भूलन क्या)" । दुग ते इस ग्र थ से 
'जिषण्ठु' को लिया है* । (२) 'दावने प्रकूपारस्प ? की यायत्रा मे छद्धत मात्र 
मे इन शदा का रस्म उलट गया है। यदि 'निषण्ठु के रचयिता भी यास्‍्क ही 
होत तो एक ही “यक्ति मूल तथा व्याख्या मे श्र कारण यट विपयय नहीं होन 
देगा । भ्रत निधण्टु और निरक्त भि न भिन व्यक्तियों की क्ति हैं । 

ऋग्व” सहिता में दावने ३० बार और प्रकूपारस्थ पद १ बार झ्राया है । 





१ द्र निशुवतम्‌ १।२० साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूचु । तंथ्वरेस्थोःसा 
क्षात्कत घमम्य उप देगेन सज्रा त्सम्प्रादु । उपदेशाय ग्लायन्तोप्वरे बिल्म प्रहणायेस 
प्रय समाम्नतिपुर्वेद द द्वेदाज्भानि च। प्र 

२ द्व दुग टीका १२० इस पग्रथ>+गवादि देवपत्यात समाभ्नातद त । 

३ द्र निधण्ठु ४१॥३२ ३३। 

४ विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावने । शाइह।श॥ ६ ४.५; 

४ द्व दुय-टीका ४।॥१८ एतस्मिम'त्र भ्रकुपारस्य दावने इत्ययमनग्ों 
परदवोरनुक्रम , समास्ताये पुनर 'दावने, प्रकूपारस्य' इति मन पाठ-थ्यतिक्रमेरानुक्रम । 
तेन चायतेःयरेवायम्रविभि समाम्ताय समाम्नातोईय एवं चाय भाष्य कार. इति, एको 
हि समाम्नान भाष्य च कुबनू प्रपोजनामावादेक मत्र-गतयों पाठानुक्तम नाभडक्ष्यत । 


१६० मारतोय भाषा दिशान की भूमिका 


इस रूप वे भतिरिवत यह धबूपार वे रूप मे भी ऋ १०।१०६॥१ म ही एक बार 
झाया है। ऐसी स्थिति मे यदि इन दोनों पा यो साथ साथ पम््ियां जाना है, तो 
क्र ५॥३६॥२ से ही लिया जा सकता है । निषण्टु मं इन पढ़ों का राष्युसन करने 
वाले भाचाय ने इह साथ-साथ ही रसा है, ध्रत उन भी हृष्टि म॑ मह सत्र नदों 
हो, ऐसा नहीं कह सकते । तब यास्‍्क से मिल ब्यवित इस सत्र को दष्टि म रख 
कर भी यदि क्रम तोड़ सकते हैं, तो यास्क ने ही क्रम तोड दिया, तब वया भातर 
झा मा ? यह भी हो सकता है कि निषण्टु म क्रम मंत्र के भनुवूस ही रहा हो 
पर दुर्गाचाय तक भाते भाते लेसकों के प्रमाट से बटल गया हो । 
(प्रा) भी भार डी कमकर" का क्यन है कि 
(१) नपण्टुक काण्ड के रचयिता से नगम काण्ड वे द्वितीय सण्ड का रच- 
पिता भिन है। इस में १ भाष (४२६), २ पराह (२१) ३ स्वसराणि 
(१२) ४ "ये (२३), ५ सलिनस्‌ (२५), ६ धपुनम (४८) पद क्रमण २।७॥१, 
१११०१३, १॥६॥५ २।५।५, २।३५, ३।६।१० म भा चुके हैं। यश रचमिता एक 
ही होता तो वह पीछे दिये जा चुके पटो को पुन क्‍यों देता ?े 
इस पौनरुकय को श्राचाय दुग ने उचित भावा है नेपण्टुक' काण्ड म 
पर्याय के रूप मे होने मात्र से शद को सद्भुलित करने का प्रयोजन नहीं सिद्ध हो 
जाता । भनेक्नायक प्रधवा भनवगंत-सस्कार होने से भी ऐक पदिक काण्ड मं वही 
डाब्ल पुन दिया जा सकता है। नपण्टुक के ही नहीं, दंवत काण्ड वे भी कई शद 
इन दो हेतुओ मे स॑ भ्रायतर के कारण इस काण्ड में समाम्नात हैं। भरत बाण्डा 
मी प्रकृति में भेद होने से भिन कारणों से एक ही/ाट भिन्‍न भिन वाण्डी में 
लिया गया है । 
(२) प्रथम खण्ड में १ विद्रपे, द्रु पदे (१८ १६) २ दायवने झ्कूपारस्य 
(३२ ३३)--ये दो जोड़े एक्ेक मात्र मे ही भाये हैं तथा निघण्दु मे यथा-श्रुत विभक्ति 
बचनान्त ही समाम्नात हैं। द्वितीय खण्ड में ह बाहिष्ठ हूत (२३), २ बुटरप 
चर (७० 3१) जोडो में से पहले की मंत्र यंत्र साध तोड बर उसे विसयान्त 
बना दिया है*, जब कि दूसरा जोडा यथा थ्ूत विभवत्यन्त है। तीसरे खण्ड के 
३ प्रमवाय, किसोदिने (४२ ४४) भोर २ घन , पचता (६४ ६५) मुगल तो यथा 
शुत हैं, पर हे श्रुष्टी पुर्राथ (५० ५१) भोर ४ सदावे डिरिम्यिठ (१२०-१२१) 
की मन-गत ( कमेण) द्ितीया ए व, और धष्ठी, ए व, विभक्तियों को प्रयमा में 
बदल दिया गया है। यदि प्रथम खण्ड के युगलो को यथा श्रुत विभवित में रखा जा 
सकता है तो शेष दो खण्डो के युगलो को भी यथा-श्रुत विभवित में क्यो नहीं रखा 
जा सकता ? इस से सिद्ध होता है कि इस काण्ड के प्रथम गौर ततीय सण्ड एक 
हो ब्यक्ति की कृति नही है । 





१६ श्री विध्णुपद भट्टाचाय, यास्क ज निरक्त पृष्ठ २७२६ में उद्धत। 
३ वस्तुत सब्यभाव ही उचित है। द्व भागे पृष्ठ १६६ परटि २। 


निधण्ठु यास्क्ष कृत है १६१ 


इस पर हमारा यह्‌ प्रश्व है कि तीसरे खण्ड का सडकलयिता ही यदि दो 
युगलो को यथा-श्रुत विभक्ति में देता है, तो उप्त ने शेष दो म ही विभवित क्‍यों 
बदली ? प्रत जसे तीसरे खण्ड में यथा श्रुत विभक्ित मे समाम्नान मे अपवाद के 
होते हुए भी वह खण्ड एक ही व्यक्ति की कृति है, वैसे ही नोष खण्डा में भी मामूली 
बदलाव के होने या न होने से उन का सद्धूलयिता भिन नही हो जाता । 

(इ) डा लक्ष्मणसरूप ने' 'निघण्दु को 'एक पूरी पीढ़ी या सप्भवत्त अनेव 
पीढियो के समुकत परिणामों का प्रयास” माना है। उहो ने इसके लिये कोई युवित 
देने का कष्ट नही क्या है । 

(ई) थी वैजनाथ काशिनाथ राजवाड़े ने भी श्री क्मकर जी वी तरह को 
ही थुक्तियो के वल पर इस वे' भिन भिच भागों को भिन भिन लोगो का हस्त 
कौशल माता है? । 

(ज) निघण्दु पास्क कृत है. (भर) भ्राचाय मधु सूदन सरस्वती ने प्रस्थान 
भेद! में इसे यास्क कृत बताया है? । 

(आरा) बेड्रूट माधव ने भी इसे यास्क पठित बतलाया हैर। 

(३) भराधुनिको मे प सीताराम शास्त्री ने (हिंदी निरुकत*, भूमिका में) 
इसे यास्क कृत ही सिद्ध किया है । उन की युवतियों" का सार यह है 

(१) जिस प्रकार 'त्वा प्रत्ययात पद का श्रौर उस के साथ प्रयुकत भाय 
किसी क्रिया-पद का कर्ता एक ही होता है, वैसे ही समाम्नाय समाम्नात । 
स्‌ व्याश्यातव्य (निदकत ११) ।' वाक्य के 'कत! प्रत्ययात 'समाम्नात ” प्रौर 
तिव्य -प्रत्ययान्त 'व्याख्यातव्य ' का कर्ता अभिन्‍न ही होना चाहिये । स्वोपज्ञ व्याख्यान 
को ग्रहता को बतलाने के लिये तो पहले निघण्दु का सद्धूलन हो गया है। भ्रब 
उसकी व्याख्या करनी चाहिये । यह कहना बनता है, पर 'झर लोग निषघण्टु का 
सद्भूलन कर चुके हैं। भ्रव उस की व्याख्या करनी चाहिये / यह कहना बडा प्रट 
प्रटठा लगता है। भाज तक तो सस्कृत वे विशाल वाडमय में तया अय भाषाझ्रो के 
हमारे सान की परिधि में भ्राये वाइमय मे इस प्रकार व्याख्या का भारम्म किसी 
ने नहीं किया है। श्रत यहा प्रूव वाक्य 'समास्नाय समास्नात ।' यास्‍्क द्वारा 
निधष्ठु की समाध्ति को और झगला वाक्य 'स व्यास्यातब्य + उस के भाष्य के 

भारम्भ को सूचित करता है । 





१ ६द्र भनुवाद, पृष्ठ १४। २ द्व यास्‍्क ज्‌ निरुक्त, पृष्ठ २१५। 
हे ततम्रापि लिधण्दु सब्ज्तक पज्चाब्यायात्मक्ों प्रयो मगवता यास्केन कृत । 
४ द्र ऋग्वेद भाष्य ७८७४ तत्रक विश नामानि काचिद गोविभतोति 
पृषियोमाह । तस्या हि यासक पठितास्येक् विशतिनामसानि । 
सायण ने इस उक्ति को 'पपर भाह-- कह कर सहक्षेप से दिया है । 
५ श्री हरियाणा शेखावाटो ब्रह्मचार्याश्रम, मिवानी, जि हिसार, से १६१६ 
४ मे प्रकाशित । 


६4 


श्र भारतोय भाषा दिजान शी भूमित्रा 


४ (२) पीछ' उद्त निशएयत वे एा घनुझे” में मास्त्र ते घाय धाभायों वे 

समास्तान में दोष हिएलाते हुए भपने गमाम्तात का छिदाल बताया है । इस से 
सिद्ध होता है वि' भालो य निधण्दु बे साद्भूतपिता यास्त्र ही हैं। 

इस युक्त के बारे भ युद्ध भौर चर्चा करना प्रावःपत है 

0) डा लब्मणसस्पन सम्मयत निषण्टु की यास्वारबितता के झपने पूर्वा 
प्रह के कारण निझवत के रत भाष्य वे भपने सत्व रस * में मूल व उपयुशत स्वत 
में तत्समामने' के स्थान में म बेवल 'सप्ामनेत्‌! पाठ ही सुमाया है, प्रपितु भाष्य 
घृत इस वाबय मे 'तत्समामनेदृच>पटदित्यप ।/ या परिवतन भी मर टिया है। यह 
पाठ स्कन्द के इस से पूव के 'भयोत--उत "ग्दबचायें। प्रनतर च॑ परेपामति 
प्रसद्भमात्मन"च व्युदास दश्गयितुत्रिदमु-्यते । वावय मे प्रात्मनइच ध्युदास से 
स्पष्टत विशंद्ध है. 'प्रात्मम  बहना तभी साथक हो सकता है जय वे उत्तम पुर्ष 
की समामने' क्रिया की व्याख्या कर रहे हो । 

यहाँ समामने ही है यह दुग वी “यासया से भी सूचित होता है? । 

निरक्‍त भ्ौर दुग टीका के सभी कोधा मे, स्कद भाष्य घत निरवत ने कोपा 
में भो, सवत् 'समामने ही है। भत डा तथ्मणसरूप न प्रपने पूर्वाप्रह के कारण 
बिना कसी झुक्ति वे ही पाठ म॑ उपयुक्त छे”? छाड वी लगती है। 

(7) डा मधुक्तर झनत महदले # मत मे रस वचन से इतना ही सिद्ध 
होता है विदवत-काए* मात्र यास्क्रीय है पूरा निशक्‍त नही । वे दुग को प्रमाण मान 
कर निर्वत ११ झौर १४२० के 'तमिम स यारक द्वारा ध्याख्यात निषण्दु को लेते 
हैं तथा दुग के समान इस तिषण्टु को यास्वेतर लागा वी कृति मानत हैं? । 

पर यह कथते ठीक नही है. निषण्दु के लिये समाम्वात ता-यप्पेके! समा 
मनाीत सम्तामने के रूप मे स्म-+प्रा/+ «/म्ना वे विविध प्रकार के प्रयोगों से 
सूचित होता है कि यह योग उन के पूव काल स हो इस प्रकार के पद-सद्भूलन वे 
लिये रूट था। सम्राम्नाय धर द क्सी खास ग्र य के लिये नही, प्रपितु 'सद्भूलन 
प्रथ मे भी प्रचलित था । प्रत निरक्‍त (१।१ २०) मे तमिम विगेषण से 
निषण्टु सामान्य भ्रभिप्रेत है निधण्टु विशेष नही। केवल पाँचवें अध्याय को यास्कीय 
मानना हम तो श्रथ जरतीय (पाघा नीतर आधा बटेर) “याय ही लगता है । जिस 


१ पृष्ठ १५८,टि ३। २ द्र स्कद महेश्वर-टीका, भाग ३, पृष्ठ ७१ टि १५। 

३ द्व दुग टीका झहतुन समामने। तथाच तेथां "ाःस्त्रेपपरि समाध्ति । 
तमममापि मा भूद, इत्यतो यत्तु सविज्ञान भूत स्यात्‌ प्राधाय स्तुति तत्समामने । 
इति। तस्मानता-यह समामने 7 

४ द्र इडियनू लिडिग्वप्टिरस वा रे! अड्छ १-२ जनवरी जून, १६७० 
पृष्ठ ५८ ५६ में हमारी निरुक्त मीमासा की उनके द्वारा की गई समीक्षा । 

६ द्र वाज सनेयि प्रातियाह्य ८६१ तथा तत्तिरीय प्रातिशाख्य (४३ वण 
समाम्ताय ! अनुवाकानुक्रमणी श६ पदाक्षर समरास्नाय' झद ।' 


निधण्ठु के दो पाठ १६३ 
डे 


प्रकार दवत काण्ड के सद्धूलन में यास्क के समय तक प्राचीन झाचार्यों के सद्धुलन 
सिद्धात मे विकास हो गया था, क्‍या वसे ही निरुषत के शेप भाग के सद्भूलन के 
सिद्धातों में विवास नही हुआ होगा कि पास्क ने सिद्धांत विकास के कारण दवैत 
काण्ड का तो नय सिरे स॑ सड्भूलन किया, पर शेष दो काण्डो को ज्याकात्यां 
स्वीवार कर लिया ? इस के अतिरिक्त निघण्टु ४१ के पदों एवम्‌ उत पर उद्धत 
मत्री के सद्धूलन म एक झद्भधुत सामज्जस्य है. अधिकाट शब्दों के वे ही रूप सड्ू> 
लित किये गये हैं, जो वाडमय म॑ सर्वाधिक उपयुक्त थे" । इसी प्रकार उन रूपो पर 
मत भी व ही उद्धत किये गये हैं, जिनम व झद रूप सर्वाधिक उपयुक्त रूप में 
झाये है, अर्थात्‌ जो मजत्र सर्वाधिक उपयुक्त हैं*, वे ही इन पदा पर लिये गये हैं । 
ये दीनो बातें परस्पर सम्बद्ध हैं, तथा तब तक सम्भव नहीं हैं, जब तक दोनों काय 
एक ही व्यक्ति के न हा? | 
निष्क्ष॒यास्क के साक्षाद्‌ कथन को तथा विपक्ष की य्रुक्तियों की दुर्बलता 
को घ्यान मे रखते हुए हम निघण्दु यास्क वी इति ही प्रतीत हीता है । | 
६ निधण्दु के दो पाठ कोपो के तुलनात्मक भ्रष्ययन के झाघार पर 
विदित हुप्रा है कि उपल-घ निघण्दु के दो पाठ हैं । डा ल्मणसरूप ने इप्हें 'शाटर 
रिसेंसनू भौर लाड्र रिसेंसन्‌! नाम दिया है” । इन दोनो पाठी मे अन्तर निम्न 
लिखित प्रकार स है। 
(१) हब्टों की हृष्टि से श्रतर (क) बृहत्पाठ (लॉड्डर रिसेंसनु) म उपलब्ध 
१६ पद लघु पाठ (शााटर रिसेंसनु) में नहीं हैं। (ख) लघु पाठ मे इपलब्ध १५ 
शब्ट बृहत्‌ पाठ मे नहीं हैं" । (ग) २१४ के दोनों पाठो मे पद सडया तो समान 
ही है, पर (श्र) ३४ “ब्द लघु पाठ मे हैं बृहत्पाठ मे नही, (भा) २५ पद बृहत्पाठ 
में हैं लधुपाठ म॑ नही हैं" । एक पद लघु पाठ मे सोपसय भौर निरुपसग रूप मे 


१ इस विपय मे चर्चा हम पीछे पष्ठ १५७ पर वर चुके हैं 

२ द्र 'निश्कत के पाँच प्रध्याय , चतुथ ग्रष्याय तथा पष्ठ १५७, टि ४ मे 
उल्लिततित भ्ध्याय । इस बारे म चर्चा हम श्ागे नियुक्त पर विचार करते समय 
भी फरेंगे। 

३ इस विषय में हमारे “निरकत मीमासा (पृष्ठ २३-३०) तथा 'निरुक्त 
के पाँच प्रध्याय' (पृष्ठ ८५ १४ तथा सातवें भ्रष्याय का चौदहवाँ खण्ड) भी देखें । 

४ इ्व दी नियण्टु ऐण्डू दी निस्कत, भूमिकु,, पष्ठ ६ दो मेयूस्क्रिष्टन फाल्‌ 
इमूडु टू डिट्टिदबट ग्रुप्ता 2, 03 ए], ए 2, छ 3, ठ्तपे ग॒ फ़राम बच 
फमिली ग्रूपू, ऐण्ड हु ], 4 0,02, 03, 04, 8, एछ 4, ४, 9 फ्, क॑ 
से, गे, घ, ड ऐण्ड घ दी भटर्‌। दी फॉमर्‌ मे दी काल्ड दी शॉटर रििंसन्‌ दी 
सदर दी लॉडूर । 

४ इन दोवों प्रवार के पदों की सूची 'निस्वत-मीमासा', पृष्ठ १३, में देखें। 

६ इन की सूची भी यद्यपि 'निस्वत मीमासा', पष्ठ १२, म दी हुई है, तथापि 


१६४ भारतोय माषा विज्ञान को भूपषित्ता 


दो बार धाया है? । (६) शा१४ ने सपु पाठ में वृद्रपराठ बी प्रपता दम धछ् 
बम हैं। सर्यात उस्त में निपष्ट प्रोवत सत्स्यावी झा ही दस दब्न्कम है। (६) 
जितने हैं उनमें भी पभ्राठ पट यृहत्पाठ मे नहीं हैं । 

(२) झष्ती को हृष्टि से प्रातर (व) वृहस्पाठ मे चौथे प्रम्याय मं तीन 
सण्ड हैं, जब वि सघु पाठ मे घार | लघु पाठ मे तीसरे सण्ड गा भा तम पद शा 
दाना (७०) है तथा युद्॒त्पाठ वे उस मे बाद के ६३ पटों गा लघु पाठ मे एश भलग 
चौथा शण्ड बना दिया गया है। (सा) पांचवें प्रष्याय के यूहर्पाठ में छू सण्ड हैं, 
लघु पाठ में वृहृत्पाठ वे पहले भौर दूसरे सण्ड को मिला कर एक बर टिया गया 
है। भरत उस में पाँच ही पण्ड हैं। (ग) प्रप्यायातगत सण्डा म उन बा विवरण 
बूहत्पाठ री तुलना मे सट्क्षिप्त है। जस--हह का पाठ लघु पाठ में गो । स्मा। 
निरकत के पंच भ्रष्याप पर वास बरते समय उस मे कुछ परि-वतन व रना पड़ा 
है, भत हम मई सूर्चियाँ नीचे एम दे रहे हैं 

(प्र) १ भचति ३४। १० जगति घ३। १६ भुवति ६६। २८ वष्यूयति ० । 
२ भ्रययति ६९१ ११ जगत ८११ २९० नरण्ति ५८। २६ श्रजति ११६१ 
३ पयुधु १२९। १२ जगाति 5२। २१ नेदति ५७। ३० घरकति ६६। 
४ भरपति ६३॥ (३ जायति १०५। २२ पतयति १०६१ ३१ सत्नति ७० । 
५ प्रतपति ६४। १४ दष्नोति ६०। २३ मिनति ६५५। ३२ पिल्नति ७१।॥ 
६ ईहते ६९।.. १५ दष्यति १६। २४ मियक्षति ३२। ३३ हम्मति ७४ । 
७ ऋरणरत ५४। १६ ट्र॒म्मति ११८३ २५ राति &९।_ ३४ हयति ७५३६ 
८ क्‍्एति ६६। १७ घवति ७२। २६ र्ुखछहति ६६ । 
& क्षिशोति ४६५॥। १८ घावति ७३॥ २७ बदति ४१ 

(भा)! भ्रनति १०७ ॥ १० जमति १०४। १६ दछति १०२ । २६८ यतते ४४ १ 
२ प्रयुषु १२२।॥ ११ जर््भा त ६५१ २० घमति ५०+ २६ रथपति ६३॥। 
३ प्रदकति ६५। १२ जवति १०५। २१ नक्षति ३१। ३० रेजति ६०। 
४ सदति ७३॥ १३ जसति ८७। २२ नवते २६९७। ३१ यहते ६२॥ 
५ प्रायति ६६। १४ जिवति ५६। रह नपते ७६। ३२ ससू ते ७५।॥ 
६ इधति १००१ १४ दष्यति ६९। २४ फएति ७१। ३३ स्वरति ५४। 
७ ईड्डेते ८०। १६ दम्नोति ६९। २५ मदति ७४। ३४ हनति ७२। 
८ ऋणोति ५३। १७ द्रमति ११६। २६ मिमाति ५१। ३५ हयति ७७। 
६ एवति १२०। श्दद्ाति १०११ २७ म्प््ण् ३३ ६ 

इन सूचियो मे प्रथम प्रनुफ़माडू हैं, उस के बाद पद है तथा उसके बाद की 
सडर्या उपयुक्त खण्ड में उसके श्रनुक्रमाडु की सूचक है। इन पर विशेष विचार 

निरक्‍त के पाँच अध्याय पृष्ठ ३१६ ३२४, मे देखें । 

७ द्व गतोयात (८०) तथा भा यनीगीत (११२)॥ 


८ द्र १ क्‍ल्‍्पते (१३), २ पिपृक्षा (२३) ३ मझति (२०) ४ मणायत् 
8३१), ५ मजपत (१५), ६ बदत (३४), ७ स्वदति (२७), ८ ईवरषिति (२२) । 


यास्‍्क मे किस पाठ को ध्याख्या की है ? १६५ 


गोत्रति प्रथिया ।! इस रूप म है और वबृहत्पाठ में 'गो । स्मा ।7 गोजरेत्येक- 
विशति पृथिवी नामघेधानि । इस रूप मे है। बृहप्पाठ के कुछ कोपो में गौ ही 
समा । ग्रोजेति पृथिथ्या ॥२श॥/ इस प्रकार पाठ मिलता है। (घ) दृहत्पाठ के की 
मे प्रत्येक भ्रध्याय के श्रत मे उस में आये खण्डो के पहले शब्दा को खण्ड सूत्र के 
रूप मे दे कर उस में आये खण्डो की सड॒स्या भी बतला दी गई है। जैसे प्रथम 
अध्याय के प्त मे 'गौहँमास्दर स्व खेदय झाता द्यावों विभावरी वस्तोरद्रि 
_ इ्लोशेणथ्विनपोत्त्यो हरीइद्स्य श्राजते जमदिति सप्त दश | पाठ ग्रधिक है। 
अर्थात्‌ इस अध्याय मे गौ , हेस, भ्रम्बर, स्व आ्रादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाले 
सत्रह खण्ड हैं। ये खण्ड सूत्र लघु पाठ में नही मिलते ॥ 
डा लक्ष्मशसरूप के उपयु क्त ब्यौरे (२ ग॒ घ) के ध्राधार पर ये निष्कप हैं 
(कक) प्रारम्भ मे निधण्दु लघु पाठ के रूप मे ही था, (ख) फिर उप्त मे खण्ड गत पदों 
की सड़ख्या भद्धो मे दी जाने लगी और (ग) उप्त के बाद सड़ख्या के भ्रद्धों का 
स्थान सडस्या शब्द ने ले लिया है तथा (घ) सब से शत मे भ्रध्याय के प्रत में 
खण्ड सूत्र भी जोडे जाने लगे? । 
७ यार्क ने किस पाठ की व्यास्या को है ? डा लक्ष्मणंसलू्प का भूमिका, 
(पृष्ठ १०) मे मत है कि यास्क्र ने नधण्टुक काण्ड की व्याख्या में कई स्थलो पर 
निधण्टु के पटों की व्याएया न कर के बाद मे अमुक शब्द के इतने पयाय हैं ।” इतना 
ही बताया है. निषण्टु २११ पर 'गो नामा-युत्तराशि नव ।” (निरुक्त ३३६) यह 
कथन 'प्रष्या, उल्लिपा ..शक्वरीति गवाम । (लधुपाठ) की “याख्या मे तो अपक्षित 
है, परस्तु झषण्या, उल्िया शब्वरीति नव गो नामानि ४! (वृहृत्पाठ) की व्याख्या 
में तो पिष्ठ पेपण ही है । प्रत निधण्टु का यास्क्र कृत वशन लघु पाठ के श्रधिक 
उपयुक्त है । पर यह निष्कप जल्द बाजी मे निकाला गया लग्रता है। क्योकि 
(१) निषण्टु के चौथे श्रष्याय में दृहत्‌ पाठ मं तीन खण्ड हैं तथा लघु पाठ 
में चार, यह हम भभी (पृष्ठ १६४ मे) कह आये हैं | यास्क ने इस अध्याय की व्या 
ख्या तीन प्रध्यायो (४ ६) मे की है। इस से सूचित होता है कि उन के समक्ष यह 
भ्रध्याय तीन खण्डो में ही घा। (२) दवत काण्ड के दृहत्पाठ में छह भष्याय हैं तथा 
लघु एठ में पाँच । यास्‍्क्र ने इस काण्ड की व्याख्या छह (७ १२) पअबध्याया में ही 
की है। (३) निषण्दु २।१४ के बहत्पाठ मे ४४ पद हैं भ्रौर लघु-पाठ मे ३४। यास्क ने 
इस खण्ड में ४४ सड्ब्या ही बताई है प्रदति-कर्माए उत्तरे धातवश्चतुल्चत्वारि 
शत्‌ (निवकत ३।१८) | (४) निमण्दु ४१॥७ के लघु पाठ मे इधिर है झौर यृहत्पाठ 
में इषिरेश | यास्क ने इधिरेस की व्याख्या (४७ मे) वी है। (५) लघु पाठ से 
भनुपलब्ध विन्तु बहत्वाठ मे उपलाध शिरिम्बिठ (४३१२१) की व्याख्या यास्क 
ने (६॥३० में) की है । (६) निप्ने (४/३७३) बधु-पाठ मे है, वृहत्पाठ के कुछ कोपो 
में नहों है। यह ४१११ मे भी दोनो पाठो मे प्राया है। उस स्थल (निरक्त ४॥१०) 


१६ “दी विघण्टु ऐणप्ड दी निशवत', भूमिवा, यूष्ठ ६-१० । 
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में "दस की ब्यास्या घाट में करेंगे । मह मर इस मी ब्यास्या नहीं शी गे है । 
गिघण्दु ४॥३ में शिप्र से पूद सु विह्त (७२] है। उस वी उपास्या में इस मी ध्यास्या 
होगी ही, प्रत शिप्रें वी व्याख्या पहले स्थत में नहीं वी गई । सु वित्र की व्यास्या 
बे बाल शिप्रे की व्यास्या (६१७) म जिस दग स भी गई है. उस से लगता है नि 
उस की व्पारया सु झ्षिप्त का उत्तर पन होने सा हो गी गई है। दुग भी थिप्ने वी 
व्याख्या वी सु शिप्र की व्याख्या म उपयोगी होन से प्रसद्ध प्राप्प मात कर वी हुई 
मानते हैं" । इस से फ़्तीव द्वोता है हि यह बाबत यहां (४३) मे ता “गय है। नप 

0टुक काण्ड में दिये पढ प्रतेपाथक भभवा प्रविटित व्युत्पत्ति होते के बारण लिये जा 
सकते हैं। पर इस प्रकार वे शार्टों के लिये ही बनाये ऐव पदिक काएट मे एक बार 
था चुके पद या दुबारा पाठ प्रमाद ही है*। प्रत इसे यहाँ प्रमाट-पराठ मानने की 





१ द्र तत्पुनरेतेनव सूत्र गग्देन ब्याह्यातमु । थिप्रे--हुतु सांप्तिके था ! ते 
तसय प्रगास्ते स सु चित्र । 

२ उपलप्ध निषण्टु मे इस प्रकार के दो पद (प्र तथा दूत ) हैं, जी एवं 
पदिक काण्ड मे दो बार मिलते हैं। हमारे विचार में दोता का प्रौनस्पत्य भ्रप्रामा 
शिक है । ४॥३ मे थिप्रे का खण्डन हम बर ही चुके हैं, दूत (४२।३ ४३५१००) 
पद भी दूसरे खण्ड में वल्तुत नहीं होगा चाहिय (क) गारर ने (निशवत ६६२२) में 
दूतो व्याह्यात। कहा है । इस से यूचित होता है कि निषण्टु के पटों के क्रम मं भव 
मृत वी याखरुयां का क्रम था। प्रर्थाव यह एद विघण्टु के इस स्थत में था जिस पर 
यास्‍्क' इस की याख्या की जाचुती है। वह रहे हैं। प्रत याह्त्र के प्रमाण 
पर ४३ में दूत का पाठ प्रामाणिक है । (ख) दूसरे सण्ड में किन्तु यह पद (मे) 
बाहिष्ठ (४२।॥२] पर उद्धत मत्र में आगत पद के माते भी व्याख्यात हो सकता 
है और (पा) स्वतात्र पद के साते भी ! (अर) प्रथम विकल्प से मदि “याख्यात है 
तो इस में कोई दोप नही है। टीका कार) की सम्मवत यही मायता रही है 
(ग) दुग ने इस की व्याख्या निमम प्रसक्तमुच्यते ।! कह कर मत्र मं झाने के कारण 
ब्यास्यात शदों मे की है। निधण्टु में भ्राये पदा कीं व्यास्या इत्यमव गतम । 
कह फर की है । इस से आगे पीछे के पदो पर तो उन्होंने ऐसा कह है पर इस पद 
पर नही । ब्रत यह पद उन के मत में यहाँ निधण्टु में नहीं है। हाँ ४३३ पर निरक्‍्त 
(हा२२) मे दूत इत्यनवगतम । कहा है। भरत उन के मत मे यह इस खण्ड मं 
निषण्टु गत है। (ध) स्कद की ४२१३ पर की निरकक्‍्त-न्याख्या तो खण्डित होने से 
अप्राप्त है। भ्रत वहाँ उहोंने इसे निधण्टु-द्वितीय खण्ड गत स्वतात् पद भागा है 
या दुय के समान असड्धू प्राप्त, यह प्रसीदग्ध रूप से कहना सम्भव नहीं है। ढिन्तु 
भागे ४)३ में वे इस निषण्ट्‌ गत मानते हैं. तथा यहाँ ४२॥२ पर प्रासक्लिक होने से 
व्यास्यात है; यही मानते प्रतीत होते हैं. दृत इत्यनवगतम । सत्पुन वाहिष्ठो वा 
हवानाम्‌ । (ऋ ८६२६।१६) इत्यश्न दूतो जवतेवा? इत्येव स्थल्यातम | (8) देव- 
3राज ने भी दूसर सण्ड में इस की व्याख्या नही की है तीसर॑ सण्ड मे की है। पत' वे 
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सघु-पाठ में प्रनुपलन्य ऋजुन्नीति (निषष्दु ४३।६३), तुरूनति (३॥२०६), धया 
(२॥३॥३) पद निरक्त (कमर २१,१३७ भोर ३१५) मे उसी भय मे हैं, जिन मे 
ये समाम्तात हैं।॥ (८) लघु पाठ मे उपल किन्तु बूहत्पाठ मे प्रनुपतब्य पद की 
सूची मे एक रोयसो पद हो रोदसी (३३३०॥४ प्रोर ५॥३६) वी व्याह््या (रोदसी 
स्नरोघसी दावा पृषिष्यों ६!) में मिला है। पर यह शा? स्पष्ट द्वी रोटसो का 
शबन निवचन देने को व्याख्या में प्राया है। रोधसो पद सहिताप्मा म प्रनुपलब्ध है । 
रोदसो सु बहुश प्रयुक्त है। प्रत यहाँ इस धाद से यास्क का लघु पाठ से परिचय 
पघिद्ध नहीं होता। (६) बृहत्पाठ में मिलने वाला प्रसरम (११२३२) पद इसी 
अ्रय मे निशकत ११।४१ म॑ मिलता है, परतु लघु पाठ वा 'परक्षरा' कही भी नही 
मिलता । 

इस विवरण के भाधार पर हमारा यह निष्कप है कि लघु पाठ से यास्‍्क 
का परिचय सूचित करने वाली साक्षाद्‌ या परोक्ष एक भी युकति उपलब्ध नही है 
जब कि यास्क ने वृहत्पा5 की व्याख्या की है. इस बात को सिद्ध करने को बहुत 
सी सामग्री उपलब्ध है ' । प्रत बृहत्याठ ही मौलिक है। इस विपय॑ में हम यास्क 
के एक साक्षात्‌ कथन को प्रमाण रूप मे दे कर डा लक्ष्मशसरूप की युक्षित पर 
विचार करंगे 

निषण्टु का विधय विवेचन करते समय यास्‍्क ने तिधण्टु मे सद्भूलितर नामों 





गई है। स्वत-त्र पद होने से नही। मत्र में व्यवहित पद का ही सद्ूलन दर्शाने के 
लिये 'वाहिष्ठ ' की रत ' से सीघ नही की है। प्रत कमकर्‌ जी का यहाँ निष्प 
योजन साध तोड दी है। ईद्र पृष्ठ १६०) कहना भ्रान्त भाधार पर है। कालान्तर 
में लोगा ने इस प्रयोजन के दृष्टि से भोभल हो जाने के कारण यहाँ दो पदो को घृत 
माने लिया। परिणाम यह हुआ कि इस खण्ड की पद सडख्या जो बस्तुत एहे थी 
वह प्रब ८४ हो गई । 

१ यही कारण प्रतीत होता है कि डा लक्ष्मणसरूप ने निधण्दु के पाठ की 
प्रामाणिक्ता पर भ्रघ जरतीय न्याय का भव तम्बन ले कर (पृष्ठ १२ पर) खण्डो के 
प्रन्त के झास पास पाठय का मूल लघु पाठ मे सुरखित है। माना है तथा निषण्दु 
के चतुथ तथा पश्चम भ्रध्याय पर यास्क ने बृहत्पाठ का प्रनुसरण किया है ।' माना 
है। परतु ऊपर के विवरण से सिद्ध होता है कि प्रथम काण्ड का भी बहत्पाठ ही 
यास्‍्क सम्मत है। भत डा लक्ष्मशासख्प का निष्कप सु विचारित नही है । 

२ द्रव तिसक्‍तम्‌ १४२० *(क) एतावत समान-कर्माणों धातव । एताव 
न्त्यस्य सत्त्वस्थ नामधेयानि । (ख) एवावतामर्थानामिदममि घानम्‌ । (ग) नघष्दुक 
मिद देवता नाम, प्राधायेनेदर्मात । यहाँ एतावत से सडख्या ही भ्रभिप्रेत है । 
अन्यथा यास्क 'एत्तता का ही प्रयोग करते । #(क), (ख) (गं। मे विभाजव काण्ड 
क्रम का सूचक है (क) में नधष्टुक काण्ड के (ख) मे नगम काण्ड के, भर (ग) 
में देवत, काण्ड के पद-सद्धुलन का वणन किया गया है । 


व 


लघु पाठ बनने का कारण तथा समप श्ष्६ 


तथा घातुझ्नो कौ सडल्या भी निघण्टु में दी हुई है यह बतलाया है । 

_निधण्ट मे सडख्या बतनाई होने पर भी निरुकत मे यदि 3 खण्ड के पदा 
की अ्रधिक व्याप्य! नही करनी है, तो अगर यास्क ने जितना परिचय प्रमुक खण्ड 
का 'इस के बाद अगले इतने नाम प्रमुक के पर्याय हैं” कह कर टिया है वह भी 
नहीं देत तो बया आज हम यह भी कहने वी स्थिति मे होते कि प्रमुक खण्ड 
निधष्दु मथा कि नही ? प्रत ग्रथ की सु रक्षा की दृष्टि से इतना कहने से लाभ 
हुआ है, हानि कोई नही । 

८ लघु पाठ बनने फा कारण तथा समय हमारे विचार में भ्र घयन अर्थाल्‌ 
शादो को कण्ठ स्थ करन मे सुविधा के लिये रूघु पाठ व विदास हुआ है. सब से 
पहले बृहत्प(ठ से सदख्या सूचक परिचय हटाया गया, उस के स्थान पर कोपा में 
सहख्या का निर्देश खण्ड के श्रत म दो-दी लम्ब दण्डो (॥ ॥) के मध्य मे रुख 
दिया गया । पर एसा करने पर भी उस सड़ख्या को ध्यान मे तो रखना ही पडता 
था । भ्रत सड्झुया वे भड्धा को भ्रविज्चित्कर ही नहीं, एक बोक समझ कर काला 
न्तरम श्रद्धा को भी थोड़े दिया गया" | भस्तु सडस्या निर्देश से छुट्टी पाने के 
साथ साथ वाच्य पद को पा्ठी मे रख कर सहक्षिप्त पाठ तैयार किया गया। ऐसा 
क्रने से विद्याधियों को सइख्या श्रौर सड्रुपण 'नामानि' या 'घातव ' जसे शब्द नहीं 
रटने पढे । निघण्टु ४३ के लम्दे (१३३ पद) पाठ को रटने से घबरा कर ही सम्भ 
घत उसे दो हिस्सों मे बाट दिया गया। पाँचवें श्रष्याय के पहले दो खण्डों की 
पद सडण्या (३/१३) में भ्रसन्‍्तुलन देख कर झथवा सम्मवत दूसरे सण्डा की तरह 
पूथिवी स्थानीय प्रमुख देवतायो को एकत्र करने के लिये, इ ह मित्ला कर एक ही 
खण्ड बना दिया गया । 

डुग ने कई स्थलों में लघु पाठ को ही उद्धत किया है तथा उसी की व्याख्या 
भी कई स्थलों मे को है । इस आधार पर हमारा विचार है कि उन से पृष 
अर्थात्‌ ईसदौ प्रथम शताब्दी से पहल ३ ही लघु-पाठ वन चुका था तथा वह कुछ पदों 





१ सम्मवत यही कारण प्रतोत होता है कि निरक्‍त में प्रोवत सड़ख्या से 
कम या भ्रधिक सडख्या म॑ पद लघु पाठ मे ही मिलते हैं बुहत्याठ मे नहीं । दस 
विपय में विल्वत के पाँच भ्रध्याय” में सम्पादित निषष्टु का पाठ तथा उस पर टिप्प 
शिया देखें | 

£ द्र विख्तत के पाँच प्रध्याय, प्रस्तादना ६ 

है भ्पने देश की सास्द्ृतिक ज्ञान निधि पुराणों से परिचय न होने के 
हारण डा लक्ष्मणसम्ध ने पहले तो दुग को तेरहवी सदी मे 'जम्मू के समीप एक 
भझाधम (जम्वू मार्माक्षम) मे रहने वाला बताया । द्र निघण्टु तथा निरकत भूमिका, 
पृष्ठ ४६ । बाद मे पुराणों से परिचय होने पर उ हे भृगु कच्छ (भडोच भरुच) के 
निकट (जम्बूप्र) मे भ्रयम श्ताब्ली ईसवी मं हुप्रा बतलाया है। द्र श्रोस्कद-स्वामि 
महेश्वर विरत्तिता निरुवत भाष्य टीका हे ४ भाग, पृष्ठ ६१-१०१॥ 


श्र भारतीय भाषा विज्ञान शी मूमिका 


विलष्ट पद, प्र विशेष रूप से विलिष्ट भोर फिर वेग विशेष से सम्बद्ध पद इस में 
दिये गये हैं। भत हम इसे छोटे पैमाने पर वहिक साहिस्य, विशेष कर ऋग्वेद 
सद्ठिता, की वर्गीश्त चुनिदा पद सूची (0७8९७ €९०८६८० क्णाए0 ॥0०2) बह 
सकते हैं । 

इस के विद्विष्ट यीग-दान का मूल्याद्धून बरना प्रमी सम्मव भी नहीं है, 
बयोबि पभी निधण्टु का भ्रध्ययनत भली भाँति हो नही पाया है। यह भध्ययन निम्न 
हृष्टियो से अपेक्षित है 

(१) स्व प्रथम तो निघष्दु बे पाठ का निर्धारण हस्त लेखो भ्ौर व्याख्याप्रों 
तथा उद्ध रणो में भ्पनाये पाठो की तुलना के प्राधार पर किया जाना चाहिये* । 

(२) निषष्दु मे सद्धुलित पद वदिक वाडमय के किस पग्रय से लिये गये हैं, 
झर्याद्‌ ये पद प्रघान रूप से क्सि सहिता से लिये गय हैं इस का निर्धारण किया 
जाना भपेक्षित है । 

(३) प्रमुक दब्द के श्रमुक रूप को ही क्यो लिया गया ? इस पर विचार 
होना चाहिये । * 

(४) यह सब करने के वाद ही सद्भू नन-इंली के स्िद्धाततो पर विचार प्रपेक्षित 
तथा सम्भव है। 

निषकपष (प्र) बिना व्याख्या क्यि भी निधण्टु के घार प्रध्यायो का वेदा 
थ ज्ञान में महत्त्व पूरा योग दान है। (प्रा) कोप कला का प्राचीनतम उदाहरण 
होने से इसका ऐतिहासिक महत्त्व है। (इ) योग दान का विरोध मूल्याडून विविध 
हृष्टियों से इस का भ्रध्ययत न हो पाने से भ्रभी सम्भव नहीं है । 





१ निषण्दु के १०३ पध्यायो तथा ४३३ झौर ७१ भाग का इस हृष्टि से 
सम्पादन हमने निर्वत के पाँच भ्रध्याय में भ्रपने सीमित साधनों से करने का प्रयास 
किया है । विद्वज्जन उस का मुल्याद्धुन करने की कृपा करें। 

२ इस विषय में झाम राय यह है कि ये पद प्रायेण ऋग्वेद-सहिता से लिये 
गये हैँ । द्र डा लक्ष्मणसहूप भूमिका, पृष्ठ १४॥ 

३ इस विषय में कुछ विचार के लिये हमारी 'निरुकठ के पाँच अ्रध्याय 
पुस्तक का चौथा श्रध्याय तथा भागे “निघण्दु ४।१ मे पद सड्भुलन के प्रयोजन....! 
भध्याय देखें । 


निरुक्‍त और उसका माषा-चिन्तन को योग-दान 


३ 'निदशवत भोर निवचन' इाब्दों का इतिहास ये दोनो शब्द “भाषा शास्त्र 
की एक विशिए घाखा अथ मे मत्रब्माह्मणात्मक वेद में अनुपलब्ध हैं । य दोनो 
मिर+- ५/ बच के योग से निष्पान हैं! यह योग झ्रथव-सहिता मे तिरबोचम्‌ के रूप 
में धाया है' । इसी से मिलते से एक प्रय प्रसज्भँ में सायण ने इस की व्याख्या 
“मात बोल कर दिए को निस्‍्तेज करता हूँ। घथवा विष को निकला हुआ बोलता 
हूैं। की है।? इस का भावय यह है कि इस सहिता में यह योग अपने यौगिक भ्रथ में 
ही प्रयुकत हुआ है तथा यहाँ तिर>>बांहर श्रथ में है । 

यजुर्वेद की काठक और मत्रायणी सहिताझा मे “निरुक्‍ता छद का प्रयोग 

स्पष्ट रूप से निरूपित श्रथ में देवता या सामन्‌ श्रादि के विशेषण के रूप में पाँच 
बार हुआ है। इस पश्रथ मे यह कमणि शानजन्त (निरुच्यमान) के रूप मे भी 
काठक महिता* में आया है। शाडइुखायन* झ्रादि मे भी यह शब्द इसी अथ में इसी 
प्रकार प्रयुक्त हुआ है। श्रर्थाद्‌ यह योग इस वाइमय में निर्‌->स्पप्टतमा, पूर्ण तया न 
$/ बच -> कहना <> याझ्या करना! प्रथ मे प्रयुक्त हीने लगा था । 

भाषा शास्त्रीय पारि भाषिक भ्रथ मे इस का सव प्रथम प्रयोग मुण्डक उप 
निषद्‌* में भ्रपरा विद्या के प्ररुद्ध मे वेदों के बाद शिक्षा भादि वेदाज्रो म चौथ वेदाज 
क॑ स्थान में 'निरक्‍्तम्‌' के रूप में हुआ है | इसी प्रकार छा/”ाग्य उपनिषद्‌" मे हृदय 
के निवचन (हृद्ययम्‌रू+हृदयम्‌) को निरुकत कहां गया है। प्र्थात्‌ उपनिषद्‌ बाड़ 
मपमे 'निस्कत' छाब्द न केवल 'शास्त्र विज्ेष/ श्रथ मे ही प्रसिद्ध हो गया था, भपितु 
इस पद्धति से की जाने वाली दाब्द की व्याख्या के लिये भी प्रसिद्ध हो गया था । 

निष्कथ निर्‌ के दो अर्थों के कारण इस योग के दो श्रय प्रकरण के अनु 
सार रहे हैं। याजुप परम्परा ओर ब्राह्मणों मे इस का प्रयोग व्याग्या करना! भ्रथ 
में हुआ । पर यहाँ व्याख्या की कोई विशेष पद्धति भ्रमिप्रेत नही है । उपनिपदों मे 
“निरक्‍त शज्द 'शास्त्र विशेष” तथा “द की व्याख्या की एक' विशिष्ट पद्धति! प्रथ मे 
रूढ हो गया है। 





१ यद्माणां सर्वेदा विष निरवोचभह स्वत । ६१३॥१० ॥ 

२ प्रप स्कम्मत्य शल्यातिरवोचमह विधमु | भ्र से ४ ६४ 

३ मजेश निर्वोध करोमि । ““यद्वा तदोय विव निगठ ब्रवोमीत्यय ॥ 

४ द्र का स ६५, ३२४१, में स श१श६, शदा& १०। 

४६ ६१६॥। ६द्र षा३रे ११७१। ७द्र श५॥ र द्र ८३॥३।॥ 


रृए७४ भारतोय भाषा विज्ञान को मूमिका 


निवचन! गब्ल मात्र वाइूमय में भ्नुपलब्ध है । ब्राह्मण मे यह 'दिवताष्याय 
ब्राह्मण * मे ही भागा है भौर भागा भी पारिभाधिव भ्रथ मे है। यह समृचा प्रव 
रण निशवत ७१२ १३ से मिलता है, भन्तर बहुत मामूली है? । भय ब्राह्मणा मे 
“निववन' दाब्द तो कया, इस योग के ही पारिभाषिक भथ म॑ न मिलने व कारण 
हमारा विचार है वि यह ब्राह्मण समय की दृष्टि से प्राय ब्राह्मणों को कोटि वा 
नही है । निरवत से प्राचीनता या भर्वाचीनतां के विषय में कोई निश्चात प्रमाण 
मही है। पर लगता है यहाँ उपलब्ध निवचनों के लिये निक्‍त ही उप-जीव्य है? 

२ निरकत दया है ? जसा कि हम ऊपर देस घुने हैं निश्वत उस शास्त्र बा 
नाम है णोटारो की व्याख्या करता है, तथा इस प्रकार की जाने वाली ध्यास्या 
भी निरक्‍्त बहलाती थी । देवताध्याय ब्राह्मण मे दूसरे प्रथ में निवचचन ाट वा 
प्रयोग क्या गया है | मास्क ने भी छाब्” की व्याख्या यी इस प्रद्धति के लिये 'निव+ 
चन ”ब्ट या ही प्रयोग क्या है । यात्क ने स्थान स्थात पर इति सदकता ।' कह 
कर कुछ प्राचायो का उल्लेस जिया है।इस प्रकार ने बुद्ध स्‍भ्रय उल्लेस हैं. इति 
ऐतिहासिका 5 नदाना ०, पूर्व याज्िका 5, * थाज्षिका *, “बयाकरणा १० | 
इत सब से यास्व' को तत्तद क्षास्त्रा के वेत्ता भाचाप भ्रमिप्रेत हैं। फ्लत 'इति 
मनदकता से भी निरकत दध्वास्त्र के वेता भराचाय ही प्रभिप्रेत है, यह स्पष्ट है। भरत 
यह कहना उचित ही होगा कि यास्क के समय निरुकत शब्द किसी खास "पास्त्र के 
लिपे प्रसिद्ध था । यास्क वेदाज़्ों स परिचित हैं)! । वेदाज्ञो में प्रश्त निरुकत शास्त्र 
भी एक था यह हम मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रमाण से देस चुके हैं। भरत यास्क के 
समय भी यह वेदाज्ज माना जाता होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है । 
जिप प्रवार शब्टातु चासन!"३ जाम व्याकरण 'ास्त्र भोर उसके एक ग्र'य पारिनीय 
श्र्टक के लिये प्रसिद्ध रहा है, बसे ही “निरकत शाद इस नाम वे एक वेदाजु शास्त्र भौर 





१द्र २॥१॥। ३२ द्व निरुवत मीमासा, पृष्ठ ८ । 

३ युक्तियों के लिये द्र निरुक्‍्त मीमासा, पृष्ठ ८ ६। 

४ द्व क्रमशः मुण्डकोपनिषद्‌ १४५ तत्रापरा--ऋग्वेदों यजुवेंद, साम 
बेदोइयथ वेद शिक्षा कल्‍पो, व्याकरण, निरुवत, छ वो, ज्योतिषमिति । तथा छान्दो 
ग्योपनिषद्‌ ५३३ स॑ दा एप झात्मा हूदि। तस्पतदेव निदकत 'दृधयप्‌ इति । 
तरमादू हृदयम्‌ । ५ द्व निरक्‍्तम्‌ २१ पथ निवचमस्‌ । 

६ द्व निस्वतम्‌ १२१ १०१ ७ द्र वही ६६, ७१२। 

उद्र है४, २३१ ६ द्र वहो ५११ ११२६, ३१, ४२ ३, १३६।॥ 

१० द्र वही शा१२, ६५ श्श&। 

११ द्व निठक्‍तम्‌ १३२० उपदेशाय गयायतोश्वरे बिल्म ग्रहएापेम प्राय 
समाम्नासिपुर्वेद च बेदाड्भानि च 3 १२ द्व उपरटि ४ में उद्धत (५। 

१३ द्रव पतज्जलि, महा भाष्य पस्पा “प्रय झादानुशासनम ।” अ्रथे 

लब्टोषपिकाराय भ्रपुज्यते । ब्दानुशास्नन नाम शास्व्मधिकृत बदितव्यम्‌ । 


निरुक्‍त ज्ञास्त्र का विषय १७५ 


उस के ग्रयो के लिये प्रयुक्त होता था। अत यास्‍्क से पूव के इस विषय के ग्रथ 
भी निरक्‍्त' कहलाते थे, तथा यास्क का ग्रःथ मी भ्रपने समय मे 'निरुकत' ही कह 
लाया । विस्तु कालातर मे भाषा के विशेष व्याख्याता व्याव रण शास्त्र के विकास 
के बढते चरगो के साथ साथ भाषा के सामाय व्याख्याता निरुक्‍त शास्त्र का छास 
होता गया । भन्तत यह समूचा शास्त्र भ्पन आस तम दो ग्राथा यास्‍्क के निधण्दु 
प्रौर निशकत मे ही सीमित रह गया *। परिणामत कालान्तर में निरुकत नामक 
वेदाड़ू के रूप में थास्क का प्रकृत प्रय ही उद्ती प्रकार रह गया, जिस प्रवार 
व्याकरण नामक वेदा'्ञ वी लम्बी परम्परा का एक मात्र भ्रवशिष्ट उत्तराधिकारी 
पाणिनि का श्रष्टाध्यायी ग्रःथ ही व्याकरण नामक वेदाजभू वे रूप मे बच रहा है, 
तथा आज व्याक्रण नामक वैदाज़ू कहने से उसी को समभा जाता है। 

३ निरकत शास्त्र का विषय छादोग्य उपनिषद्‌्र मे नारद ने उह झात्ती 
विद्याओ्रे मे एक विद्या 'दिव विधा बताई है। शड्भूराचाय ने इस से 'निरुफ्त” का लिया 
है। इसी उपनिषद्‌ म आगे? 'हृदय' शब्ठ वे निवचन को निरुक्‍्त' कहा गया है । 
इस से यह निष्कय निकलता है कि निरुक्‍्त शास्त्र के दो विषय हैं. (क) देवताम्रो 
के स्वरुप को स्पष्ट करना (ख) निवचन के द्वारा शब्दा को स्पष्ट करना । 

(श्र) याज्रुप सहिताशो मे किसी देवता के लिय निरक्त था अनिशवत 
विज्येषण के प्रयोग स भी उपर्युक्त कथन के प्रथम ग्रश की पुष्टि होती है। (रा) 
ब्राह्मणों मे कई स्थाना पर द॑वताझ्ों के नामो के निवचन से उन का स्वरूप स्पष्ट 
किया भी गया है, यह हम पीीछे४ दिखला चुके हैं। (इ) प्राचीन नरुवतो म सर्वाधिक 
प्रस्मिद्ध ्ञाक पूरि के मत का उल्लेख भी यास्क ने पद्वह बार* दव विद्या के प्रसन्न 
में ग्रोर कंबल झ्राठ5 बार निवचन के सन्दभ में किया है। इस स विदित हांता है 
कि उन के निरुक्‍त में 'देव विद्या” हो प्रघान थी । (इ) यास्क के पीछे" उद्धत कथन 

से भी विदित होता है कि प्राचीन निरक्‍तो में देवताओं के पर्याया तथा ग्रुणाभिषानो 
की भर मार होती थी । प्र्थात्‌ उन म देव विद्या” ही श्रघान हाती थी । (उ) यास्क 
के निरवत में भी आधे से अधिक भाग (७ १३ अध्यायो5) में देव विद्या का प्रति 
न ाामाणणा या 
१ निधण्दु यद्यपि एक गप्लौर--कौत्सध्य रचित--भी उपलब्ध है तथापि 
उसे विद्वानों ने अधिक झ्रादर नही दिया है। उस का परिचय आगे देखें 
र२दट्१र ७१॥९। ३ द्र॒ 5३॥३, पृष्ठ १७४ पर टि ४ मे उद्धत । 
४ द्व॒ पृष्ठ १७३॥ १५ द्र निसकतः शा८, ७१४, २३, २५, ८।२, 
१७ १० १४ १७ १८ १२१६, ४०, १३४१० । 
|. ६ द्व निसस्‍्सा ३॥११, १३, १६, ४३३, १५ ४॥३, १३, रे८। ह 
७ पृष्ठ १५८, टि हे में उद्धत निश्कतम्‌ ७१३ ॥ 
८ निरक्‍्त के चौटह अ्ध्याया म से अ्रन्तिम अध्याय तो विषय की दृष्टि से 


सवथा भौर ही तरह का है। भ्रत तेरह प्रष्यायो की दृष्टि से सात भष्यायों वाले “+ 
इस भाग को अधिक कहां गया है । 7 ही 


१७०६ भारतोय भाषा विज्ञान की भूमिका 


पादन है। भ्रत उन के निरुक्‍त में भी देव विद्या ही प्रधान है । 

इस विवरण से विदित होता है कि निरुक्‍्त शास्त्र का प्रधान विषय देव 
ताझ्मो के स्वरूप को स्पष्ट करना या। इस उद्देश्य की प्रूति का साधन देवतागों का 
बशान जिन दाच्दो में निया गया है, उन की “यारया को धुना गया। भर्यात्‌ देवता 
नामों की ध्युत्पत्ति तथा उनके झथ को स्पष्ट कर के देवता के तात्विक स्वकृषप तक 
पहुँचने का प्रधास इस शास्त्र का सथ प्रयप्त प्रति पाद्य चा। 

बदिक देवताप्रों की इस प्रकार को व्याख्या तब तक सम्भव नहीं थी, जब 
तक मत्री का श्रथ भली भांति स्पष्ट मन हो। परिणामत उसे स्पष्ट करने के लिये 
देवेतर पदों को स्पष्ट करता भावश्यक हुआ और निषण्टुप्रो म॑ नैधण्टुक भौर नगम 
ऋाण्डो का प्रवि्भाव हुआ । इन काण्डो के सद्धुलन का प्रमुख उद्देश्य मत्रों को ठीक 
से समभता था । परिणामत निरकत शास्त्र का दूसरा विषय मा््रों को स्पष्ट 
करना हुप्ना*। यास्‍्क के निरुक्‍त से भी इस विषय मो पुष्टि होती है. पहों ने 
मे केवल निषण्दु में सद्भूलित पदो की व्यास्या की है, अपितु मत्र गत ग्राय पदो की 
उन से मिलते जुलते भ्रधवा साक्षात्‌ या परम्परया सम्बोधित कितु मर में अ्रप्रयुवत 
पदो की सद्भुलित पदों से भी इसी प्रकार मिलत जुलते ओर साद्षात्‌ या परम्परया 
सम्बद्ध पदो की यास्‍्या भी प्रचुर (निधण्टु के याख्यात पदों के लगभग बराबर) 
मात्रा मे की है। 

इन दोनों विषयों का भ्रतिपादन करते के लिये निवचन को साधन के रूप 
में चुता गया है। श्रत शब्दों का भाषा शास्त्रीय विवेचन इस का तोसरा विषय है 

कालान्तर मे साध्य की भ्रपेक्षा साधत पर ही अधिक बल दिये जाने से देव- 
विद्या तथा मत्राथ की भपेक्षा निवचन को ही निरुकत का प्रमुख विषय समझा 
जाने लगा । भ्राज निरुक्‍त को भाषा जझात्त्त्र का ग्रय ही आम तौर पर समझा जाता 
है। वस्तुत निरुवत शास्त्र के दो उपेय विषय है. (क) देव विद्या, (ख) मत्राथ 
ज्ञान | एक उपाय विषय है. तिवचन | उपाय होने के कारण यही निरुक्‍्त (शास्त्र 
तथा यास्क के ग्रथ) का प्रधान विषय बन गया है | 

४ निरफ्त विषय विवेचन इस प्रकरण मे हम यास्क के निश्कत मे विषय 
का विवेचन क्‍या कहाँ है?” इस दृष्टि से न कर के क्या क्स प्रकार से>- किस हृष्टि 
से कहा यमा है? इस #ष्टि से करे'गे। निरूतत शास्त्र के पीछे बताये तीन बिपयो में 
से हम माजाय ज्ञाम का विवेचन पहले, फिर देव विद्या का और भ्रत्त मे निवचन 





१ तुतना करें निश्वत १३१९ भय मज्राय चि तासस्यूहो'स्पूछहोईपि 
भुतितोईपि तकत । मनुष्या वा ऋषिपृत्कामत्सु देवानबुवनु-- 'को न ऋषिभविध्यती' 
ति। तेम्य एत तकमूदि प्रायच्थमाआाय हिन्ताउम्यूहमम्यूछहम । वेडाय के स्पष्टी 
करण के लिये ही इस चास्त्र का झावि्माव क्या गया था उपदेशाय गायतोशवरे 
विल्म प्रहएंयिम ग्रथ समास्तासियु 2... विल्म--मिल्म, मासनस्‌ इति वा। (निर 
बतम्‌ १।२०) 


निदक्त का दिवय विवेचन १७७ 


का विवेचन करेंगे । 


(१) सम न्राथ ज्ञान प्रपने क्थम की पुष्टि मे यारक ने लगमंग ८०० मात्र 
या मजाद उद्धत विय हैं। उनम से लगभग ४४० पर उहोने सडिश्षप्त टिप्पणी 
वी है। (क) वे सरल हाब्दो या वावया को (झ) या तो ज्यो का त्यो रख देते हैं), 
या (प्रा) उन के वदिक रूप को लौकिक म बदल देत हैं* । (ख) षढिन शब्टो के 
(भर) या तो लोकिक पर्याय रख देते हैं), था (भा) उन का निवचन कर के भ्रथ 
निर्धारित कर देते हैं४। (ग) श्रपेशित होन पर इतिहास" या क्सी भ्राचीन 
प्रथाई को भी दे दते हैं। (घ) मात्र गत पद के स्वस्प पर म-त्राथ पर, या पद के 
निवचन पर मत भेद वी स्थिति मे वेया ता (प्र) उस मत भेद को प्रस्तुत भर कर 
टेते हैं", या उस की भली भाँति समीक्षा कर के तत्त्व निणय बर देते हैं। (ड) 
रृष्टि भेद से प्रथ भेद होन पर वे उन दृष्टियो से मात्राथ भी कर दत हैं । यास्क 
बी झपनी दृष्ठि, या वस्तुत नैखता की अपनी दृष्टि, श्रधि दवत दृष्टि है, जिसे 
झाज थी दृष्टि से श्रधि भूत दृष्टि वहा जा सवता है| भय हृष्टियाँ हैं. ऐतिहासिक 
ग्रधि-मच१९, श्रध्यात्म'" तथा लोक वी श्रर्थात्‌ सामानिक* २ । 

किसी भी पद पर मात्र उद्धत जरने क॑ सिद्धान्त वे बारे म तो पश्रमी भनु 
सघान की श्रपक्षा है। पर चौथे प्रध्याय वे २० उदरणो के क्‍्रध्ययन स विदित हुप्रा 
है कि थे मश्न उन पदा वाले मत्रो से भ्रपनी किसी विशिष्टता वे कारण ही उद्धत 
विय गय॑ हैं। प्र्थात्‌ जो गत्र सामन प्राया है, वही उद्धत कर दिया हो, ऐसी बात 
नही है। इन मात्रा वी विशेषताये निम्न प्रकार वी हैं. (१) सात पदो पर मन्त्र 
के ग्य को क्लिप्टता के कारण वह मात्र दिया गया है। (२) तीन पदो पर सब- 


न --++-++--त/>तत 


१ द्र निशवतम्‌ १४ यक्षस्थ नु ते पुरु हुत, वया (कऋ ६॥२४॥३)ू+ 
वृक्षस्पेवत ते पुर हुत, शाखा । 

२ द्व वही र२४ इयशुप्मेमि (ऋ ६।६।१॥२) -5इय शुष्म शोषण । 

ह द्र वही, तवियेमिरूमिमि ूत्महस्टिरूमिसि ! 

४ द्र वहीं, 'पारावत घ्नोव जन्पारा-वर घातिनोमु । पार पर भवत्ति॥ 
प्रवारसवरम्‌ । 

४ द्र निरवतम्‌ २/१० तथा उस से झगले खण्डो में ऋ १०६८५ ७ । तथा 
निरक्‍्तम्‌ २२४ तथा उस से भागे ऋ ३॥३३।५-६ १०।॥ 

६ द्व निस्वतम्‌ ३५ से ऋ १११२४४७ के “गर्ताएक की व्याख्या | 

७ रेप में ऋ १०॥५३॥४४ के 'पञ्च जना * की व्यास्या । 

८ द्र वही शा८ म ऋ १॥१६४।३२ की परिव्राजको और नैरुकता की दृष्टि 
से दो व्यास्याएं। ६ द्र निरुकत २२४ म॑ विश्वामित्र और नदियों का सवाद | 

१० द्र वही ११७ म॑ ऋ ४५८॥३ दी व्याख्या 

११ द्र वही ३१३ मे ऋ १॥१६४२१ को अधि-देवत पध्यात्म व्याख्याए । 

१२ दर वही ३॥५ मे “गर्तारुक की झोर ३८ मे पञ्च जना वी व्याख्याएँ। 


पर भारतीय माषा विज्ञान को भूमिका 


श्रेष्ठ काव्य सौदय याले मात्र दिय॑ गय हैं। (३) तीस मत्रा में व्यास्येय पट बने 
काथक हैं। (४) दो मात्रो मे व्यास्येय पट प्रचलित झय से मि न भ्रप मे प्रयुवत हैं । 
(५) एक मंत्र में व्यास्येय पद वाल सब मात्रों बी देवता गत विश्लेपतामा का 
समाहार हुमा है । (६) एक मत्र म वह पद कम काण्ड से सम्बद्ध विशिष्ट भ्रथ में 
आया है। (७) एक मात्र व्यास्येय पद क॑ ग्रतिरिक्त पद की च्यास्या झभीष्ट हाने से 
दिया गया है। (८) व्याध्यय पद वाले मजो में सहिता फ़म मे पहला मंत्र ही 
उद्धत कर दिया गया है* । 

(२) वेब विद्या देवता तत्त्व का स्पष्ट बरने के लिय पहल इस के आधार 
भूत सिद्धान्तो की चर्चा दवत-काण्ड के प्रथम भ्रध्याय के पहले १३ खण्डो में की है। 
इन सिद्धातो में प्रमुख हैं. १ मत्रो में देवता की पहचात (खण्ड १ ४), २ प्रति 
पादन हाँली के प्राघार पर मजा के भेद (खण्ड २), ३ मत्रा के विषय (खण्ड ३) 
४ द्ेवतापो की सडख्या तथा उस का आघार (श्षण्ड ५), ५ देवताग्रो का प्राकार 
खिड ६७), ६ प्रधान देवताप्रो के साथ स्तुत गोण देवता तथा उन से सम्बद्ध 
कुछ वस्तुएँ (खण्ड ८ ११), ७ प्राचीन निषण्टुओ्रों के देवता पद-समाम्नान के सिद्धान्त 
और अपने सिद्धा त में भेद तथा भ्पने सिद्धात का भ्रौधित्य (खण्ड १३)। इस 
अध्या के शेप भाग में कसी एक भाग मे प्रधान के रूप म स्तुत दवता वी प्रयत्र 
गौरा रूप से स्तुति की चर्चा अग्नि जात वेदस भौर वश्वातर के सदभ म॑ की गई है । 

सातवें श्रध्याय के १४ वें खण्ड स ले कर १३ वें अध्याय के धन्त तक निभण्ठु 
के दवत काण्ड में सद्भुलित देवता-वामो की “याख्या की गई है । 

देवताओं का स्वरूप उहोने तीन तरह से स्पष्ट क्या है. १ नाम के निव 
चन से, २ आधि दविक स्वरूप पर मत भेदो पर विचार कर के “३ प्रपने सिद्धान्त 
के पीषक मत्र उद्धत कर के तथा उन की याख्या कर के । देवता के नाम निवधन 
में उस के भ्रधि यज्ञिय झ्ाधि दविक और श्राधि भौतिक रूप का हैष्टि में रखा है । 
जप्ले--अग्नि (निघण्दु ५।१।१) के ७१४ मे पाँच निवचन किये गये हैं १ भ्रग्रणोर्‌ 
मवति | यह निवचन गग्नि के आ्रधि-दविक स्वरूप को दष्टि मे रख कर क्या गया 
है कि यह सब देवताग्मा का भ्रगुआ है, यही देवतात्रो को यज्ञ में लाता है, ग्रत 
उन का नेता है। तुलना करें स्तन हुत प्रुरो दधे, हृध्य वाहसुप ब्रुवे । स देवा 
झासादयादिह (ऋ ८ा४४३)। २ भप्न यज्ञपु श्रणोयते। यह विवधन अग्नि के 
यज्ञिय स्वरूप का स्पए़ करता है कि प्रत्यंक काय क॑ प्रारम्भ में इस का प्र-णयत 
(उद्दीपन) कया जाता है। ३ भज्लड नयति सन्‍नममान । ४ प्रवनोपनों सबतीति 
स्थौलाप्ठीवि । ये दो निवचन उसके भौतिक स्वरूप--३ जला कर प्रात्मस्तात्‌ वरने 





१ द्र इस विषय पर विस्तार से विचार के लिये निरकृत क॑ पाँच प्रध्याय 
में चतुथ भध्याय तथा भ्रद्ठत ग्राथ मं झ्रायनिषष्दु ४१ मे पदों के सद्धूलन के और 
निरकत के चतुय प्रध्याय म उन पर तत्तद्‌ मझों को उद्धत करने के प्रयोजन ॥! 
प्रध्याय देखें । 


निरुकत का विषय विवेचन श्छ६ 


की प्रवृत्ति ४ सुखान के स्वभाव--को प्रकट करते हैं। ४ ति्य श्रास्यातेम्यो 
जायत इति शाकपूरि--१ इताद २ पक्‍तादु हे दग्धादा नीतातु॥ यह निवचन 
अग्नि के आधि भोतिक और श्राधि दविक स्वरूप को स्पष्ट करता है कि यह १ फेलता 
है २ प्रकाश करता है, ३ जलाता है। 

यास्क के मत में दवता झ्राधि मौतिक तत्त्व हैं, कोई झलोकिक बस्तु नही न्‍ 
वस्तुत देवता एक आत्मा ही है, श्रलग ग्रलग कार्यों के कारण से वही झरिनि झ्रादि 
नामा स पुकारा जाता है* । उन के इन अलग अलग नामा के वन में काय, स्थान, 
कमर, रूप तथा सह चारी देवता श्रादि म॑ व्यभिचार दीखने के कारण उन के वास्त 
विक स्वरुप में सशय हो जाता है। यास्‍्क ने इस संदेह का निराकरण करने के 
लिये युक्त प्रतिगुवितियों से कुछ सिद्धान्त स्थापित विय हैं॥ इन म य तीन प्रमुख 
हैं. (१) प्रत्येक दवता का एक श्राम चरिन निर्घारित कर के कुछ भय गोण बातें 
तय की जायें । (२) स्तुति के गौरा प्राघाय भाव, या यज्ञिय कम काण्ड की पर 
म्परा मे प्रचलित गौर प्राघाय्य भाव, के आधार पर देवता की गौणुता या प्रधानता 
का निश्चय किया जाय* । (३) मनुष्य अत्युक्ति प्रिय होता है। भपने देवता का 
बखान ता वह पूरा अत्युवित से करता है। भ्रत स्तुति यदि देवता के अपने प्रधान 
गुण घम से भिन रूप मे, या भ्रम कसी दंवता के गुण घम से युवत के रूप मे की 
जाती है, तो वहाँ कवि (ऋषि) का अभिप्राय देवता के स्वरूप को आत करना 
नही है, भ्रपितु इस प्रकार प्रति स्तुति के माध्यम से देवता के प्रति भवित के भ्रति 
रेक को 'यक्‍त करना ही है? । 

(३) निदचनप्राज के युग की दृष्टि से निरुवत का सर्वाधिक महत्त्व पूरा 
विपय यही है ॥ इस विषय का प्रतिपादन भी देव विद्या के प्रतिपादन के समान ही 
दो भाग से किया गया है 

(क) निवचन के लिये प्रपेक्षित सिद्धा तो को स्पष्ट करने के लिए उहों ने 
अपने भाध्य के प्रारम्म मे पूरे पहने अध्याय मे झौर दूसरे भ्रष्याय के लगभग चौथाई 
हिस्से मे निवचन शास्त्र के लिये अपेक्षित कुछ आवश्यक चर्चा की है। इनमे पद विभाग 
(११) नाम भौर प्राख्यात पदा के लक्षण (१११ २) उपसर्गों वी निरयकता (१३) 
निपता का वर्गीकरण (१४ ११), नामों को झ्राख्यातजता (११२ १४) तथा निव 
चन के सिद्धान्त (२१ ७), विषय विशेष महत्त्व पूरा हैं । 

(ख) दूसरे भ्रध्याय के पाँचवें' खण्ड से १२ ये झ्रध्याय के झन्त तक उहो 


१ द्व निखवतम्‌ छा४ई माहा-माग्यादेवताया एक झ्रात्मा बहुधा स्तुपते । 
एकस्पात्मनो5'ये देवा प्रत्यद्धानि म्बात । भ्रपि च सत्त्वा्नां प्रकृति मुमसिन्न पथ 
स्तुवातोत्याहु , प्रकृति सावनाम्याच्च । 

२ द्र वही ७१८, २० शोर २१ यस्तु सृकत मजते निषपातमेवत्ते उत्तरे 
क्योतिषी एतेन नामधेयेन मजेते । 


३ इस के लिये यास्क ने तेरहवाँ अध्याय लिखा है। 


हद भारतीय भादा विशन को भूमिएा 


मे निपर्टु के पा की ध्यारग की है। नपटुद रपट की सयरया रहाँलादँँ मे रर्पाप 
बर्चें या वास्य परत पे थी ब्थास्दा वे माप्यम रे तीसरे प्रष्याय है घ त तब की 
है। धो हो जारडा के धटयर प की ख्वास्यों रयते उस पे को ऐड कर नी ?ै, 
जिलडी झ्याश्या (१) विछले घष्पापा में गाता शदुतित होने मे (२) प्रमशत होने 
ते, या (३) प्रशक्ताउप्र रा द्वोते गे ठी जा पुत्री है। प्री इगे ही स्पारया की जा 
भुरी है। इस मात गो गूपना उदूनि स्थान स्पान पर दे दी है । 

सपष्टुर काण्ड बे पर्याप डस्ठों की स्यारया में प्राषाय माल सब से पते 
शाण्ट व धाब्य दाग” मा, किर पर्योर्या में विदृध-ध्यास्यान्यापरा शा" गा निवषन 
देव हैं। जग विष्यु ह६ के हिया में बायर पहों मे सब हो पहुत॒ हिया मा लिये 
घने [निरक्त ३१४ मे) फिर भाठ पर संस माष्ठों मा ही नियषन तिया गया 
है। मिपर है! मे! प्ृषियी ने २१ पर्यापो मे स केवल गो प्रौर 'विक्तति जा 
निवयनस तियां गया है । (धृधिरी' शा निवधन नियत (११३ १४ में) प्रा पुरा है 
प्रत यह नहीं किया सगता है । 

निवधघन गरते समय साहा निपण्ट के परों लता ही सीमित नहीं रहते 
प्रवितु (१) निषण्टु-यठित पद के निवचय में धराएं पर्याप धादि प्रासलिज पह़ों का 
(२] विषण्गु-गत पल पर उदत सत्र से श्रुव किन्तु विपण्टु मं धमधुनित बिन पा 
कार (३) इन पटा बी व्यादया में प्राय शे ७ का?, (४) मत्रन्गत पर से (१) 
ध्वनि (००७४०) प्रपवा प्रय भी हृष्टि से मिलते-जुलते पदों कार, (स) वंग री 
दबष्टि से समान पदा का भी निवचन वर दंत हैं* । 

पद के दो प्रश हैं (१) श *, भर्याव्‌ ध्वनि प्रौर (२) भय । यास्‍्कर ने 


१ द्र निख्त शा५ गो! के प्रसद्ध मे 'वयस! भौर कोर की ब्यास्या । 

२ ६ वही राष मे “नि ति निषण्दु (११६) की व्यास्या मं उदत 
कर १॥१६४।३२ के मात भ्रौर योनि की व्यात्या । 

३ द्व वही श२५ में मात्र गत "मुहूर्त को व्याग्या में भाये “तु , 'प्रमोदर' 
झ्रौर 'क्षए की ध्याख्या । 

४ दर वहीं (२० 'मौस (ऋ ११५४२) से मिलते जुनते 'मौष्म' शब्द 
की व्यारया । 

५ द्व वहीं ३२१ मे 'सले' (निषण्टु २१७३८) पर उद्धत ऋ १०४६७ 
के एक, 'द्वा श्रौर त्रय का निवचत करने के बाद प्रय सडसख्या श्वन्दो-- चतुर्‌ 
“्रध्टय नियत दशन विश्वति ता सहला भोर अबुद की व्याख्या । 

६ हमारा निसुकत के पाठ का सम्पादन पूरा न होने के कारण प्रभी हम 
यह कहने की स्थिति म नही हैं कि कितने निवचन यास्वीय हैं तथा कितने प्रक्षिप्त। 
भरत इन पत्यक श्रेणियों के निवचतों की सड़र्या बतयाने में भी प्भी पसमय हैं । 
निरक्‍त के पाँच प्रध्याय! मे उत्तके अ्न्तगत आये भाग के निवधनों का स्यौरा हम 
इस दृष्टि से दे रह हैं! विद्वन्जन यहाँ न दे पाने के लिए हमे क्षमा करेंग । 


यार के निवचन वे सिद्धान्त श्ष्र 


निवचन में (१) कही उस के शब्टाश की व्याख्या की है, (२) कही केवल श्र्थाश 
को", तो (३) कही दोनों की समावित व्याख्या की है। दह क्रश (१) शब्द 
निर्वेचन (२) अथ निवचत और (३) शब्दाथ निवचन कह सकते हैं । उदाहरण 
(१) प्रदव <. ४ भ्रज्ष (११२), प्रृत्न८पुतु+ ४त्र (२११), विश्वति< दविदशनु 
(११०), शत < दश दशत (३।१०) सहत्न < सहस (३॥१०), क्षीकदा < कि कृता 
(६॥३२), (२) कौकटा < कि क्रियासि (६।३२), सेवा < सेइवरा, समान गतिवाँ 
(२११), (३) पलातृर/< श्रलमातदन (६३२), समुद्र < समभि द्रवत्येनमाप 
(२१०) । निरुक्‍त में प्रथम प्रकार के निववन ही अधिक किये गये हैं तथा सम्भवत 
भ्राज के भाषा शास्त्री इह्े ही अधिक महत्त्व भी देते हैं । 

निवचन म॑ जहाँ उहेँ प्रथ की व्याख्या अमुखता से करनी होती है वहा वे 
(१) उस के ऐतिहासिक ग्रतर को दष्टि म रखते हैं पहल वैदिक ग्रथ की व्याख्या 
करते हैं किर यदि उन का प्रयोग लोक म भी होता है, तो उन के लौक्कि भ्रथ की 
व्याख्या भी भ्रभापोदमितरतू कह कर करते हैं। उदाहरण के लिय निरुकत १॥२० 
में 'वबन २॥१३ मे 'व्रत' २१७ मे भ्रहि' २।१२ में 'प्रभूप को याशूया देखें । (२) 
यदि किसी शब्द के मूल मे उहे कोई (भ) मनो वधानिक (श्रा) घामिय या (६) 
सामाजिक मायता प्रतीत होती है. तो वे उमर भी स्पष्ट करते हैं. द्र (भ) निरवत 
३॥५ मे गत' की रथ परक यारया, (झा) सिशक्‍्त २२६ में पाएि/ क्षी और (६) 
निरक्‍त श।४ में दुहितु की व्यायया (३) सस्छृत मे एक ध्ब्द वे अनेक अ्रथ बहु 
तायत मगर होते हैं । यास्क्र उन के निवचन मे उन के अलग प्रलग पहलुप्रो को ध्यान 
में रख कर निवचन करते हैं। उदाहरण के लिय निरुकत २॥४ में गो” (निघण्यु 
१११) ।था १७ में 'दक्षिणा के निवचन देखें । (४) एक ही भ्रथ के पर्यावा मं 
थोडे से भ्रातर के साथ समानता होवी है | यास्क उसे भी ध्यान मे रख कर निवचन 
करते हैं द्व प्रपत्प (३॥१) प्रृत्र (२११)। 

४ याह्क के निवच्नन के सिद्धांत मोटे तोर पर यास्क वी निवचन विष 
मक प्राघार भूत दष्टिया पर विचार हम अभी कर चुके हैं । इस प्रसज्भ मे हम उन 
के द्वारा साक्षाद्‌ प्रतिपादित निवचन के सिद्धान्तों को थोड़े विवरण के साथ दे रहे हैं । 

आस्क के भनुसार शट तीन प्रकार कै होते हैं. | «- 

(१) भय के भनुकूल व्याक रण की प्रक्रिया के अनुसार प्रकृति प्रत्यय तथा 
उन के गोग से होने वाले विकार आदि हो चुकने पर शब्द का जो रूप निष्पन्न 
होता है 'वह प्रथम वग मे श्राता है। इसे बाद के लोगो ने प्रत्यक्षनृत्ति या प्रत्यक्ष 
क्रिय कहा है । यास्‍्व॒ का कथन है कि इन की व्याख्या व्यावरण के भ्रनुसार कर 


१द्र दुग ४१ भनत्रायस्थाप्रतोयमानस्थ_पर्यायामिधानेन विभज्य प्रतिपा 
दन व्याख्या । दाग्दस्यापि स्पुत्पादन ब्यादया ! एवमेते द्वे ब्याद्ये । त्यारध-परिन्तान 
भेकस्पा का्यथू, शब्द-परिक्षानमेकस्पा । तथा र्काद रा१४ (पृष्ठ ०) रविसर 
यमतादित्यथ-कथनमेत तु, म धातु प्रदर्ण नम । रे 


रैषर भारतीय भाषा विज्ञान को भूमिका 


देनी चाहिए" । दुर्गाचाय का यह कथन बहुत सही है कि इन की व्याख्या के लिये 
निस्वत की भ्रावश्यक्रता नही है* । व्याकरण की कृत, तद्धित आदि वृत्तियों से 
निष्पन पाचक, घामिक आदि शब्ट इसके उलाहरण हैं। 

(३) जिन वा अथ झोर व्याकरण की प्रक्रिया परस्पर भनुकूल नहीं हैं 
भर्थाव्‌ शब्” मे उसका पूल, प्रयवा उयकी «्युत्पत्ति स्पष्ट नही कपकती है | इहे बाद 
में परोक्ष वृत्ति या प्रकत्प्य क्रिय नाम दिया गया है। सम्भव होने पर इनकी व्याप्या 
भी व्याकरण की अनुकूलतर वृत्तिः से कर देनो चाहियेई । भर्थात्‌ इन की ध्यास्या 
में भी निवचन की कोई खास आवश्यकता नहीं है। दुर्बोध (बृत्ति प्न स्पष्ट) होने पर 
निहकक्‍्त की सहायता लगी चाहिये* । ऋक्षर तथा कण्टक (६। २), घिषणा (५२), 
श्राप्री (८४) प्रादि को उदाहरण के रूप मे लिया जा सकता है । 

(३) जिन मे च्युत्पत्ति दिल्‍्कुल अध्पष्ट है, प्रनुमान गम्प भी नही है* । इहे 
प्रति परोक्ष वृत्ति कहा गया है। इनकी व्यारया निरुकत से ही हो सकती है। इन 
का निवचन (१) इन से मिलते जुतते भ्क्तर (स्वर युक्त ध्यज्वन) या वर्णों वाले 
एवम्‌ (२) इन के प्रथ से मिलते जुलत अ्रय वाले शब्दा के माध्यम से करना चाहिये। 
अर्थात्‌ इसके निवचत मे निदचतोय ट”ाब्द भौर उस के मूल के रूप मे भ्राविष्यमाण 
शब्द था झाटारा वी (प्रो ध्वनियों श्रौर (भरा) झथ वी समानता पर ध्यान कंरदित 
करना चाहिये । व्यावरण के झनुसार रन की धिद्धि की श्रपक्षा नही बरनी चाहिये, 
झोर न परिणामत , “याकरण की प्रक्रिया को बहुत भादर ही दना चाहिये | उदा 


१ द्रव निरकनम्‌ २१ तह परेपु पदेपु स्वर सस्कारो समर्थों प्रादेशिफेस विका 
रेणाविवितौ स्थार्ता तथा तानि निद्रुयादु । तुलना करें ११४ यधो हि नु वा एतव्‌ 
तह पत्र स्वर सस्कारो समयों प्रादेशिकन युऐना बतो स्थारता सब प्रादेविकमित्येव 
साफनुपासस्म एप भवति । 

२द्र दुग्टीका २१ राजवाड-सस्करण पृष्ठ १२३ नच निरक्ते कारक 
हारक-लावकादि ददढड स्पुग्पाद ते, सुदोधे व हि तेपा व्युत्पत्ति , प्रतिद्धध च व्याकरण 
इति। हे १ हवू, २ तदित, ३ सपराम ४ एकलोप ४ सनाद्यत घातु--इन पंच 
धाद-य्युत्पादन वी पद्धतियों मे से भ्रन्यत्म । 

४ द्र मिशकतम्‌ २१ प्रधानन्यितेःयेडप्रादेशिके, विकारेश्य नित्य परीक्षेत 
क्ैमचिद्‌ धत्ति सामायेन । पृषोदरादि (प्रष्टा ) गण के शाह इस के उदाहरण हैं। 
पाशिनि के निपातन प्राय इसी कोटि में प्राय हब्छा के साथन वा प्रयास हैं। 

४ ट् दुयशटोका, पृष्ठ १२८ ये एवं तु दुर्बाधा परोला तिपरोश बृत्तयो 
विल्म-हदरोदर वतस-्पद चढशदयस त एवं व्युत्पाध निरच्यन्ते ॥ तपु हि विनेषेष्ता 
चवत्ता निदक्तस्य । 

६ दर निदातम्‌ रा१ प्रविष्माने सामायेप्यलर दशकामायात्निपू बाद । 
से खेद न नि दातू ! मे सस्शारमादियेत | विशयवत्यों हि दृत्तों माल । यपा“प 
दिप्रश्ती सानमपेतू। इस कार्ट के शर्तों के लिए विद्धता रिप्पणी दसें। 


यात्क के मिवचन के सिद्धान्त श्८३ 


हस्ण के लिये बाल (६/१०), रघ (६११), शु॒तुदी (६२६), सिछु, (६२६) के 
निवचन देखें । 

संडकैए मे इस विवरण का विष्कप यह है. (१) अस्पष्ठ शब्द के लिये 
निवचन लाभ-कारी है। (२) ऐसे श दो का निवचन (क) भथ की, भोर (ख) ध्वनि 
की समानता के झाधार पर किया जाना चाहिये 

(क) भ्रथ साम्य का निश्चय करते के लिये दो बातें भ्रावश्यक हैं. (पझ) प्रसज्ञ 
से भ्रष्ट या भ्ज्ञात सन्दभ वाले एकाकी झब्द का निवचन नही करना चाहिये। 
भर्थात्‌ शब्द का झथ जानने के लिये उत्तके प्रकरण का भान झावश्यक है। (झा) 
निवचनीय दाब्द झाषार भूत शब्द के भ्रथ की किसी विशेषता के प्नुकरण से भी 
प्रचलित हुआ हो सकता है । जैसे--'पवन्‌' शब्द का एक ध्रथ है “उत्सव, अर्थात 
“व्यौहार', झौर दूसरा भ्थ है 'जोड (साथ, पोर, पोरी, पोर्वा)। मूलत इस का. 
अथ है 'प्रशान करने वाला” । देवताओं तथा पितरो को प्रस न करने के लिये क्यि 
जाने वाले दश” और 'पौणा मास नामक कर्मों को पव” कहा जाता था। ये दोनो 
पव कृष्ण और गुबल पो की साचि पर झाते हैं. 'दश' कृष्ण और शुक्स पा की 
सा, भर्थात्‌ भ्रमावास्या पर झौर 'पौण मास! शुक्ल तथा कृष्ण पक्षा की सा घि 
अर्थात्‌ पूणिमा पर। परिणामत प्रसन्न करन वाला अवसर होने से 'पव्‌ >- त्यौहार,” 
और इस के 'सा ध' भ्रथ के भ्रनुकरण पर यह शब्द 'जोड! भ्रय मे प्रचलित हो गया । 
यह अथ 'साध! के सामा-्य झथ को छोड कर श्राज भ्रगुलियो के जोड के लिये 
पोर, या पोरवा के रूप में तथा गने की दो जोडा के बीव के एक भाग के लिय 
"पोरी” के रूप मे भ्राज भी प्रचलित है। एक के बाद एक पत्थरा के जोड़ से बना 
होने से पहाड न जाने कब से पवत” कहलाता चला झ्रा रहा है* । उत्सव वाला 
पव! भी दश और परोशमास के ग्रनुकरण पर आज उत्सव के हर भवप्तर के लिये 
प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार पाद (नमिरक्‍्त २।७) के विभिन ग्रथों की व्यास्या 
भी द्रष्टब्य है । 

(सर) ध्वनि साम्य को खोजने के लिये आवश्यक है कि हम कसी भी शाठ 
की ध्वनियों के बदलन की विभिन दिशाझ्रो का तथा उनके कारणों का अध्ययन 
करें| यास्क ने ध्वनियों मे विकार की निम्न दिश्वाएँ गिनाइ हैं 

(झ) लोप आधार शब्ट मे विद्यमात ध्वनि का निवचनीय शब्द मे न रहना 
लोप कहलाता है । इस की निम्न दिश्ाायें हैं. (१) प्रादि-शेष भ्र्याद्‌ जिस मे श्राधार 
शब्द की घ्वनियों में पहली ध्वनि ही वचती है, शेप नही रहती हैं । जसे--प्र+- / 
दान-त >%+-दर्न-त >प्रत्त । (२) भादि लोप अर्थात्‌ पहली ध्वनि का लोप हो 
जाता है। जसे-- ९/ घ्त-तस >>स्त । (३) भात लोप। जैसे-- 4/ गन त >गतो 
(४) उपधा लोप ग्र्थाद्‌ अन्तिम से पूव की ध्वनि का लोप हो जाता है । /हन्‌-+- 





१द्र निरक्‍तम्‌ १२० पववानू पवत । पद पुत्र पृणाते , प्रीशातेवा । 
प्रध भास-पव, देवानस्मि प्रोरान्तीति । तत्मकृतोतरतृ, सा घ सामा-बातु + 


हे ही 


श्च्ड पारतीय भाषा विज्ञान की सूमिहा 


भांति >ह+प्रीत >ह मात >घ्मत ) जपयु+पतुग - एसमहु । (४) बजे 
ग्रमय यर्णों को शा जाना । जगै-याषामि >याप्रामि . घाधि। (६) एफ गाव 
शमाने र्यतिपो के प्रयुष्त होने पर जिसी घ्यूयि वो सोप हा जाया है। जगे--बिन- 
ऋषध >तू+एघ > तूघ' । 

(प्रा) विशार यह दो प्रशारका होगा है (१) वर डिशार। इस के 
अपीन स्वर वी माता में विवि गा जातोहै। जग--राजनू > राजा दष्टितु>- 
दण्टी । (२) ध्यश्णन विडार घ्रयति गणायिर भाव। इस वी निश्त हवियायें हैं 
(६) प्रादि ध्यकान एप वर्गातिर भाव। जग--छोतिष्‌ >उ्ोोगिष्‌ु। (॥) प्रात्प 
व्यश्जन पा वर्णातिर माव। जस-- ४ मि मप। ४दाह - हाप ल्‍ूटाणए। 
(३) सम्प्रसारण भर्षपातूय व र सबे स्थान मं शा ” उ छ लू पा प्राना । 
जते--+/यजु +त > इज >घ >इृष्ट । यास्प गा पयन है हि रवरों की प्रदेशा 
भतस्थ ही भाषा म प्रपितर प्रयृष्त होते हैं । 

(६) बर्शो विषयय भर्पाद्‌ धातर मे वर्गों ये ढम मे घटला-बहली सिरता 
< */कस+इता | //शृदर्न-उ >कनु >तवु । 

(६) प्रागम मुस-गुसादि के लिय बहुया राठी में प्रतिरितित स्वर प्यवा 
व्यज्जन जुद जाया वरता है। जरा+--६/भगज >भ्रम्ता - मर्जा >भदगा। ४ 
प्रस+भत्‌ >भा+भस++प+-भप्‌ > प्रास्थव्‌ । 

ये घ्वनि प्रवृत्तियाँ ही वसतुत व्यावरण वी दा“न्‍्भापननद्भतिगा भो 
भ्रापार हैं। तभी तो बालिया-कार (६।३।१०६) का पथन है 

बर्णागसो, दश पिंपपयइच, दो चापरो बण दिरार नापो ३ 
चातोस्तदर्षातिशयेन योगस्तदुच्पते पश्चच विध निदक्तम ॥ 

शब्दों के निवचन में (+) एतिहासिक तथा (रा) भोगोतिक सम्ब'धा तथा 
विशेषताप्रों को भी घ्यान मे रज़ना पराहिय । 

(क) ऐतिद्यासिक दृष्टि स ध्ादों मसम्वध बीय दो टियाये हैं (१) 


१ द्रव निरकतम्‌ २१ (१) प्रत्तमवत्तमिति धात्वादों एवं लिप्येते। (२) 
प्रयाष्यस्तेनिवृत्ति-स्थानेष्यादि लोपो भवति--स्त , सम्तीति । (३) भ्रधाप्यात लोपो 
मवति--गरदा ग्रतमिति। (४) घयापष्युपषा सोपो मवति--7ग्मतुर, जग्मुरिति । 
(६) प्रयाषि बस लोपो मवति--तत्त्वा यामोति । (७) पयापि द्वि बख-लोपस--ठूघ 
इति । २ द्वे निरुक्‍तम्‌ २१ २ (५) भयाप्पुषधा विकारों मधति--राजा, दण्डोति । 

(५८) प्रधाप्यादि व्यापत्तिभवति -ज्पोतिषतों विदुर्बाटय इति ३ (६) स्रषाप्या 
चृ त विषययो सवति--ह्तोका, रज्जू सिक्तास, सक्विति॥ (१०) श्रधाष्यन्त 
ब्यापत्तिभवति--भोधो मेघों, नाधो गाघो, बघुमण्विति | (११) घषापि बर्शोपजन 
“-भास्थद्, द्वारो, भरख्जेति । तद यत्र स्वरादन-तराश्तस्थाउत्तर्धातु मवति, तदु हि 
प्रहनोनां स्थानमिति प्रदिशीत | तने सिद्धायामतुप-पश्धमानायामित्र्योप विपाद्ि 
पेतू । तत्राप्पेकेइल्‍्प विष्पत्तयों भरवाति । तदचयत्तदृतिप्‌ डु पृथु प्रषतत , कुशादमिति ॥ 


] 


यास्‍्क के निवचन के सिद्धात 403] 


पुराने नाम पदो का प्रचलन बद हो जाता है, जब कि उन की भाघार भूत घातुशझ्ों के 
झाख्यात रूप चालू रहते हैं। दमूतस' ४/दम्‌ से हैं (द्रव निदकत ४॥४)। इस वा 
प्रयोग लौकिक में नहीं होता, ६/दम्‌ का खूब होता है। (२) पुरानी घातुओं क्के 
आ्राख्यात रूप चलने बा” हो जाते हैं, पर उन से निष्प्त नाम पद चाजू रहते हैं । 
जैस दाहायक ५/उप का प्रयोग लौकिक म नही मिलता, पर उष्ण भाज भी चासू 
है। ४४ क्षरण तथा दीप्ति) भप्रचलित है, छत लौक्िक मे प्रचलित रहा है । 
प्राज उस के ऋ की इ” स्वर भवित दोष रह गई है, रेफ सहृ्श घ्वनि भाग लुप्त 
हो कर यह शब्ट धी के रूप मे जमा हुमा है? । 

,.. [ख) भौगोलिक सम्बप की यह स्थिति है कि देश के किसी भाग मे भाग्यात 
क्य सामाय प्रयोग होता है, तो दूसरे माग मे उस से निष्पन नाम पद का भ्रथ वी 
बुछ विशिष्टता के साथ । जैस--वलोचिंस्तान (बह्द च स्थान ?) मे / शव ४#/गम्‌ 
की तरह “जाना भ्रथ भे प्रयुक्त होती रही है, तो प्रार्यों में इस का 'शव रूप झन्तिम 
प्रयाण करने वाले मुर्ते के लिये (झथवा वेगाथक शवस' रूप) प्रयुवत होता रहा 
है* । नैरकत को निवचनीय चाद पर इस हृष्टि से भी विचार कर लेता चाहिय । 

यथास्क ने य सब बातें घातुज टब्टो के निवचन के बारे में वताई हैं? । तद्धित 
और समास हाटा के बारे भे उनका सिद्धांत मह है कि (क) पहले उन समाहत 
भ्रशों कय सर्मा वत प्रथ विग्रह बे द्वारा खोलना चाहिये, (ऊ) फिर प्रथम झ्रश की 
व्याल्या ऊपर बताये सिद्धान्तों के भ्रठुसार करे (ग) उस के बाद पर वर्ती श्ररा की 
व्यास्या कर । जैसे--'कक्ष्या' एक तद्धित शब्द है । पहल ती इस का समाीवत श्रथ 
बताना चाहिये कि यह तग (घोडे की बगल से वाधी जाने वाली रस्सी) हाती है 
क्यो कि यह कक्ष (काख) मे पडी रहती है । इस से यह स्पष्ट हुमा कि इस शब्द मे दो 
अ्रग हैं कक्ष-य। 'य का अ्रथ है पडा रहना ॥ प्रव (तद्धिताथ बताने के बाद) 
कक्ष (पुर्वोश) का निवचन करना चाहिये। इसी प्रकार समास हादा में (क) पहले 
समाक्ताध बताना चाहिये फिर (ख) पहले पूव-पद का निवचन, भर (ग) प्रन्त मे 
उत्तर पद का निवचन॥ । प्रत्येक पद का निवचन* उस पद के अथ की जो छायायें 


१ द्व निरक्तम्‌ २१ पशयापि भाषिकेश्यो धातुस्पो नगमा कृतो माष्यते-- 
दमूता , क्षेत्र साधा इृति । प्रयापि नगमेस्यो भाविका --उध्ण, घतमिति । 

२द्र वही भयापि प्रह्वतम एवक्ेपु भाष्यन्त, विकृतय एवकेपु। शावति 
गति कर्मा कस्बोजेष्वेव माष्यते विकारमस्थायेंदु माष-ते शव इति। दातिलवनायें भरा 
च्येपु, दात्रमुदोच्येपु । यहाँ बलाथक 'शवस्‌ मो भ्रभिप्रेत हा सकता है । 

है द्र वहीं एवमेक पदानि नित्र यात्‌ 

४ द्र वही पश्थ तद्धित समासेष्वेक पथतु चानेक-पवसु च पुवस्पूथमपरमपर 
प्रविभष्य सिम यातु ६ 


५ उदाहरण के लिए निरक्‍त २॥२ मं दिये कक्ष के तथा २३ मे दिये 
पुरुष वे निवचन द्रष्टव्य हैं। 


१४६ भारतीय भाषा विज्ञाम शो मूमिहा 


हैं उाह दष्टि में रस १र करा चाहिये । 

मिल्य धाग्द व निवन्नन में प्रथ सर्वाधित्त महत्यपूण्ण है ( प्र्य ो प्रथा 
नता देते हुए ही शा रे घ्वनि गत वित्रास को ध्वनि परियतसे की विविध दियाघा 
की दृष्टि से राममने का प्रयास करना घाद्विय। भर्य तिव्चन में समानता (508०६) 
पर विश्येष दष्दि रसें । 

६ निदक्त के दो पाठ फोषों हे तुलवात्मर सम्पाटन के पाधार पर डा 
लक्ष्मशासरूप का बषन है नि निषण्टु बे समान ही निदर्त के भी दो पाठ हैं। इन 
मे निम्न भातर है 

(१) सु पाठ मे बूहत्पाठ वी भपेशा शुछ कम पाठ है। उटाहरण मे विये 
निश्कत ५३२७ के पाठ मो लें 

लघु-पाठधु वेवस्टव ++कल्पारा दानो मर्म सब देव, साप्त घ्िपव प्राणा- 
भानु-क्षरग्ति काहुद सुम्य धुविदरामिवेस्यपि विगमों भदति ॥ 

बहुत्पाठ छु वेवसव>८कल्याएन्देव, क्मतोयदेवों वा मवर्ति वदण, मरय 
ते सप्त घ्िपय <+तिथु ख्वरात्‌, यसप ते सप्त स्रोतांसि तानि ते बाकुदमनसु 
झराी ते । सुमि ++शल्याशोमि । श्लोत घुविरमनु यपा ब्रोरिट तटोकशिर'तरिक्षमेय 
माह--पृष वपतेरत्तरमिरते वर्यांत्ीर त्यस्मित्‌ मांसि वा । तदेतस्याप्ृच्युदाहुरा त। 
प्रपि निंगमो मवति" । 

इन दोनो की तुलना करने से विदित हीता है कि लघु-प्राठ की प्रपक्षा बहू 
त्पाठ में निवचन भ्रधिक हैँ । 

(२) बहत्पाठ मे कहिं कही भप्रार्साज्िक बातें भो मिलती हैं जो लघु-पाठ 

में नही हैं। ८ 'उपल प्रतिणी' (निधण्टु ४२॥२३) की व्यास्या (निरक्त ६५)-- 
लघु पाठ यो है. उपसप्रक्षिणी -- उपलेपु प्रशिणाति। उपल प्रक्नेषिणों था । 
काररहमस्मि+-कक्ता स्तोमानायू.। 

बहत्पाठ यो है. उपल प्रक्षिणो >> उपसेधु प्रक्षियाति । उपल प्रक्षेपिणों व॥ 

हनद्र ऋषों पत्रच्छ--डुमिले केन जोवति ? इति । तैयामेक प्रत्युवाच-- 

शकट, चाडिनी यादों, जासम्‌ प्रत्यादन बनस | 

उदधि, पवतो, राजा--दुर्मिक्षे नव बत्तय ॥# 
इति सा निगद व्याख्याता । 'कादरहू ततो परित्रव । (ऋ ६११२३) | काए 
रहमभश्मि-कर्ता स्तोमानाय्‌ । 

यहाँ लधुन्पाठ में उद्धृत म जे की व्याख्या ही की गई है. जब कहे बहुत पाठ 

मे 'इद्) व्याव्याता।' अ्रश आप्रसज़िक है तथा 'इति व्याह्यात/॥ तो दाकट 





१ इस प्रकार के पाठो के प्रामाण्यापामाण्य पर विचार कर के हमने निरुवद 
+ पाँच भ्रध्याय में निरुक्‍त १ ४ तथा ७ भ्ध्याया का यथा सम्भव प्रामाशिक पाठ 
र्वित करने का प्रयास क्या है । 


निरश्त वे दो पाठ १८७ 


» बत्तप ॥! यो मंत्र समभन वे भ्रम पर ही स्पप्टतया धाघारित है? | 
(३) ब्षु-पाठ बतनो (69०॥४७१६) तथा व्यावरण भादि वी दृष्टि स बहुत 
भशुद्ध है । 
(४) लघु पाठ की सब पाण्डु लिवियां से निरक्त के पटि टिप्ट के दार्ों 
(१३-१४) भध्याय एवं भ्रध्याय के रूप मं समवंत पिलते हैं। पर्थात्‌ सारा परि 
विष्ट विधष्टु निझ्कत बी समदेत भध्याय सडख्या (५न-१२+-१) के साथ जुड कर 
१८वें भ्रष्याय के रूप में तथा बदल निरक्‍्त के १२ भष्यायों से जुड कर १ैरेव 
प्रष्याय बे रुप में परि-गणित है। परि टिप्ट! मे बुल ५० खण्ड ४ पादो म बेटे हुए 
हैं। लघु पाठ में प्रथम २३ खण्डो को तरहव प्रध्याय वा प्रथम पाद वहा गया है । 
नेष खण्डों मे तत्तत्‌ पाद में उन बी भनुक्रम प्राप्त सडस्या टी गई है । जैप दे हत्वाठ 
भें १४१! को (त्रणे-दण के) द्वितीय पाद का प्रथम खण्ड बहा गया है। बहुत्पाठ 
के कोपा में जब वि इस “१४११! के रूप म ही सूचित किया गया है? | 
(५) लघु पाठ वे भ्रध्याय पाटो भ्ौर सण्डा म विभाजित हैं, जब कि बहुत 
पाठ के प्रध्याय खण्डा म। बहुरपाठ वे' कुछ कोषो मे॑ निशक्त पूव पटव भौर उत्तर 
पटक के रूप में विभवत मित्रता है । 
कोपा में उपलब्ध दोना पारठों बी सावधान भालोचना वे बाद डा सश्मण 
सरूप का यह निष्कष है कि इन दोना पाठो मे से कोई सा एक पाठ पूणातया विश्वस 
नीय नही है। दोनो मे ही (क) या तो महत्त्व बी कई बातें छूट गई हैं. (ख) था 
प्रक्षेप के कारण मई सामग्री मूल मे जुट झाई है४ । 
दुग की झोर स्व द महृश्वर वी निरक्‍त वी टीवाप्ना में घृत तथा व्याख्यात 
पाठा भोर प्-यत्र उद्धत पाठो की डा लक्ष्मणसब्प द्वारा कोधां की तुलना कर के 
सम्पादित पाठ स॑ तुलना के द्वारा निरकक्‍्त के पाँच (१४ तथा ७) भ्रध्याया के पाठ 
का सम्पादन कर के हम इस निष्कष पर पहुँचे हैं 
(१) दुग ने जिस पाठ की व्यास्या की है वह लघु पाठ की भ्रपेक्षा भी सड 
लिप्त है। जस-+- 

(क) पिरो गृणाते (निरुकत १११०) पाठ दुग मन उद्धृत है, न याणयात्त 
ही है। स्कद मे उभयथा है। दोना पाठो मे भी है । 

(ख) दुग ने २५७ में “छद्ध के तीन निवचन उद्धत किये हैं तथा उही की 
व्याख्या की है। स्कद में दूधरे निवचन के बाद एक निवचन झोर (कुल ४) है । 
दोन । पाठो झौर सायण भाष्य (ऋ ११५४६) मे घृत पाठ मे दो निवचन पौर 





१ यह प्रतिरिकत अ्श बहहेवता (५१२३७) से प्रक्षिप्त हुआ है। द्व॒मेक्‍्डा 
नल की इस पर टिप्पणी तथा 'निरुवत मोमासा', पृष्ठ ३२१ 

२ विवरणाथ द्व निहकत मीमासा पृष्ठ ३२ ३३ तथा स्कोल्ड का ग्र थ । 

३ अ्रधिक विचाराथ द्र ७ परिश्िष्ट को प्रामाद्यिकता' प्रकरण पृष्ठ १८६ । 

४ इस विवरण का झाधार डा लक्ष्मणसरूप के सस्करण की भूमिका है । 


१६० मारतोय भाषा विज्ञान की भूपिरा 


गधन से पूव उपोदघात मे निरजत भी जो विषय गूची ही है, उस मे ध्ाज ने तेर 
हवें प्रष्पाय के विषय भी बताये गये हैं' । (२) 'प्राग (यारय) गहूँग! बहू बर 
तेरहवें प्रष्पाय स एवं यावय उद्धत किया है तथा गौर दो बार उसी यावय था 
झारय "मागम प्रमाण से सिद्ध/ बह पर दिया गया है* । (३) त्रयो हा ही नदी 
घतुदध्य भध्याय के भी युद्ध वावयों पो दो स्थाना पर '(यारक) गहुग , 'सां बहा है! 
कह कर उद्धत किया है? । 

इन क्थनों को देखते हुए भी पाधुनिब' बारहवें क्‍्रध्याय तन ही निश्कत का 
विस्तार दुग ने बताया है', यह कहना उचित नहीं है। दुर्गोगत दादशाष्यायी! का 
भाषाय यह प्रतीत होता है (१) निरकत वे विषय से सीया सम्बंध होने के कारण 
प्राज वा त्रयो दश भ्रष्याय दुग के समय म द्वाट् मे झतगत ही माना जाता था । 
अर्थाद्‌ द्वादण प्रध्याय ताउ्भाव्पमनुमवत्पमुमवति ।! (१३॥१३) पर ही समाप्त होता 
चा। (२) निर्वत वे विषय से भिन (जीव की ऊध्व-गति) विपय होने के कारण 
झाज के घतुद' भष्याय को झय भ्ध्याया के समान निरुक्‍त के प्रस्तमत नहीं समभा 
जाता था, भपितु परिशिष्ट वे रूप मे ही लिया जाता था । 

इस भाशय की पुष्टि श्रय भाचायों व वचना तथा उनके द्वारा दिये निरक्त 
के उद्धरणो से मली भाँति होती है 

(१) सायशाचाय मं ने निरुकत को बारह भ्रध्यायों वाला तथा वतमान १३॥ 


१ दर उपोदधात भयास्‍्यवमसिल पुरुषारषोपकार समयस्य सहपग्रह । 
(३६) विद्या पार प्राप्त्युपायोपदेणों मत्राय निवचन द्वारेसा। देवताइमिधान निद 
चन फल देवता ताउ्राव्यम्‌ । इत्येषलमा सतो निरक्षत णास्त्र चिन्ता विषय ॥ 

२ द्रव दुग टीका ११२० बवक्ष्पति हिं याँ-या देवतां निराह तस्यास्तस्पास्ता 
पज्भाग्पमनु मवति (निरक्तम्‌ १३३१३) | ७७१४ तातिवचनादागम प्रानाशिए देवता 
ताउएव्यमनु मवतीत्यवेत्प ।.. निरुच्य विमूति ताउ्भास्यममु भबतोति सब पद 
व्यु'्पत्ति प्रयोजनमु । 

३ द्र दुग टीका छा४ई बद्यति हि 'स एव भहानात्मा सत्ता लक्षण १ 
तत्पर ब्रह्म । स भूतात्मा । सपा भूत प्रकृति (निरक्‍्तम्‌ १४३) । ७॥६ ततुक्तम्‌ 
'दक्षिएायनात्पितृ लोक्सू (१४॥८)” | 

४ द्व दुग-टीका १३१ 'भयेमा भ्रति स्तुतय इत्याचक्षते । इत्येबमादि 
वक्‍त प्रकृत शेषमनुवष्यते । कि चात्र प्रकृतम्‌ ? स्तुति लक्ष्या देवतेति | “यत्काम 
ऋषियस्पा देवतायामाय पत्यमिच्छत्स्तुति प्रयुडक्ते ।। (निरुक्‍्तम्‌ ७१) इत्यत्र ता 
स्तुतय कर्माधिकार निरता । स्व कर्माधिकाराति क्रमेश स्व गुणाति चयेन च यास 
ता उपप्रदर्द्या ॥ 

५४ द्र ऋग्वेद भाष्य उपोद्धात पष्ठ २१ तद्बघात्यान च 'समास्ताय 
समा म्तात । (निरक्‍्तम्‌ ११) इत्यारभ्य 'तस्थास्तस्पास्ता्ाध्यमनुमवत्यनुमवति ।/ 
(निरकतम्‌ १३।१३) इत्यतर्दहा द्ममिरष्यायर्मास्काचार्यो मिममे ॥ 


परि शिष्ट की प्रामाणिक्ता श्र 


१३ के श्रातिम वावय पर समाप्त होने वाला बताया है ॥ सायण ने इस तथा अगले 
प्रध्याया से उद्धरण भी पर्याप्त मात्रा में यत्र तत्र दिये हैं! । 
हे यह परि शिष्ट को यास्कीय मानने की निचती सीमा है? । 

(२) बहद्देवता भे निरुक्‍्त के तेरहवें अध्याय के एक प्रयोग का समाहार 
क्या गया है? । 

(३) कात्यायन वी सर्वोनुक्रमशी में निशकत के १४ वें अध्याय के एक स्थल 
का परा मद उपलब्ध होता है? । 

(४) स्कन्‍्द द्वारा नामोल्लेख क्ये बिता चचित वर रुचि ने तेरहवें प्रध्याय 
के भ्रन्तिम दा खण्डा से एक्ेक वाक्य “भाष्यकार का वचन तथा "शास्त्र के भात में! 
कह कर उद्धत किया है* । 

(५) स्कद ने प्रथम प्रष्याय मे श्रयो-दश अध्याय के झ्रातिम खण्ड से तथा 
सातवें भ्रध्याय मे १४८ को उद्धत क्या है। त्रयो दश भ्रध्याय पर स्कद वी टीका 
भी उपलब्ध है तथा इसमे उन्होने मूल के एक स्थल की चर्चा 'माष्य-कार के नाम 
से की है* । 

(६ १०) कुमारिल भट्ट, उद्गीध शाडखायत श्रौत सूत्र पर झ्रान्तीय भाष्य 
के प्रशेता जमिनीय सूत्राथ सडग्रह कार परमेश्वर तथा माध्यादन सहिता के भाष्य 


| 





१ दर ऋ भा १॥१६४।२० में निख्कत १४३०, ऋ भा रे६ मेनि १३॥ 
१०, ऋ भा ४५ में ति १३६, ऋ भा डाश्दा३र मे नि १४७ ऋ भा १० 
७१५ मे नि १३।१३ तथा ताण्डय ब्राह्मण भाष्य ४४५३ मे नि १४॥६। 

है २ डा लक्ष्मणासरूप वी माय्यता का आधार कोप लगभग सायश का सम 
कालिक है, सायश का भाघार कोप उन से कुछ सो बरस पुरानी परम्परा पर तो 
आधारित होगा ही । प्रत डा लक्ष्मशसरूप का निष्क्प तो सायरा के इन निर्दशो 
से ही खण्डित सिद्ध हो जाती है तथापि 'परि शिष्ट' की प्राचीनता के साधक प्रमाण 
प्राग दिये हैं । 


। ३ द्र निरक्‍तम १३१२ नहावु प्रत्यक्षमस्त्थनधेरतपसों वा । बहद्दवता 
४१२६ न प्रश्यक्षमनपेरस्ति मत्रमु | 
४. ४ निर्वतमु (१४३०) मे प्रग्नि को ओड्भार मान कर व्याख्या की गई है 
तथा ऋचष्स्वा्निक्रमणी (१।२।११) मे मत्र का देवता झोद्धार सभी देवता! के 
स्थान में होता है यह बताया है । 
$ द निरक्‍त-समुच्चय, पष्ठ २ तथा च प्रकरणच एवं निवक्तवब्या # 

(निसवतम्‌ १३१२) इति भाष्य कार वचनभ््‌ । २० शास्त्रान्ते च यां या देवता... 
मनुमवति ।/ (नि १३१३) इति घ 

हु ६ दर स्कद-महेश्वर टीका १२० पर उद्धृत निदकत १३॥१३ तथा ७६ 
पर नि १४॥5। १श४ तदेतद भाष्य कारानुरोघेन व्याख्यायते । यतो साध्य-कार 


भाह, येन सलायस ते सहेति वा। (निरक्तम्‌ १३६) । 


१६२ भारतीय भाषा विज्ञान की भूपिरा 


बार उध्यद मे भपती भपाी इृहियों में तरहयें घायाय को उदत गिया है । 

(११ १३) याशदातय-स्पृति के टीरा कार खिशनिन्चर ने १४ ये धष्याप के 
एप यातव॒म मो, तथा साम विवरण के प्रतोगा साथयव ने इसी धष्यय के एर घस्य 
प्रमाफ्न को तथा गीता भाष्य पे रघयिया छादुराव” 4 इंग प्रध्याप से उतराय्ण 
भौर दक्षिणायन था प्रगरण उदत ढिया है* ३ 


कोध। मे सातय से भी इसी शब्य डी पुष्टि होगी है. निदया ऐे उपप*्प 
बोधों मं प्रायीनतम (१४७६ ई गे) सपु पाठ बाल बोध में वामात १३ १४ परष्पाय 
चार पाठ वाले एवं हो भष्याय के रुप मे सदझुतित हैं। एस में तथा सपु पाठ व 
प्राय कोपो में 'धनुमवति करों सवप्र रदरायां गया है। यह इन १३ रारटों की पृथ 
गष्यायता में ही उप प'न हो सजता है| विद्दानों ने भी प्राज वे त्योजग भप्याय मे 
उदरणा वी “वास्त्रात गद्ट पर बारहयें सा ही उठत जिया है। भाज के घतुत्ण 
को पष्टा 7 (तिपण्दु जे पॉप प्रध्याय, निरफ्त के बारह तथा यह) कर टिया 
गया है। भ्रत लघुपाठ के गोद घोर धायायों के बचता मे परि विष्टक यार में 
पूण सामझ्जस्य है । 

निषक््ण दग गी टीया मं मई यार परि विध्ट से उलाहेरण टिये गये हैं । ने 
के भत में भाज या त्रयो दा प्रष्याय द्वा रहा मे मस्तगत ही है । भय लोग भी भाज 
बे ध्रयाटरा भ्रध्यास पर शास्त्र या पन्‍्त मानते हैं। भाज पा घतुटध भ्ष्याय तेरहवाँ 
अध्याय माना जाता था। पूरा परिशिष्ट कोपा मे त्रयो-द ध्रध्याय के रूप म मिलता 
है ॥ दुग भौर स्तद मे यतमान चतुट"भ से पाठ उदत बर के भी टीढा वतमान 
श्रयोनाशएत तक हरी सिसो हैं। भत परिणिष्ट सब प्रमाएा। स प्रमाणित है तपा 
निश्वत वा 'प्रहत रोष होते स परि थिष्ट बहा गया है । सायणाचाम ने दृहत्पाठ को 
सर्वात्मना प्रपनाते हुए भी इस बारे मे भाघीन प्राचारयों बी परम्परा के भनुसार ही 

१ द्र तञ्न वातिक १।१७, पूना स पृष्ठ १२८ यथदेव कि चानुघानो5म्पू 
हत्याप तज्भवति (निरक्तम्‌ १३१२) | उदगीय, ऋ मां १०७१५ मे नि १३१३३ 
चाडखायन श्रौत सूत्र भाष्य ४१११ में उदत 'को न ऋषिभविष्यति ? (निर+ 
वतम्‌ १३।१२) इत्यादि प्रवरण / परमेशवर-कृठ मी सू स में एत्तति १३॥७॥ 
उन्बट मा स भा १८७७ मह्तपु प्रत्यपमस्त्यनपेरतपक्तो दा ।! (नि १३॥१२) 
इस्पुपक्रम्म भूयों विद्य श्रहस्यों मवतोंति चामिधाय तस्माधदेव कि घानूचामो5प्पू 
हृत्पाष तद्भूवति ।” इति। 

२ यात्रवलय स्मृति, मिताक्षरा रेप३े जात स बायुना स्पृष्टों ने 
स्मरति पूव ज'म, मरण, कम च शुमा'ुमस्‌ ।/ (तुलना वरें निरकतम्‌ १४॥६ जातइच 
बायुना स्पृष्टो न स्मरति जम, मरणाम्‌ श्रते घ॒ चुमाचुभ कम |) इति निदक्त- 
स्थाष्टा दहोडमि धानातू ) डर टाड्टूरात दे, ग्रोता भाष्य (5२७) से उद्धत नित्य 
१४६ । 


पासक का स्थान १६३ 


नरस्त के परिमाण का वणन क्या है? । 

८ यास्क का स्थान निरवत परिशिष्ट के झत मे ब्रह्म को तमस्कार। महान 
यूत को नमस्कार । पारस्कर को नमस्कार। यास्‍्क को नमस्कार | “वाक्य मे 
इल्लिखित पारस्कर श्ौर यास्‍्क एक ही व्यवित प्रतीत होते हैं। जैस अष्टागयायी 
बार का उन्लेख 'दाक्षी पुत्र पाणिनि! कह कर होता है, वसे ही यहा यास्क वा 
उल्लेख उन के स्थान नाम और वयक्तिक या ग्रोत्र-नाम--दोनो--से किसी श्रद्धालु 
ने किया लगता है । यास्‍्व॒ के परिचय का इतना सा सूत्र हो हमे उपलब्ध है। * 

'पारस्वर! एक सञ्भा है। प्रज्जलि ने इस किसी देश (इलाके) का नाम 
बताया है। जिनेद्ध पुद्धि ने इस पार करने को कुछ क्लिप्ट तथा विशिष्ट काय मान 
कर इस वी व्याख्या पार करता है इस लिये पारस्करर । की है। इस से विट्ति 
होता है कि यह कोई ऐसा प्रटेश है. जिसे पार करना कठिन है। वतमान में इस 
प्रकार की विशिष्टता और नाम-्साटश्य से युक्त एक प्रदेश है थर पारकर' (२५ 
उत्तर, ७०१ पूथ)॥ यह प्रदेश भारतीय महा मर कान्तार के दक्षिणी छोर पर है, 
जिसे पार करना कठिन है तथा उस के पार होने से मारा रेगिस्तान पार हो जाता 
है। इस क पौर भी दक्षिण पूव की भोर प्राज नगर पारवर” नामक एक बस्ती 
है । हमारे विचार मे भ्राचाय यास्क इसी पारवर देश के निवासी थे । 

इस विवरण की पृष्टि मे निम्न तथ्य भी सहायक हैं. (१) मास्क उस देख 
की सास्कृतिक परिधि मे थ॑ जहाँ मास का प्रारम्भ शुक्ल पक्ष से और प्नत कृष्ण 
पस्त से होता थाई । पारक्र देश मे भ्राज यह व्यवस्था है कि नही, यह तो हमे शात 
नही है कितु इस प्रदेश से लगे हुए गुजरात मे आज भी यही व्यवस्था चालू है। उन 
वी घोर गुजरात की पक्ष यवस्था में समानता से विदित होता है कि वे इस से बहुत 
टुर के नहीं हैं । (२) निश्कत की प्रथम शता टी ई०* की दुग वो टीका भी पारकर 
से ग्रनति दूर जम्बूसर (पुराना ताम जम्बूमार्गाध्राम २५ उत्तर ७३" पृव के लगभग) 
में लिखी गई प्रोर पाचवी” सटी के गत या छठी सदी के पुर मे स्कद स्वामी ने 
भी पारकर से प्रनति दूर वलभी मे लिखी थी। भरत इस क्षेत्र स निरुकत का कोई 
॥-एएएररए्ररणणणणफ-+ 

१ विशेषाय 'निरुकत मीमासा पछ्ठ ४ ५६ दल्ें। 

२ मो ब्रह्मरो । नमो सहते भूताय । नम पारस्कराय । नमो थास्‍्काय । 

३ द्व ग्रष्टाध्यायो ६१।१५७ पारस्कर प्रमुतीनि च सझज्ञायास्‌ । इस पर 
महा भाष्य, फज्फर स भाग ४, पृष्ठ ४ंप३े पारस्करो देख । तथा यही काशिका 
पर यास्त तथा पद भञ्जरी ॥ 
५ ४ द्व॒ निरुक्तम 0११ ल्रिचवदपर प्तस्याहो राजा । त्रिशत्युब पक्षस्पेति 
नदक्ता । त पूृद पक्ष प्राप्याययन्ति । १११६ नथो नयी मवति जायमान ” इति 
पूद पक्षादिसमिप्रेत्य । 'प्रह्मां केठुदधलामेत्यप्रमु' इस्यपर पक्षातममिप्रेत्प । 

५ द्र डा लद्मणसरूप, कमेण्टरी झाफ स्क”स्वामिन्‌ ऐण्ड मदहदेश्वर झानू 
दी निरक्त, भाग ३ ४, भूमिका, पृष्ठ ६७ ८) 


१६४ भारतोय भाषा विज्ञान की सूमिका 


विशेष सम्बधघ रहा प्रतीत होता है। हमारे विचार मे वह सम्ब थे यही है कि यास्क 
इस क्षेत्र के भ्राज के 'पारकर श्र पुराने पारस्कर' प्रदेश के निवासी हैं । 

६ यास्क्ष का समय यास्‍्क के समय के बारे मे विद्वानों में बहुत मत भेद 
है| कुछ लोग उहे पाशिनि से अर्वाचीन मानते हैं तो कुछ प्राचीन । हमारे विचार 
मे ये व केवल पाशिनि से प्राचीन हैं अपितु पर्याप्त प्राचीन हैं । इस विपय मे उप 
लब्ध प्रमाणो को हम चार भाग में प्रस्तुत कर रहे हैं 


(प्र) भाषा शास्जोय सड्ु तो के भ्राधार पर यास्क का काल निशय 


(क) निरुवत में उपलब्ध व्याकरण की पारि भापिक सञ्ज्ञायें भाव तथा 
सरचना की दृष्टि से पारिनि की सड्ताम्रो से बहुत भिन हैं श्रोर उनसे प्राचीम 
स्वरूप को प्रकट करती हैं 

(१) पाशिनि ने शब्टा के दो भेद सुबन्त और तिड-त माने हैं । यास्क माम, 
भाख्यात, उपसयर भौर निपात मानते हैं' । इन मे से दो उपसग श्रौर निपात तो 
पाशणिनि-तत्र में सु-बहु प्रयुक्त हैं, किन्तु नाम झोर झारुयात' दाद कतिपय बार ही 
अयुक्त हुए हैं । तीन होता है कि वाणिनि के समय यह वर्गी-क्रण अचलन से बाहर 
होने के लगभग वी स्थिति मे आ चुका था। 

(२) यास्क ने उपसगणों को अविश्येपेण नाम तथा श्राख्यातों से युक्त द्वोने 
वाला बताया है जबकि पारिनि ने केवल क्रियान्योगी । पाणिति ने उनके निपात, 
गति श्रौर कम प्रवचनीय भ्रादि भेद भी किये हैं, यास्क मे मही । द्योततता भ्रौर 
वाचकता के विषय म॑ यास्क ने क्रमश शाकटायन झौर गाग्य व, मत उपस्थित कर 
के गार्ग्याभि मत वाचक्ता का समथन किया है* । यदि ये पाशिनि स॑ अर्वाचीन होते, 
तो इन के सिद्धान्ता वी कुछ तो भ्रतिक्रिया यास्क के प्र थ मं दिखलाई पड़ती । 

(३) पाशिति ने एक खास प्रकरण म॑ विहित द्वित्व के पहने प्रश को ही 
“प्रम्यास तथा दोना को 'प्रभ्यस्त बहा है| किन्तु निरक्‍्त मे ये दोनो शाट ब्याव 
रण के सदभ में भी क्रमश आवृत्ति मात्र तथा प्रवृत्ति क्या हुप्ना प्रथर में ही 


१ ६्र प्रष्टाध्यायी ४१४ सुप्तिइन्त पदमू। निरक्तम्‌ १११ तथानि 
चत्वारि पद-जातानि नामारयाते घोपसम निपाताइच, तानीमानि मवत्ति | तथा 
११२ इतोमानि चत्वारि पद जातायजुक्रान्तानि नामाख्याते चौपप्तग निपाताइच । 
१३॥६ नामाहयाते खोपसंग निपाताश्चेति वयाकरणा । 

३ द्र निशवतमु ३ न निवद्ा उपसर्गा शर्याशनिराहुरिति हाक्टायन । 
मामास्यातपोस्तु कर्मोप्तयोग-चोतका मवन्ति । उच्चा-बचा पटार्या भवातोति 
गाप्य । तद य एपु पदाघ , प्राहुरिमे त नामास्यातयो रथ विश्ररणसृ । प्रा इत्यवागर्थ । 

एवमुच्चादचानर्थाप्राहु । प्रप्टाध्यायी १४।५८ ६०. ब्रादय उपसर्गा फ्रिया 
प्रोगे, गतिश्च ) ५४ ६८ कम प्रवचनीया । इत्यादि ॥ 

३६ प्रष्टा 8१४५ पृर्वोस्म्यास, उमे प्रम्यस्‍तसू ॥ निरुवत मं पारि 


यांस्क का समय रच 


प्रयुक्त हुए हैं। यास्क की सझज्ञायें यौगिवता वे निकट हैं, जब कि पाशिनि की 
द्रारिमाविक हो हैं। 

(४) ग्रुणायूदि के निषेध स्थलों के लिये यास्क ने निवत्ति स्थान (२।१) 
जैसी महा सज्ता का प्रयोग क्या है शौर पाझिति ने किए, गिद (१॥१५) प्रादि 
याईच्छित सना का । पाशिनि को सज्जायें याहच्छिक भ्ोर भ्रधिक व्यापक हैं» 
यह इंली अपेक्षा कृत भ्र्वाचीन है । 

(५) प्रत्यय हाब्द पाणिनि द्वारा पारि माषिक भथ मे प्रयुकत है, जब कि 
यास्क ने यौगिक (चान) भश्रथ में प्रयुवत किया है" । पारि भाषिक श्रथ मे प्रत्यय के 
विभिन स्वक्ूपों को प्रकट करने वाली कई प्रस्वथक महा सम्ज्ञायें-- परत करण 
उपन्वाध३ तथा 'नाम बरण ४-दी हैं। ये सझ्यायें पाशिति की प्रत्यय' सस्ता 
की अ्रपेषा प्राचीन प्रतीत होती हैं। हे 

(६) मिरुक्‍त मे उप-सब्ध 'कारित*', 'चक्रीत*, चिकीपित”” सल्तायें 

पाशिनि के तज् में क्रमश प्यत, यड लुगन्त भोर सन त के लिये प्रगुवत प्राचीन 
सस्नायें मानी जाती हैं" । ये सब निरक्त म बहुत सामाय मज्ताग्रों की तरह प्रयुक्त 
हुई हैं। हां, 'चकरीत' सज्ज्ञा निश्वत मे पाणिनि के तात्र के यडात के लिये 
भौर यकृत भ्रौर यठलुगत दोनो के लिये*९ प्रयुक्‍त हुई हैं। पाशिनीय तत्र मं 
यह सज्ज्ना यडलुगत के लिये ही प्रयुवत होती है। पारिणनि की बृत्‌ १* झोर 'कृत्य 
(इतो का एक भेद, निशकत मे अप्रयुवत) सझ्चायें इसी परम्परा की हैं। पाशिनीय 
तज में इन सब सन्‍्ताओ में से कृतु झौर दृत्य सज्जायें ही चालू रही हैं, भय सब 
सज्चायें तो प्राचीन ववाकरणो द्वारा भ्रयुक्त सज्चारयें (प्राचां सण्जा ) मानी जाती 
हैं। श्रत इन सड्चाग्रो का निरसक्षोच प्रयोग करते वाला निदक्त ग्र थ भ्रष्टाष्यामी 
से निडिचत रूप से प्राचीन है ! 


(ख) निश्क्‍्त में भाषा म प्रत्यया के अध्ययन की पाशिनिस युन्तराम 
प्राचीन स्थिति मिलती है । तथाहि--- 





भाषिक पथ में 'प्रम्यास! के लिये श२ ३, ५४१२ तथा भावृत्ति सामाय अ्रथ में 
(शरर देखें। “भम्यस्त पारि भाषिक अथ मे ३१२, डा३३ २५ ६॥« में तथा 
'ुणित भ्रथ में २१० मे द्रष्टय है। 
१ ६ भ्रष्टा ३१४१ तथा निरवतयु १३१५। ' २ दर निश्कतम्‌ १३१३ 
ह द् बही १७ ५, ६१६१॥ 
४ इ् वही ११७, २२, ५, ६२२, ७२६, १०११७। ५ 
४ द्रव निरक्‍्तम्‌ १!१३॥ ६ द्व वही २२८, ६२२ । ७ द्व वही ६१। 
५८ द्व घातु-पाठ, भदादि गए, १०८१ घकरीत च । महा भाष्य ६।१।६ 
मफज्जर-स भाग ४, पृष्ठ २०८ में 'चकरीतम्‌ पर प्रदीष. चकरोतमिति यडलु 
गन्तस्य पूर्वाचाय-सऊज्ञा । महा भाष्य ७/४६२ भी देखें । 


१६६ भारतोय मापा विज्ञान की भूमिका 


(१) यास्क ने झा दध्तास १ की व्याख्या मे दष्व! को //दघ (यवि 
करणा) से निष्पत नाम-पद बताया है* । पाणिनि 'दघ्न! (दध्नचू) को प्रत्यय 
मानते हैं) । इसी प्रकार प्र वत , निन्‍वत *, “उद्धत ' भ्ादि पदो मे विद्यमान 'वत्‌ 
को यास्क ने &/श्रव स निष्पन बताया है और पारियनि ने वदिक शदो मे ही सीमित 
वि! प्रत्यय बताया है । “ऋजुयत्‌” झौर 'नीचायमान को यास्‍्क मे क्रमश 
ऋजणु+यत्‌ (< २/३)” भर 'नीच +भ्रयमान (< ३/भ्रय)' नामो का समावित 
रूप माना है । पाराणिनि इंह़े 'ऋजु और नीच नामो की नाम घातु ही बतला 
येगे । 'प्रपत्यथ को यास्क भ्रौर पाणिनि दोनो 'प्रप+त्य से निष्पन मानते हैं, 
कितु यास्क त्य को ४/तनु से निष्पन मानते हैं५ जब कि पाणिति इसे तद्धित 
प्रत्यय मानत हैं? । इस ब्योरे से सूचित होता है कि यास्व न भाषा के प्रध्ययन 
की उस स्थिति को प्रस्तुत क्या है जब भाषा श्ास्त्रियो मे बहुत से प्रत्यय नाम पद 
ही मान जाते थे। पाशिनि ने इस स विकप्चित स्थिति को प्रतिनिधित्व दिया है | 

(२) प्रध्वयु ” को यास्क ने 'अध्वर+-यु मे तोड कर “यु को &/युज से 
पा 'तत्लापपत्ते” प्यवा 'तदघोते/ अ्रथ में यु उप बा (प्रत्यय) से निष्पन बताया 
हैः । इस से पीछे कही यह बात ही पुष्ट होती है कि प्राचीन काल में बहुत से 
प्रत्यय धातु निष्प.न नाम पट माने जाते थे । 'यु नाम भोर प्रत्यय के बीच भूल रहा 
था। 'इद यु” (६३१) पर याम्क ने 'यु! के दो प्रथ बताये हैं 'कामयमान तथा 
तद्दानु' । इस के अतिरिक्त यहाँ यास्क का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है कि 
'तद्तु प्रथ में यु उत्त समय ब्यवहृत होता थाई । 

यु! प्रत्यय के बारे मे शमुक्चित सूचना यह है कि इस के (क) तदधीते (ख) 
कामयमान और (ग) तद्यनु ये तीन अथ थे । इन म सर्वाधिक प्रचलित झय था 
तद्वानु, उस भ कम प्रचलित था कामयमान , भौर सब से बम प्रचलित ध्थ 
था 'तदबीत । पाएिनि से विदित होता है कि (क) यह प्रत्यय भाम व्यवद्वत तो 





१ द्र ऋ !१०७१॥७। ३ द्र निरकतम्‌ १॥६॥। 

३ द्र॒ प्रप्टा ५२३७ प्रमाऐंद्वयसज्द्तज्मात्रच | 

४ द्र निरक्‍तम्‌ १०२० तथा श्रष्टाध्यायी (१।११८। 

५ द्र निरक्‍्तम्‌ ४१४ तथा १शा३६॥। 

६ द्र ३३७३ ७द्र पग्रट्टाष्यायी ४डा३१०४॥ 

प द्व निरक्तम्‌ ६। € दर ६३१ इदयुर-+द्वद कामयमान । श्रधापि 
तद्ददर्थ माष्यते*-- बसुयुरि'द्रो->धसुमानित्यण । ० झपने समय मे बोल चाल की 
विदपताग्ना को निरवत मे ६/भाष के कतरि या क्मणि वतमान वाल के प्रयाग से 
बम सं कम ग्राषी दरजन वार वहा गया है /१) प्रम्ति भापते २२, (२) भाष्यते 
२॥२३ ६।॥३० «१ (३) भाष्यन्त २२ । इन सब का श्रथ यास्‍्क व सम्रय ऐसा 
बातत हैं या बोला जाता है यटि नहीं विया जाये, ता वावयां की सऊद्भति नहा 
हो पायगी । 


यारक का समय ६७ 


था ही नही. (ख) 'कामयमान * भ्रय मे क्यच्यत्ययात नाम घातु से वैदिक पदों मे 
ताच्छोलिक उ! प्रत्यय से यु रूप निष्पन था। (ग) तद्वातु भ्रव मे यु भ्रष्यय 
लोकिक म १ 'क्यु', २ शयु ३ 'भहयु भौर ४ शुभयु पदों मे हो सीमित था । 
'ऊर्णायु' का प्रयोग बैंदिक में ही होता था, न कि लौक्कि मरे । भर्थात्‌ पाणिति 
के समय यह प्रत्यय न केवल प्रयोग फो सात्रा की दृष्टि से हो यास्क के समय से सोमित 
हो गया था भपितु श्रय क्षो दृष्टि से मो सत्वय मात्र भे केवल ४ प्रयोगों मे सीमित 
रह गया था । 'तदघोते! और 'तरकासपते प्र्षों मे यह अष्दाध्यायी मे है ही नही | 
इस झाघार पर हम यह कह सकते हैं कि पाशिनि यास्‍्क से इतना बाद में हुए कि 
(२) यास्‍्क के समय इस के जहाँ तीन भ्थ थे वहाँ पाशिनि के समय एक (तदानू) 
ही रह गया था। (ख) यास्क के समय भ्राम भाषा म प्रयुक्त प्रत्यय पाशिनि के 
समय केवल चार शब्दों मे सोमित रह गया था। भाषा मे इस विकास के लिये पर्याप्त 
काल के झ्स्तर की भपेक्षा है । 

(३) यास्व न झाविष्स्य ? की व्याख्या मे 'तत्‌ पद से त्य' का प्रयोग किया 
है* । इसी प्रकार सत्य की व्याख्या मे भी सत+त्य के त्य वी व्याख्या /तनु 
से की है या इसे 'तत्र भव ' भय मे तद्धित प्रत्यय मान कर की लगती हे । इस से 
भूचित होता है कि वे 'त्य' को किह्ली खास प्रयोगो तक ही सीमित नहीं मानते । 
पाणिनि ने इसे कुछ प्रयोगो तक सीमित बताया है यह दक्षिणा, पश्चात, पुरस 
पदी से तथा प्रययो से त्यक्‌ अथवा त्यप्‌ के रूप में विहित है* । पारिनि वे बाद 
तो यह झौर भी सीमित हो गया मिलता है. भाषा में केवल १ भमा, २ इह, हे वब, 
४ मि और ५ निस्त पदो से वदिक म झाविस से तथा 'तस भ्रौर “त्र' प्रत्ययान्त पदों 
से भाषा मे यह प्रत्यय विहित है" । इस विवरण से यह स्पष्ट होता है वि' त्य' का 
प्रयोग क्रमश सीमित होता गया है ५ पर निदक्त में उस का प्रयोग इन सीमाम्रो वी 
परिधि से बाहुर मित्रता है। प्रत यास्क्र पाशिनि से उसी प्रकार प्राचीत हैं, शिस 
प्रकार पाशिनि 'त्य! के और भी भ्रधिक सीमित प्रयोगों की सूचना देते वाले घातिक 
कार से प्राचीन हैं । 


(थ) शब्दों के विकास की दृष्टि से निशक्त म प्राचीनतर सरल पद्धति पर 
विचार किया गया है 

(१) पाशिनीय तत्र मे </चस और &/ख्या स्वन्तत्र घातु नहीं हैं, चुछ 
प्रयोगो मे /चल का प्रयोग विहित है, ती झुछ में /र्या काए । यास्‍्क के समय 


द्र अष्टा ३२९१७०॥ २६्र भ्रष्ट ५२१३८ ४० | 

द्र॒श्रष्ठा ६४०४१२३॥ 

द्र॒ निरवतम्‌ ८ा१५ ऋ १६५।४ को व्याख्या भाविरावेदनातु।तत्त्य 
द्र वही ३१३ सत्सु तायते। सत्प्रमव मवतोति वा । 

द्र अप्ठा डाराषुद १०४॥ 

द्र 


१ 
हु 
ड़ 
है] 
| 
७ द्र॒ महा भाष्य ४२१०४ पुष्ठ ६७२। एछद्र श्रष्टा राडाश४ड २१ 


श्ध्ष भारतोय भाषा विज्ञात की मूमिशा 


में दोनो ही घातुप्ता का श्रपोग प्रविशवेश होता पा ) ठिरक्त में घखु जा तियघन 
४ स्पासे, था २/घतु से बह बरविया है । इसी प्रतार 'घोर चलते * के 
पक्षस' वी ध्यास्या </स्या स॑ की है? । इस हे सिद्ध होगा है कि $/स्था &/ घर 
को समानापव है पर घन वा भादेण नहीं है जता जि वाझिनि ने बठाया है । 
यास्‍्वा के समय भी धगर दोनों घातुझा म॑ बोई रारा हम्ब'य हुमा होता बोई एक 
धातु पा प्रयोग ही धगर सीमित रहा होता, तो उद्धा ने 'घधु मी व्यास्या शिसी 
एवं धातु स ही गताई हाती । धघत इस विषय मे भी यास्‍य ने पाणित्रि से प्राघीन 
स्थिति को प्रस्तुत क्या है । 

(२) पाशिति ने 'पयम्‌ वो 'ददमू वे 'इद मे स्वान मे प्रय प्राट्टस 
निष्पाम बताया है| यारव ने इस %/६ से तिप्पन्त बताया है ' यटिफः भाषा वे 
(इंग', 'प्रया भादि रूप यास्क की थ्यास्या की पुष्टि यरते हैं। प्मी प्रकार पाशिनि 
ने तो की 'मट्स” से निष्पन बतावा है। यात्व ने इस $ भय (टीपणा) से 
निष्पन बताया है । यह व्याख्या भाषा के ध्यावरण के प्राघीन रूप को भ्रधित्र निवेट 
से प्रस्तुत करती है* । 

(३) 'महव्‌” भोर भहर्‌ प्रहवतियों मं पाणिनि मे उपजीव्योपजीवय भाव 
सम्ब”ब स्थापित बिया है. 'अहन्‌ के 'नू को रेफादय शा विधान क्या है । यासक 
ने प्रहर को 'प्रा+ $/द्व से स्वतात्र रूप से निष्पन्न बताया है । 

(घ) सीध की रुष्टि से भी यास्‍्व भाषा चिन्तन बी पराशिनि स प्राचीन 
स्थिति का प्रस्तुत बरते हैं 

(१) पाशिनि का कथन है कि प्राचीन भाचाय द्ावल्य के समय प्रण* 
प्रत्या्टार से पुव वर्ती पदातीय 'य व का लोप होता था। प्र्थाद्‌ पाणिनि के 
समय इस में विकल्प हो गया था । निरुक्त में, जहाँ तक हम दस पाय॑ हैं एस स्थली 
में सबत्र लोप ही उपलब्ध होता है । यास्क ने एक स्थल में शाक्त्य मा नाम ले कर 
उन के पद-पाठ की श्रासोचना की है तथा दूसरी जगह शाकल्य का उल्लेख दिये बिसा 
ही उन के पद पाठ से भिन पद पाठ दिया है" । इस से सूचित होता है कि यास्क 
शाकत्य से बहुत दूर बाद के नहीं हैं, पर पाशिति से पर्याप्त प्राचीन हैं । 

(२) यात्क ने (ृयु-्ठुक्े की व्याख्या वृथु ष्डुते* की है। पाशिनि) के 


१ है विस्वतम्‌ ४४३ चक््‌ रुयातेवा। घ्टेवाँ। 

३ हर ऋ ७१०४)२॥ है द्व निरक्‍्तमु ४४३ घोर हुयाताय । 

४ द् पृष्ठ ३६ तथा अ स ६२७ सर्वे देवा हवमा यतु म इमम्‌ । 

इब्न भ्रष्टा खाराइए ६ प्रहद्‌ रोह्सुपि ॥ निसकदम्‌ रा२० पघह 
कस्मातृ ? उपाहरत्यस्मिकर्माएि | द्र॒ विस्वत के पौच अध्याय पृष्ठ २३४॥ 

.. * प्रयात स्वर, झन्तस्थ ह तथा घोष स्पय यानी प्रत्यक वग के तीसरे तथा 

पाँचवें व्यक्जेत । ७ द्र निरवतम्‌ धरद तथा ॥२१।॥ ८ द्र ऋ २३२॥६। 

&€ द्व निरक्‍तम्‌ ११॥३२॥ १० द्व प्रष्टा 57३।१०२। 


यास्क वा समय १६६ 


प्रनुसार यहाँ मूथरयादेश वैदिक प्रयोगों म ही एवीय मत से प्राप्त हैं। पर मिरुदत 
में यह संधि बहुत प्राम वी गई है. (व) 'मत्ती घाट! की व्याग्या श्रमि पहमाण 
जो गई है । पाणिति ने /सह के 'स' के मूघयादेश का विधान क्या है, पर 
केवल ३ 'परि', २ नि! ३ वि',४ 'पृतना' भोर ५ ऋत शब्दों के बाद तथा प्यन्त 
के लुड मं किसी भी उपसग के बाद में स्थित होने पर ही* । (ख) निशकत में तिलि- 
च्टववा' दो व्यास्या तध्टबा को गई है?। पाशिनि ने इस स्थिति में पत्व का 
विधान हो नहीं किया है । मास्क के थोडा बाद तक इस प्रकार की साचियाँ गवि 
प्ठिर', ब्रुधि प्विर! झ्राहि शब्दों मे श्रयुवत हुई हैं। पाणिनि वे समय तक यह 
भ्रपवाद की कोड में पहुंच चुकी थी। 'दुधि प्ठिर' शब्द वाडमय मे सब प्रथम प्रष्टा 
घ्यायी तथा उस के गण पाठ में ही मिलता है । 

«. इस प्रकार भाषा झास्त्र के विकास की रष्टि मे यास्‍्क के निदक्त में पाणिनि 
के पूर तज्र से प्राचीन स्थिति के दशन प्रचुर मात्रा म हाते हैं। उत के काल मे 
प्रतर का मोटा भ्रदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि (क) इस दोराम 
बहुत-स शाब्द प्रत्यप के रूप मे परिणत हो गये थे, (ख) बहुत से प्रत्यय पाणिनि के 
समय तक लगभग भ्रश्नवलित से ही हो गये थे, (ग) यास्क के समय की बहुत सी 
साियाँ भ्रप्रचलित हो गइ थी, (घ) प्राचीन पारिभाषिक सच्ज्ञाये” भ्रप्रचलित हो 
गई थी, (ड) यास्क वे' समय झवथक सब्जाये (प्रत करण, उप बघ, नाम करणा, 
निवृत्ति स्थान) प्रधिक प्रचलित थीं. पाणिनि ने याहच्छिक (टि, घु, भ, किंत, गित्‌ 
भादि) सझ्ताग्रो का अधिक उपयोग किया है| 


(प्रा) ऐतिहासिक सद्धूं तो के श्राधार पर यास्क का काल निशय 


(१) पाशिनि यास्क सम तो परि चित हैं ही भिखु सूत्र प्रशेता पाराशय, 
युधि प्ठिर”, प्रजु न, उन के प्र पौत जनमेजय कृष्ण साम्ब गद, प्रन्युम्न तथा 
राभ" से वे केवल परि चित हो नही है श्रपितु उन के समय तक वासुदेव कष्ण भौर 
प्रभु न की तो भक्त भी प्रचलित हो गई थी* ॥ 

यास्क अधक वृष्णिया के प्रसिद्ध पुरुष भरक्कूर से बाद के ब्सी भी व्यक्ति से 
परिचित नहीं हैं। भ्रक््र जनमेजय के प्र पितामहा के बाल में भी वृद्धों मे ही गिमे 
णाते थे। यास्क वे समय मे लगता है, वासुदेव कृष्ण भी बहुत महत्त्व भही पा 
पाय थे, प्रयधा व उन के नाम करण के भाघार काले वण के दाचक 'कृष्णु/ 





१ द्रव निरक्‍्तम्‌ शा में ऋ ७ाडा८ की व्याख्या 

२द्र भ्रप्टा दा३ ७०, १०७, ११४॥ 

३ द्र निरक्‍तम्‌ ६३० में ऋ १०१५४५२ की व्याख्या । 

४ द्र थ्रष्टा ६४२।६५ तथा गण पाठ ४॥१।६६६ ५द्र भष्टा रा४६३१ 


६ द्र ४॥३।११०। ७द्र «३।६५। एछ द्र गण पाठ ४१६९॥ 
६ द्र॒ भ्रष्टाप्यायी शराध्र । 


२३०० भारतीय साधा विज्ञान की सूमिका 


को 'नीच कोटि का बरणा * कहने का साहस नहीं वर पाते ' भ्रत यात्क ने केवल 
पाणिनि से प्राचीन हैं, भ्रपितु बहुत प्राचीन हैं । 

(२) निदक्त म यास्क ने 'लोग वाग ऐसा कहते हैं| कहकर इतिद्वास मे 
वर्णित एक घटना को पुष्ट क्या है कि मणि ग्रक्ूर के पास है? । श्रीमदृभागवत 
झादि प्रयथों मे वशित इतिहास स विदित होता है कि प्रक्रूरं झौर इत वर्मा के पड 
यत्रसे श्री दृष्ण के ससुर सत्रा जित को मार कर चुराई गई स्यम-तक मणि को 
कुछ दिनो तक भ्रक््र ने अपने पास छुपा कर रखा था। भेट” खुलने के डर स व 

देश छोड कर भाग गये थ । उन के पीछे लोगा में काना फूती होने लगी कि मणि 
प्रक्रूर के पास है? । मिरुक्त का अज्ञात मूल यह इलोकाश इसी काना फूसी को “्यक्त 
करता लगता है। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यरस्कि के समय यह घटना 
ताजा-ताजा थी। यास्‍्क का पारस्कर देश इस धटता के स्थल द्वारका से बहुत दूर 
नही था। भरत उन का इस घटना से परिचय अ्म्भव नही है ने ही इस घटना पर 
अफवाहों, यए कनए फूसी का होनए ही झसम्ण्व है. (भूत इस घदना के समय यास्क 
निरुक्त लिख रहे थे यह धूचित होता है | 

(३) निस्वत (२१०) मे देवापि भौर ध्स्तनु नामक दो कौराय भाइयों को 
इतिह।स मे हुआ बताया है। इन से सम्बद्ध एक घटना का वन यास्क ने किया है 
कि छोटे शतनु ने बडे भाई देवापि की उपेक्षा कर के झपना राज तिलक करवा 
लिया । देवापि वन में भाग गये । इस के बाद उन के राज्य में बहुत समय तक 
वर्षा नहीं हुई, तब ब्राह्मणों ने इस का कारण अघम पूवक तरत पर कब्जे को 
बताया । यह घटना शौनकीय बहद्देवता* में भौर महा भारत* मे श्रोर तरह से 
वरश्शित है कि देवापषि को चम रोग के कारण ब्राह्मण द्वारा राज गद्दी का प्रवधि- 
कारी धोषित कर दिये जाने पर शातनु” को गद्दी पर बढाया गया तथा उन का 
राज्य प्रजा के लिय बहुत धुल समृद्धि कारक था। इत वनों मे हमे यही झन्तर 


१ दर निस्क्‍तम्‌ २२० कृष्णो नि छृष्टो बस । 

२ द्व निरुक्तम्‌ २२ प्रक्करो ददते मणिय इत्यमि सापन्ते । 

३ द्र श्रीमद्भागवत १०४७३ ६ १०१५ १८ २३, २६ रेड रे८। 

४ द्र निसर्वतम्‌ २१० तय्रेति हासमा चक्षते--देवापिश्चाध्टि पैरा गन्त 
नुन्च कोरवथ्यों भ्रातरों बभुवतु । स हातनु क्‍्मोयासम्रि-पेच्याजचक्रे | देवापिस्तप 
प्र पेदे । तत शततनों राज्ये द्वा दश वर्षाए देवो मं वबध। तमृचु्बाहाणा 'भ 
घम्स्त्वया चरित--ज्येष्ठ भ्रातरमतरित्यामि पेचितम्‌ तस्मात्त देवों न बष 
ती ति । स शतनुद्देवापि विश्षिक्ष राज्येन । यास्‍्याय द्र॒तिरुक्‍त के पाँच श्रध्याय, 
पृष्ठ २०३ ५॥ तुलना करें श्रीमद्भागवत ध्यरश११ १६॥ 

५ वहुदृवत्त ७१५४ ८६ । ६ भादिपव ६४६१२ ६५४५ ६ 
ग्योग-पव रै४६।१७ २८ शल्य पव रेहारे६७॥ 

७ महा मारत म यही वतनी प्रयुक्त है । 


॥ 


यु 


यास्‍्क का समय रण्१्‌ 


प्रवोत होता है. कि निशकत का वशन भय वणनतो की भ्रपेक्षा तट रथ तथा सचाई 
के अधिक निकट का है जब कि बहदेवता और महा भारत के वन सत्ताधियारी 
के प्रनुकून हैं। यास्‍्क का बन इस घदना से अ्नति दूर का वणन है। ग्रत यास्तर 
देवापि और शतनु क बाद के हैं। यह यात्क के समय वी ऊपर की सौमा है । 

इस विवरण से विदित होता है कि यास्क महा भारत युद्ध वे नताझो से 
तीन पीढी पहले के लोगो (पाण्डव >पाण्डु >विचित्रश्वीय >दयतनु) थे बाट तथा 
बाद की चौथी पीढी के लोगा के बचपन के समय वृद्धो में गिने जान वाले श्रक्र वे 
समय मे विद्यमात्त थे । 


(३) सास्क्ृतिक प्रया के प्राधार पर यास्‍क का काल निएय 

यास्क ने 'इमशान! की व्याख्या जिस प्रकार वी है", उस्त से विटित होता 
है कि उत के समय तक श्रार्यों म॑ इसशान! का भ्रय 'कद्र गाह! समभा जाता था, 
तथा प्रायों में शव को दफताने को प्रथा विद्यमान थी ॥ भपनी व्याएया की पुठ़ि में 
उ'हो ने किसी (सम्मबत याजुप) सहिता से निगम वातय उद्धत किया है+ । यह 
प्रथा ऋगेद सहिता?, मत्रायणी-सहितारं, काठक-सहिता*, श्रयव महिता', ह'ठ 
पथ-व्राह्मणा" मे विद्यमान है। श्नार्यों में प्रति दूर काल में विधमान इस प्रथा ओ 
परिचय यास्क की श्रत्यात प्राचीतता वा सूचक है । 


(ई) बाह्य प्रमाझो के प्राघार पर यास्क का काल निशय 


२०२ भारतोप भाषा विज्ञाग बी भूतिरा 


मे प्रिय है। शत्पं में प्राश्फ भी गुश्लारम्वश का निरेश नही है। एप्स बज 
है भनुसार यारप पाराक्षय में वर हाहा पुर है घौर दारागप के एव घाय परलाशा 
गुर प्रायुरायए मे सम कासिक है जो धासुरि वे युवा विष्य हैं। प्रत यारक पारा 
दायरा पूव भौर भायुरि वे पन्‍न्षात्‌ हुए । जागूरध्य ते पहल भारद्वाज से पढ़ा उन 
के गुर भारदाज ) घपन ही से गोव 0क धाभाय प्रायुरायण से धौर (तिर) बारर 
से पढ़ा । भरत जातूरण्य को पढ़ा। रामप तक यारत पुरानी पीढ़ी मे रित्र जाय रहे 
हांग। उन ने विष्य जातूपष्य गे गुर भारदाज घाहि ही ठग सप्य तक धाषाय के 
रूप म प्रतिप्यित हो घुके चं। प्रत जाएूतष्प को पढ़ात समय यारव प्रव”यजूद हो 
चुगे होंगे । जब जातूपप्य ध्राचाय मे रुप मे प्रतिष्टिी हो बर पाराणय वी पढ़ा 
रह होंगे, रब याशर या तो बहुत दृद हो चुब हाग या पाराधय 4 समय यारर 
नहीं रहे हगे । 

सरपृत वाडइमप मे पाराचय के नाम से इष्ण द्वपायन व्यास भौर एज प्य 
मुनि भात हैं। शृष्ण द्वपायन ब्याप्त दातगु पी धपढ़ घवस्था ने सगमग में पराचर 
से सत्यवती मे हुए पे। भत ये यास्व मे प्रप्र विष्य तो जया, थिष्प भी नह्ष हो 
सतते । दूसरे पाराशय महामारत मे युधिध्टिर के सम गालिव बताये है" । प्रत 
यास्‍क के प्रप्न थिष्य वही वाराचय द्वागे तथा यारर की घौधी पीढ़ी के विध्य पारा 
धय जब युधिध्टिर वे समय मुनि बे' रूप मे प्रतिष्ठित हो धुनै थ तब यास्क या तो 
प्रत्यत वृद्ध हो घुबे होंगे, या नहीं ही रहे हगि । एसी स्थिति मे यारत' गा समय 
गुधिप्टिर से प्राचीन है। यह यारक वी प्रवरन्सीमा है । मार तौर पर यह गहां 
जा सकता है कि यास्‍्क वीरवो की ँन्‍्तनु शी पीढ़ी के बाद तथा मुधित्टिर जी पीढ़ी 
बे पूव, ध्रधति पतराष्ट्र भौर पाण्दु वे प्राद्मपास दे! समय मे रह होंगे । 

(२) जा कि पीछे बताया है, यास्फ भ्रासुरि के प्रधिष्य के विष्य भासु- 
रायणश के समन्‍्वालिव हैं भत यास्द्र भी भासुरि के पश्चाद्धावी हैं। ये भाषुरि 
हमारे विचार में साइख्याचाय प्राथुरि ही हैं. उतने ध्रतावा भोर शिसी पासुरि 
का परिचय हमारे साहित्य में नहीं है। दशन के क्षेत्र मे तो यास्त झांसुरि हे 
अनुयायी हैं। प्रासुरि वे सिद्धांत यद्यविं भाज भ्रविद्या प्रत्त हो हैं तथापि हमारे 
सौभाग्य स उन का एक प्रिद्धात दशन प्रयों मे उद्धत मित्रता है भौर यास्क के 
[_िश्कत में भो वह सिद्धान्त प्रतिपादित है 

पुरुष भ्रसद्भ (विविक्त) है। मन झौर इीटय के द्वारा विषय से सम्पक कर 
के बुद्धि टष्टि (रस रूप ग्रादि के भान) के रूप मे भ्रध्यवसित (परिणत) हो जाती 
है। श्रसज्ञ होने के कारण स्वच्छ पुरुष में तब यह बुद्धि उसी प्रकार प्रतिविम्बित 
हो जाती है जिप्त प्रकार स्वच्छ जल मे चद्ध बिम्व अतिविम्बित हो जाना है। ऐसी 
स्थित्रि में बुद्धि का जो विषयों का भोग है, वह भी पुर्ष म भारोपित हो जाता है 


है द्र समा-तव ४१३। 


यास्क फा सप्तय १०३ 


असद्ध पृ कतृ त्व भोक्तृत्व के श्रासज्ध से युक्त हो जाता है? । 
का "के विपरीत धानान नि वासी का यह सिद्धांत है कि प्रुरुष १85 
(अविक्ृतात्मा) ही है। उसकी उपस्थिति मे प्रचेतन चेतन सा 3088 डा 
प्रकार हो जाता है, जिस प्रकार उपाधि (बिम्ब) की उपस्थिति में पार दी के 
कया उपाधि जंसी 52४ है हे अपने मे चेतन के प्रति विम्बन 

मन) चेतन-सी हो जात॑ 

फ का ह मे यह झातर है. झासुरि पुरुष में बुद्धि को प्रतिबिम्बित 
मानते हैं तथा विध्य वासी बुद्धि मे पुरुष को प्रतिबिम्बित मानते हैं। ईश्वरकृष्ण 
भौर वाचस्पतिमिश्र वि्यवासा के मत को मानते हैं? | यास्क ने आासुरि के 


१ विविकते हवपरिशतों बुद्धों मोगोइस्प कब्यते। 
प्रतिविम्योदय स्वच्छे* यथा चाद्रमसो5म्मसि ॥। 
गुण रल के पनुमार यह इलोक प्रासुरि का है। द्व हरि भद्र सूरि पद 
दशन समुच्चय, की गुण रत्त-दृत रहस्य दीपिका टीका प्रृष्ठ १०४ तथा स्याद्वाद- 
मज्जरी १५, वाद महाराव प्रादि धर थ। स्वच्छे! उचिततर है !# कुछ ग्रथों मे 
स्वच्छ पाठ मिलता है। तुलना करें महा भारत शा ति २१८१२ है 
पुदषावस्थमव्यक्त परमाथ “पवेदयत्‌ ॥ इष्ट सन्नेण स सिद्धों भूयद्च तपसाझसुरि । 
त्तथां यथा जले च द्मस कम्पादिस्तत्कृतो ग्रुश । 
हृष्यतेइस नवि द्रष्टुरात्मनोइनात्मनों गुण ॥ श्ोमज्भागवत दे।७११ ॥ 
२ पुदषो5विकृतात्मव स्व निर्मासमचेतनसु 
मन करोति सानिध्यादुपाधि स्फटिक बथा॥ 
गुश रत्न के अनुसार यह इलोक वि ध्य वासी वा है. उहो ने विध्य वासी 
स्वेथ मोगमा घप्टे । कह कर यह इलोक उद्धत क्या है। 
हे तस्मात्तत्तपोगादचेतन चेतनावदिव लिखूमू ॥ 
भुरा कतृ त्वेषषि तथा कर्तेव मवत्युदासोन ॥| साइरुय-कारिका २० ॥ 
वाचस्पति तत्सपोग जच्तत्सनिधानमू । कारिवा ३७ पर वाचस्पति 
सुर््धिह पुरुष सम्निधामात्तच्छाया$:पत््या तद॒पेव सब विषयोपमोग 'पुरुषश्य साध 
पति! | सुख दुखानुभवो हिं भोग ।स च घुढो | बुद्धिइचव पुदथ रूपवेति सा पुरुषमुप- 
भोजयति । श्री उदय वीर शास्त्री, साउख्य-दशन का इतिहास, पृष्ठ ४७७ “ईश्वर 
इंष्ण ने ३७वी कारिका मे भासुरि के मत्त का भाश्रय लिया है । परतु २० वी 
कारिका (उपर उद्धत) मे स्पष्ट रुप से पुरुष के समोग से भचेतन लिज्भ को चेतना 
वाला जेसा बताया है। यह कथन विः््यवासी के क्यन के भनुबूल है, न कि 
श्रासुरि के । अत रे७वी कारिका मे भी यही सिद्धान्त मानना उचित है तथा र७्वी 
कारिया में वाचस्पति न हो ईश्वरढृप्ण के भ्रायय को ठीक समभा है । 
४ द्व निशकतम्‌ १४॥१३ गृप्नाणीरद्रयाशि गृध्यतेज्ञान कमछ , यत एत 
स्मिस्तिर्ष्श त। स्वघितिवनानामिति-- प्रयमवि स्वय कर्माण्यास्मनि धत्ते बनानोँसल 
वतन कमणामिदियाशाम्‌ । इति ता यस्मिमात्मयेक अवन्ति । 


२०६ भारतीय भाषा विज्ञान की मुमिका 


से भी नहीं घूकते हैं । 


झ्रग्ति (७॥१४), गो (२५) भौर निऋ ति (२७) भ्रादि छाब्दो की व्याख्या 
में उ हो ने अपनी व्यापक और बहु मुखी दष्टि का परिचय दिया है। बन्र, देवताओं 
की प्राकारवत्ता भ्रादि के विवेचन मे उहोने अपनी रूढ़ियो से मुक्त वस्तु निष्ठ दष्टि 
का परिचय दिया है। वे याज्ञिको की परम्परा को यथाथ पर झाधारित न मान कर 
कल्पना पर श्रधिक श्राघारित मानते हैं, यह उन की ब्राह्मणों मे अ्रथ बाद के प्रति 
दष्टि से भली भाँति विदित होता है । अपने सिद्धान्त को बे प्रत्यक्ष पर भ्राघारित 
बताते हैं (७४४ 3) ॥ 


उनकी दृष्टि बहुत सजग है ब्रपने आस पास के जगत की प्रवत्तियों से वे 
स्वयं को काट नही लेते हैं कि उनके समय मे क्‍या लोक प्रसिद्धियाँ, भाषा में क्‍या 
विशिष्टतायें, चालू हैं। देश काल की दष्टि से भाषा मे तथा रीति रिवाजों में बयां 
प्रवत्तियाँ काम कर रही हैं इन सब बातो को उहों ने दष्टि से श्रोभल मही होने 
दिया है । 

ददे पदे उपयुवतत्तम मंत्रों तथा प्रन्य प्रमास्णों को उद्धत करने से प्रतीत होता 
है कि उनका स्वाध्याय बहुत गहरा तथा बहु क्षेत्रीय है। वे भ्रपने समय के कम काण्ड 
से तथा वेद की याख्या की विभिन दष्टियों से सुतराम्‌ परिचित हैं। प्राचीन पर 
म्परा में खामी होने पर वे उप का प्रवलता से सयुवितक निरा करण कर के प्रपना 
भाग स्वय बनाते मे भी सद्भीची नहीं हैं। उनकी दष्टि बहुत मधी हुई निष्पक्ष तथा 
ज्ञान के प्रसार पर ही के द्रत है। भ्रत यास्क एक मेघावी परिश्रमी, उदार तथा 
स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी थे, यह निरुकत मे उनवी भाँक़ी देख कर कहा जा 
सकता है । 

११ मास्क का योग दान यास्‍्क ने निरुवत के पाँच प्रयोजन बताये हैं" 
(१) निषण्दु का व्यास्यान (११) (२) मत्राथ ज्ञान (११५), (३) पद विभाग 
ज्ञान (११७), (४) देवता चान (११७) शोर (५) ज्ञान का प्रसार (११७) । 
यास्क के योग दान की परीक्षा भी हम इही बातो को दष्टि मे रख कर करेंगे 

(१) निषण्ठु के याग दात की चर्चा के प्रसद्भ मे हम देख चुके हैं कि बिना 
ब्याख्या बे निपण्टु का योगन्दान सीमित ही है। उत्त बी “पाख्या का तो मात्रा, 
निवचन शास्त्र तथा देवता तत्त्व के विवेचन मगअत्पन्त महत्त्व पूणा योग-दान सवा 
अ्विय ही है ॥ 'शर" के शुल च४ को५ पक्तिक विदेयल चर के भात्क के इन तीज 
उद्देश्यों को बहुत निर्भान्त रूप से पूरा क्या है। प्रत्येक काण्ड वी व्याख्या उद्धनि 
उस गाण्ड दे लिय भ्पेक्षित सिद्धान्ता का पृथक-यूथक स्वयं विकास कर के वी है | 
स्वोपन व्यास्यां की कुछ भच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ क्मजोरियाँ भी । पच्छाइयाँ तो 


३१ इन पर विस्तरेश विचार के लिए नित्वत मीमास्ता,' पृष्ठ ६० ६७, तथा 
नर्थिएकत के पाँच भध्याय , पृष्ठ १७ २०, देखें । 


यासक का योग दान २०७ 


ये हैं कि ग्रथ के बारे मे, या प्र-य के अमुक विवादास्पद विषय पर, हमे ग्रय कार 
का स्वथ का विचार मिल जाता है। भय व्याख्या-कार तो जो कुछ भी कहेगा, 
'भपने भह तथा भ्रपनी दष्टि से ही झयवा वस्तुत तो अपनी दष्लि की हो व्यास्या 

। ब्रह्म सूप की प्नेक परस्पर विरोधी व्यास्यायें इस व्थन को प्रमाणित 
करती हैं। स्वोपन व्याख्या म हम लेसव की दष्टि हो मिलती है। वमजोरी यह है 
कि लेखक झपने युग वी कुछ बाता को निगद व्यास्यात मानता है, पर भ्रागे चल 
कर वे ही बातें व्याख्या सापेध हो जाती हैं। स्वोषच व्याख्या ऐसे स्थलो म सहायता 
नही हो पाती । कुछ बातें लेखक को द्टि भ॑ श्रपने ग्रःथ के बारे मे भा हो नही हल 
जैसे--. प्रपनी मातृ भाषा हमे बडी सरल लगती है । पर जब उसी के बारे में काई 
विदेशी बहुत साधा रणा-सी बातें पूछता है, तब हम लगता है कि उन पर न हमारा 
ध्यान गया होता है और न॑ जाना सम्भव हो होता है। वसे हो भ्रय व्याख्या कार 
की कठिनाइयों का समाधान तो दूर, हमे उनका भ्रहसास भी स्वोपश्ञ व्याख्या म॑ नहीं 
मिल सकता । झत इन प्रच्थाइपो भौर कमजोरियो के वा बज्जुद निधण्दु को स्वोपज्ञ 
साया निर्कत में यास्व का महत्त्व-वूरा योग दात है | ऐक पदिक काण्ड के अ्रनेका 
सक धदों का अमुक सजो मे कया भ्रथ उचित है, इस को व्याख्या तथा इन भ्रति 
परोक्ष-वृत्ति पदों का विदचत ये दोनों बातें मापा के विकास को समभने मे तथा 
मजाथ को स्पष्ट करने मे बहुत उपनयोगो हैं । निघण्दु बी प्याध्या की उनको शैली 
वा भ्रष्ययन हमे उस नितान्‍्त प्राचीन पाल के बोद्धिक विकास तथा प्रक्रिया को 
सुदर चित्र उपल्यित करने मे समय होगा। 

(२) भाषा को टिन दिन बढ़ती कठिनाई के समाघान के लिये छह बेदाड्ों 
का आविष्कार हुआ । बैदाज्लो की श्रावश्यक्ता के दबाव को हम झ्राघुनिक युग के 
बेदिक साहित्याध्ययन के पुनर्जागरण की प्रक्रिया से मी भाँति समझ सकते हैं 
बैद को भली भाँति समभने के लिये ही रोथ्‌ तथा भ्रयो ने तुलनात्मक भाषा विज्ञाय 
के इस विषय में थोग दाल पर भ्रवल बल दिया । रोथ का सस्कृत जम [ यहा कोष 
तथा प्रास्मानु का वैलिक कोष ग्रुगानुकूल तारतम्य के साथ हमे निधण्ठु के सद्भूलन 
पथ उस पर निरुक्त नामक याख्या के सहश ही लगता है। झ्राघुनिक भाषा-विज्ञान 
तथा देव शास्त्र वस्तुत आधुनिक निरुक्त शास्त्र ही तो हैं। +हदनी, मैकडानलू झौर 
दाकरनागल ते भो भपने अपने व्याकरण आखिर वेदाथ को स्पष्ट क्रने के लिये ही 
लिखे हैं। वेबर घौर झार्नाल्‍ड का छदो पर सारा काम क्‍या वेदाज़् (वेदा को सम- 
ने के लिये) नही है ? इसी प्रकार वेदिक मॉइथालाजी' भ्रादि ग्रथथ देवत निशय 
के लिये नहीं लिसे गये बया २ 'चेदिशे रिचुप्नाल लिठरातुर' उत्ती झ्रावश्यकता 
को पूरा करने के लिये लिखा गया है, जिम के लिये प्राचीन काल मे कल्प के 
भवीन श्रीत तथा गृह सुत्र लिखे गये ये । भ-तर केवल हो युगों की झावश्यकताप्रो 
में भेद का है. एक युग म ये शास्त्र हमे विकास के लिय प्रयत्त शील अवस्थाओ मे 
मिलत हैं तो दूसरे युग में हम प्राज तक हो चुके विकास को सजाने प्रपन उपयोग 
दे अनुनूल खवारन की स्थिति मं मिलन हैं। ग्रत य छह दृष्टियाँ हैं, किहीं खास 


+ 


शब्द भारतीय भाषा विज्ञान को भूमिदा 


ग्रथो का नाम ही नही है । जब भी वदिक अध्ययन मे रुचि होगी ये छह हृष्ठियाँ 
हमे नितात उपयोगी होगी । इसी दृष्टि से यास्क ने भी वेदाथ को स्पष्ट करने में 
अपना योग-दास किया है । 
छह वेदाड्रो मे से कुछ तो वेटाथ ज्ञान मे साक्षात्‌ उपयोगी हैं, कुछ परोक्ष 
रूप से । निरक्त और व्याकरण प्रथम कोटि के वेदाड्भ हैं। निरक्त व्याकरण वी 
अपेक्षा भी अधिक साक्षात्‌ उपयोगी है व्याकरण भाषा (के छाटो) की “याख्या 
करने के माध्यम से वेदाय को स्पष्ट करने मे तनिऊ परोक्ष रूपेणा उपयोगी है । पर 
निरक्त का इस दिशा मे साक्षात्‌ तथा दुहरा योग दान है. इस म यास्क ने (१) वेद 
से पद चुन कर उन की व्याख्या मत्रो में इन के अथ की दष्टि से की है। (२) 
मत्रो पर भाष्य कर के साक्षात्‌ वेदाथ क्या है तथा इस के द्वारा झ्ाने वाली 
पीढियो को इस विपय में दिश्वा दी है। आज वेदाथ पर हमारे पास प्रहृृत निरुक्त 
के प्रतिरिक्त और कोई टीका या भाष्य उस प्राचीन युग का नही है। यही कारण 
है कि पर वर्ती भाष्य यास्क वी पद्धति को ही प्रमुख श्राधार बना कर लिखे गये हैं । 
प्रत अ्रस्पष्ट हाते हुए वेदाय को बुछ सो मंत्रो पर स्क्षिप्त व्यास्या के द्वारा द्वी 
सही स्पष्ट कर के यासक ने वाइमय को एक बहुत वडा योग दान क्या है । 
(३) भाषा चास्त्र के विकास में अपनी पद्धति के प्रतिपादन के द्वारा आगामी 

विद्वानों को माग दशन तथा महत्त्व पूणा सामग्री प्रदान कर के भी यास्क ते एक 
बडा योग दान क्या है। निरस से प्राचीव भाषा 'शास्त्रियों के नाम मात्र ही 
विदित हैँ। यास्क ने भाषा के घटक शब्टो का वर्गोकरण करने वाते ग्राचार्यों के 
रूप मे वयावरणो का नाम तिया है। परन्तु शेष ऊहापोह उन का श्रपना है । उन 
के द्वारा विय ताम प्रौर भाव के लक्षण प्राज भी उसी रूप में विद्यमान हैं, जिस 
हूप मे पाप्क ने निशकत में उहे निश्चित विया था। भाव की दो पब्रदस्थाप्रा-- 
पूर्वापरी भूतता भौर सत्त्व भूतता--वा वरान ही पर-वर्ती वयाक्रणों क इस विषय 
के प्रतिपाटना का प्राघार है। प्रसिद्ध ववाक्रण पराशिनि भी उपमग के यास्‍्य के 
बताय लचण म॑ तनिक हैर फेर कर के भी वस्तुत उत्ते निवाह नहीं सके । भ्राज भी 
उपसग वा याएरक् डृत लखण ही सर्वाधिक वैषानिक है। नामा की प्राख्यातजता 
का उन वा सिद्धांत भाषा विज्ञान के क्षेत्र म एक क्रातति कर ही चुका है। भ्राज 
भी यास्‍ह के मर थे की एक विशेषता ध्यान देन योग्य है पदन्‍साधुवा-वाख्यान वी 
प्रातिणारस्यों की प्राचीन परिषाटी से भाषा का व्याकरण भली माँति नही हो पाता । 
उस कमी को पूरा करन बे लिये झापिशलि, राक्टायन प्राटि प्राचार्यों मे ध्यावरण 
में निश्कत का सहारा लिया पौर पपने व्यावरण लिखे । पराणिति के व्यात रण से 
इन दाता फा खरम समवय किया दुप्रा है। इस मे हब्ल के क्‍्थ की व्याख्या प्रधान 
कया निरक्त वा विषय है हाट की ब्युवत्ति वतलाना वस्याज़रण बा । शाकटायन 
प्राटि के ग्रयों में निख्वत गोण ग्रोर व्यावरण प्रधान बन गया था | यास्क में 





३ ६ निरकतम्‌ १।१५ तदिद विद्या स्थान अ्याकरएरस्य कार परम, स्वाप 


२१० भारतीय भाषा विज्ञाा की भूमिषा 


शार नैसता को विस्ती भी शग्श बे मियरमिन प्रयास तिय जाते वाले प्रयोगों 
पा ज्ञान होना घाहिपे। इसी प्रशार घग्लों मे पुराने भ्रौर नय॑ हप्रा में पारस्परिर 
सम्बधध गया भान प्रत्यत घी है। $/शय्‌ < घव मे प्रपों मं देश भत से प्रस्तर 
भौर ६/उप्‌ < उच्पप मं गाप्त भेढ से प्रयोग गी मात्रा वा प्रस्तर उद्धा उदाहरण 
मे रूप में बताया है । 

(से) सल्यत में धारहों में ध्यनि दियाग का येवानित्र प्रध्ययत याहर ने 
पिद्ान्त भौर स्ययहार दोपा दुष्टियों से प्रस्तुत जिया है। उन हे प्रद्ध (२२८) 
प्रध (१६) प्रा (२/४), एण्टर (६३२) जरिया>गरिता (8७), दूची (शा 
२३), प्रषपम (२२२) मंधा (३॥१६) विचति (३॥१०), था (३३१०) गहम्न (३॥ 
१०) पदों के निययत प्रापुनिट भाषा विशानिया को भी प्राइचय में डाचने यात 
हैं। वे सह्हृत में घ्यनि विशास मी प्रवृतिया यो भाषा "मस्त्रीय प्रौर एतिद्वांसित 
दोनो परि प्रेषया मे जाते हैं । 

(ग) बहुत से सस्ट्ृत घब्णा पर संस्त्ृत के साथ बोनी जान माती प्राइता 
का प्रभाव भी पढ़ा है यह वे जाते हैं। उठटाहरण--प्रमुर < पमूइ (६१६), बीटा" 
< कि हता (६३२), वितव < शत वायू (५२२) प्रारि वे तिवचन द्रप्टव्य हैं । 

(घ) थे निवचन पद्धति वो धब्दों पी व्यास्या शा एग साथन मात मानते 
हैं। उहह भपने विसी भी निर्यंदत का दुराप्रह नटी है। यही कारण है वि व एव 
तरह से प्रय स्पष्ट न होने पर दूसरी तरह से निवचन मरते हैं। भर्धाद वे भडि 
यल नहीं हैं । 

(ड) किसी भी हाट के मूत्र मे मोई क्रिया होती है यह उनका प्रमुख 
सिद्धान्त है। किमी एक क्रिया से पदाय वा सम्बंध वई प्रवार स हो सकता है । 
जाहा ते किसी घाल के मूत मे स्थित क्रिया के विभि“व पहलुमों (४७३१००७७) की 
दष्टि म रख बर भी विभि न व्यास्थायें देना उचित समझा है । उटाहरण के लिय 

गो' के तथा 'प्रादित्य भ्ौर 'दयो क॑ साघारण मामो वे निवचन लिय जा सकत हैं । 

(च) बई "ाब्टा के एक दूमरे मे घुस जाते (००४/४४०॥७४०४) से भी कई 
बार नये शब्ट वन जाते हैं। यास्क उन के सिन्‍तर भिन भवयवों को पहचातते मं 
समथ हुए हैं. प्रमुर (३८) ऋत्विज्‌ (३।१६), किमीदिनू (६२), कीक्ट (६।- 
३२) इमश्रु (३५) भौर स्थाल (६।६) के निवचन देखें । 

(४) वेदाथ चान भली भाँति तब तक नही हो सकता, जब तब हमे बदिक 
देवताप्रो का स्वरूप स्पष्ट न हो। इस दिशा में हम यास्‍्क्र का ऋण नहीं चुका 
सकते | आज की वदिक थियोताजी तथा माइथालाजी का वुध् (देवता-तत्त्व वण॒न 
परक) भाग पशपने उद्भव झौर विवास वे' लिये विस्तृत के दवत काण्ड का अधमण 
है। इस बारे मे उन का योग दान प्रमुख रूप से मंत्र मं देवता की पहचान देव 
ताझ्रो के वर्गी करण का आधार उन वी सडरया औौर प्रत्यक का स्वकृप बतलाना 
ग्रादि के द्वारा हुआ है। इस क्षेत्र मे उन वा सब स महत्त्व पुणा काय देवताओों के 
प्राकृतिक स्वरूप का निर्धारण करने मे निहित है । ब्राह्मणों मे वदिक देवताओं पर 


यास्क का योग टान श्र 


रहस्य की एक कापी मोटी पत चढ चुकी थी। उन के द्वारा हम वैदिक देवता वे' 
स्वरूप को अ्रसलियत को ठीक तरह से नहीं समझ सकते हैं । इतिहास पुराण मे 
भ्राति तक तो बदिक देवताग्रा का स्वरूप बिल्कुल ही भिन हो गया है। इस साहित्य 
के विष्णु रद्र चशुण, इंद्र, अश्विनों, पूषा, सरस्वती झ्रादि देवताग्ना का वेंदिक 
साहित्य (प्रमुख रूप से ऋग्वेद सहिता) के इन दवताझो से साम्य नाम मात्र का ही 
है। स्वरुप गत समानता नही के बराबर है । ऋग्वेदीय वृत्र का स्वरूप लोक्क 
साहित्य मे भरा कर भामूल चूल वदल गया है | यात्रवल्क्य वेचारे बहुत कह कह कर 
थक गये कि दवताओ तथा असुरो का कथाझ्रो त्तथा इतिहास में वर्शित युद्ध वास्त 
घिक नहीं है? । 

बदिक श्रौर लौकिक साहित्य के देवतागो के मध्य वी यह जोडी खाई नही 
भरती, श्रगर यास्त्र ने वदिक दवताग्मा के स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया होता । 
यास्त्र के पश्चात्‌ बहदेवता कार शौनक' शझ्रादि न्त इस विपय म जो कुछ भी प्रदस्त 
विचार किया है उस वा आयार यास्क का प्रतिपादन ही है। यास्‍्क ने ग्पने ग्र-थ 
के भ्राधे से अधिक भाग मे वर्दिक देवताशओों के स्वरूप का वैचानिक ढंग से तथा 
भाषा के साध्यम (निवचनो से सम्यक लनिरूपए कर के अपने इस योग दान को 
बहुत प्रामाणिक्ता झौर स्पष्टता प्रदान को है। अत यास्व का यह योग दान उन 
के झाय योग-दाना से कथम्रपि कम महत्त्व पूरा नही है। बल्कि एक टष्टि से तो 
उन से अधिक हो महत्त्व पुरा है. भ्रब तक यारक का महत्त्व झाम तौर पर विवचन 
के रूप मे उन की भाषा शास्त्र को देन के कारण ही झ्रॉका जाता रहा है । पर इस 
विषय म तो प्रातिशाख्या भोर प्रप्टाध्यायी भ्रादि से भो बहुत कुछ प्राचीन स्थिति 
का अनुमान क्या जा सकता है। निवचन क॑ सिद्धा त ग्ालि के रूप मर यास्क का 
जो थोग शान है, बह मोदे तौर पर पर वर्ती ध्याकरण शास्त्र मे समाहित हो चुका 
है। परतु देवताग्रों के स्वरूप के विषय मे शोर क्सी प्राचीय ग्रय की अनुपलब्धि 
के कारण तथा मात्रा भौर गुणवत्ता की दष्टि से इस प्रकार की सामग्री के श्रय 
किसी प्रथ मे न शिल पाने के घारण यास्क का निरुवत ही एक मात्र स्रोत हैं। 
यही कारण है कि भनन्‍्य ग्राय जहाँ अपनी शाखा के एक भ्रद्ध ग्रथ हैं, वहा यास्त्र 
का निरक्‍त तो पूरी शाखा ही अपने भाप मे समाहित क्यि हुए है। अत निरुवत 
का महुत्त्व अन्य प्रन्थों से अधिक है। 

(५) वाइमय चान राशि को धारण करने वाली छाद मयी मल्तूपा होता 
है। उस में मनुष्य जाति वी सहसा पीढियो व श्रम, घनुभव ओर विन का वैमव 
शाच्दो में सजो कर रखा हुप्ता होता है । यह उस चान की ही महिमा है कि वह रत्न 
जिस मज्जूपा में रखा होता है बह वाक रूपी मम्जझुपा ही इतना महत्त्व पा लेती 
है दि लोग उस का दूर से या निकट से दरस परस कर के हो अपने श्राप को पुण्य 





३ द ब्रा शशाधा: तस्पादाहुरनेतदस्ति यहेंचासुर, पदिदमन्यास्याने स्बदु 
चूत, इंतिहासे स्वत । 


श्र भारतीय भागा विशात शी भूमिका 


बानू भौर इत ठ्ृत्य समभते हैं। से बा थर्यों सो व”, पुराण, रामायण, गीता, 
भागवत पादि वा प्रात गाल दतिया पाठ! परत्र पुत्याजन गरने यी सालसा 
भारतीय जनता मे रही है। यही र्पिति भय देशो मे वाह्मय भी है। जब पाठ 
मात्र रे पुष्य हाता है, तय उसे राममने से होते याल पुष्य पी मात्रा गा तो बहता 
ही बया ? ऐसी रश्यिति मे यारक का निरयत में उदत यह रघथन वि ये” को बण्ठ- 
स्प बर ने उस मे भय वो महीं समभा बाला व्यकित तो गधे मे समान बोझ ही 
डोता है । प्रप को समभन वाला उस वो सम्र प्रश्दात्या का पल पाता है? ।' चाने 
के प्रसार मे निता'त प्ररत है। ये शवल चान मे प्रमार बा महत्व यतला कर ही 
रह गय हां, ऐसी बात नही है। मनुष्य प्राठ मात्र से धपत भा हृत कृत्य सममता 
है, तो इस म उस थी भष समझ पाने में भसमयता ही उत्तर दायी है । यारव ने 
मनुष्य यी उस सामध्य को बढ़ान यालसा शास्त्र लिरा यर चान के प्रसार में यौग 
दिया है। उनका यह प्रयास एवाज्जी न हो बर बटू शोत्रीप है. (१) उत के बाद 
की पीढ़ियों में होने वाल वदिक यिद्वानु उन व ऋणी हैं। वह्ाथ बरने बी उतरी 
पद्वति थ्रुगों स भाष्यनवारों को प्रेरणा घोर भाषार देती प्राई है। (रा) भारतवप 
के देव ास्‍्त्र यो सम्वी एव घनी परम्परा को सममने मे यास्‍्त्र नें यदिव भौर 
लौडिक साहित्य की दो पाराप्ो कै मध्य प्रनय सेतु का बाम किया है यह हम 
प्रभी ऊपर वह ही चुके हैं। (ग) घाट धास्त्र में प्राचीन दृष्टि संउनका जो 
महत्त्व भ्रॉका गया है. वह निरय्त को छह वेटाज़ों मे शामिल करन से तो सूचित 
होता ही है उससे बदाओ्नो की मनुष्यों के प्रज्ञो मे नाम द बर जो समानता बताई 
है वह उस के महत्त्व व॑ स्वरूप को भौर भी भच्छी तरह से स्प्ट फरती है. बयां 
करण मुख है, निरक्‍त बात । भर्थात्‌ व्याकरण घटानुणासन का धास्त्र है। वह 
व्यवहार निष्पादन के लिय मनुष्य को "ब्द की सिद्धि कर बा दता है । भ्रत वह उसे 
भाषा देता है प्रौर इस कारण वह वेद घरीर या मुख है। मुख यदि न हो तो 
मनुष्य बोजगा कहाँ से ? व्यावरण यदि नही हो तो मनुष्य शुद्ध तथा भर्थाभिव्यकिति 
में समय भाषा बोलेगा कसे ? श्रत व्याकरण को मुख कहना उचित है । परन्तु क्या 
बालन मात्र से मनुष्य का उद्देश्य पूरा हो जाता है ? वह तो तब पूरा होता है, जब 
वह कसी के कानों में पडे | भौर कानो में भी उस में पड़े | जिनमे उसे ग्रहएा करते 
की सामथ्य हो। वाक का ग्रहए केवल प्रावाज सुनने से नहीं हो जाता । प्रपितु 
उस के प्र्थाववोध से होता है। तभी तो यास्क ने उदत किया है-- कोई वाणी 
को (लिखित रूप मे) देखता हुप्मा भी नही देखता, झोर कोई उस सुनता हुआ भी 
नही सुनता । कसी को यह पश्रपना पूण समपरण उस्ती प्रकार कर देती है, जिस 


है द्व निध्वतम्‌ १७ भध्रयापषि झात प्रशसा मवत्यज्ञान नि दा च--- 
स्थाशुरय भार हार क्लामुदधोत्य वेद न विजानाति यो3थम्‌ ! 
योध्यज्ञ इत्सक्ल मद्रमच्चुते, नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्सा ॥ मूत्त अनात ॥ 


निरुक्‍्त के अध्ययन को समस्याएं श१्३े 


प्रकार पति के प्रेम में पगो पत्नी पति को पूछा आत्म प्मपण कर 7ती है? ॥ निशकत 
इस उद्देश्य को पूरा करता है। परम्परा ने निश्वत को टाब्टाथ विवचन शास्त्र! नाम 
दिया है, प्र्थात्‌ इस के द्वारा शब्ट के भ्थ का स्पष्टी करण किया जाता है । निरुक्त 
ध्ब्ट को सुनता है, गुनता है और उसका भय स्पष्ट कर के रख देता है। झत इसे 
(कान! कहा गया है ( यही कारण है कि यास्क ने व्याकरण के प्रधुरे काय की 
बूणता मिश्क्‍त से ही बताई है। (घ) पश्चिम म भाषा विज्ञान का ज-म हाना ही 
प्रसम्भव था, यदि उसवा परिचय सस्कृत से न हुआ्ना होता । उस का सही दिशा मे 
विकास ही नही हो पाता, यदि पश्चिम को यास्क और पाशिनि के ग्रथ नही मिलते । 
भाषा विज्ञान की एटिमालाजी शाखा निरक्‍त के एक विषय के एक प्रद्ध (शद 

निवचन] का और सिर्मपण्टिवस शाखा उस के दूसरे भ्रज्ञ (झथय निवचन) का ही 
विस्तार है। भाषा वितान के विविध ध्वनि सियम (फोनेटिक लाज) यास्‍्क के 
चर्णागम, वणु॒ विकार आदि घ्वनि नियमों का श्राज के युग के भ्रनुरूप व्यापक स्तर 
पर विस्तार ही हैं। 

प्रिष्क्य इस प्रकार हम देखते हैं कि यारक के निरुक्‍त का मानवीय ज्ञान 
की भ्नेक शाखाओं को विविध रूपो में महत्त्व पूरा योग दान है। उन के अधिक 
मृल्याद्ुन के लिये भ्रभी यास्क के दोनों ग्रथा म और परिश्रम झ्रावश्यक है । 

१२ मिरुकत के भ्रध्ययन की समस्याएं यास्‍्क के काय के मूल्याडून की 
यह स्थिति तो तब है जब कि झभी न निधण्टु पर विविध दृष्टियों से विचार हुथा 
है श्रौर न निशकत पर हां। निधण्टू के विषय म॑ चचा हम पीछे कर चुके हैं । निरुकत 
पर विचार की दृष्टियाँ तथा समस्याएं क्या हैं, इस विषम मे हम प्रस॒ज्ञे भ्राप्त होने से 
आगे विचार कर रहे हैं । 

निस्क्‍त पर विविध दष्टियों से विचार का भ्रथ है निश्क्त का जो भी श्रत्ति 
वाद्य है उस का आज के युग की उपयोगिता तथा झावद्यकता को दष्टि से अवबोध, 
विश्लेषण धौर मूल्याडुन किया जाना । इस लक्ष्य की प्राप्ति क॑ लिए कुछ महत्त्व 
पूण भुद्दो पर विचार झावश्यक है 

(व] सव से प्रथम तो निरुक्‍्त का प्रामारिशक पाठ निदिचत करना बहुत श्राव 
इयक है। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, निस्वत क॑ झाज दो पाठ मिलते हैं । 
विद्वात्ो की मौंठे तौर यह घारणा है कि इन मे बहत्पाठ पर वर्ती विकास भर्थाव्‌ 
प्रक्षेपो से बना है। निष्क्पों में नितान्त प्रामाशिकता लाने के लिये हम दोनों पाठों 
पर भली भाति विचार कर के शुद्धतम पाठ निर्धारित करना चाहिग्रे । पाठ सम्पादन 
की दो विधियां होती हैं 

(भर) याव मात्र उपलघ कोषा के तुलनात्मक अध्ययन के झ्राधार पर शुद्ध 
पाद निश्चित करना । अधिकाश ग्रथों का पाठ सम्पादन इसी पद्धति पर क्यि[ 





३ दे १२० उत स्व पश्यन ददश वाचमुत्त स्व श्वण्व मे श्यूसोत्येवास १ 
उत्ते रवस्मे ताव वि घत्न्ों जायेव दत्य उच्नती सुन्वासा ॥ऋ १०॥७१४॥ 


शहर भारतीय माया विज्ञान की भ्रूसिका 


जाता है। हमारे लिये बडे हप वा विषय है वि इस पद्धति से निएक्ा का बहुत 
सुदर सस्करण डा सत्मणसरूप के तप के फ्ल स्यरूप प्रताद् म पा धघुता है । 

(झा) सरकृत-साहित्य में टीकाभा भौर भाष्ये वी बडी प्राचीन परम्परा है। 
इन में भी उनके पभपन समय मे उपलब्ध पाठ की ही व्यास्यां की जाती है। प्रत 
बस्तुत टीकाग्रों मं घत, उद्धत तथा व्यास्यात पाठ थी पूर्बोन्‍त पद्धति से तैयार हुए 
पाठ से तुलना कर के हस्त लेसो स पर्याप्त प्राचीन तथा प्रामाणित्र पाठ तक पहुंचा 
जा सकता है। यह निश्वत शास्त्र व भ्रध्यताशी ब॑ लिय परम सौभाग्य बी बात है 
कि निरुक्‍त को दुग जैसे सावधान ध्याख्या बार मिले उड़ाने (व) भ्पने समय के 
उपलब्ध कोष के भापघार पर पाठ सम्पादित कर वे (सा) प्रपनी टीका मे मंत्र 
ज्यास्या परव भणो को छोड कर छोप को शभ्रक्षरण उद्धत कर के (ग) उसवी 
अक्षरण --पाठ बे प्रत्यक भक्षर बी--व्यास्या की, (घ)यत्र तत्र मत भेद भी दिये । 
परिणाम यह है कि श्राज हमे मत्र ध्याट्याश को छोड कर निरवत वा येष मांग 
(क) टीका में पूरी तरह घ्त मिलता है, (स) उसकी पूरी व्याख्या की हुई मिलती है | 
मश्त्राश की भी मारया में उाहाने (क) निरुतत के सिद्धान्त के भनुवूल तो व्याख्या 
वी ही है, (स) प्रायेरा निर्तत के दाद भ्रयुश्त करत हुए ही व्याख्या की है। भरत 
दुय की टीका हम एक प्राट्य, भ्रच्छी तरह सम्पादित, ऐतिहासिक महत्त्व के सस्वरण 
का वाम देती है। इसी प्रकार स्कद यथपि दुग की प्रप्रेक्षा तो पाठ-सुरक्षा के प्रति 
कम सावधान हैं, तथापि सामाय से पर्याप्त भधिक सावधान हैं। निरुतत भपने 
विपय का भवेला प्रथ है। यही कारण है कि विभिन झाचायों ने मौके मौके पर 
इससे उद्धरण पर्याप्त मात्रा मं दिय हैं। भत कोपों के श्राघार पर तैयार पाठ की 
तुलना८्मक' विवेचना टीकाओो में घत उद्धत भौर व्याख्यात पाठ तथा विविध ग्रथो 
में प्राप्त उदरणों के पाठ सं वर के एक प्राचीनेतम तथा प्रामाशिकतम पाठ तैयार 
किया जानां चाहिय । 

पहली पद्धति से पाठ सम्पादत तो भ्राम है, परतु दूसरी पद्धत्ति स पाठ 
स्म्पादत, जहाँ तक हम ज्ञात है. भ्रभी किसी ग्रथ का नहीं हुआ है । इस कमी को 
पूरा करने के लिये हमने भ्रपने भर पूर परिश्रम स्वल्प बुद्धि-वल स्वल्पतर ग्रथादि 
साधनों तथा स्वल्पतम विद्वम्जन-कृत माय दहन, प्रात्साहन झ्रादि के द्वारा निरक्त वे 
परौच भ्रष्याय! नामक ग्रथ में पाठ सम्पादन का श्रयास क्या है। 

(ख) इन दोनो पद्धतियां का मिला कर पाठ तैयार करने के पश्चाद निरुक्त 
में किस प्रथ से प्रमुक मत्र उद्धत किये यय॑ हैं, तथा वे ही वया उद्धत किये हैं ? भर्थाद 
अमुक मंजर को ही उद्धत करना सप्रयोजन हुआ है या तिष्प्रयोजन ? इस दृष्टि स 
विचार करना चाहिय । 

(ग) निरक्त मे किए गए निवचनां मं से कितने उस स॑ पूृव के बराइमय में 
मिलते हैं तथा क्तिन यास्‍्क के अपन किय हुए हैं? इस का विश्लपण ब्यौरे से 


१ इस विषय म॑ दिड निर्देश के लिये भ्रगला ग्ध्याय देखें । 


(निश्वत के प्रध्ययन की समस्याएं २१५ 


किया जाना चाहिये । 

[घ) प्राचीन वाडमय में उपलब्ध तथा निस्वत में भी दिये गए निवचनो के 
आधार भूत सिड्धा तो का ऊटन क्या जाना चाहिए। 

(ड) यास्कीय निवचना का उन के निवचन सिद्धान्तो की तथा आधुनिक 
भाषा विज्ञान के सिड्धा तो की रृष्टि से प्रध्ययन व्यापक दृष्टि से किया जाना चाहिए। 

(च) निशवत म॑ प्रति बिम्बित समाज, याास्‍्क के दाशमिक विचार, उनके 
विविध ज्ञान शाल्ाग्रो क ज्ञान आदि का झपयन भी जिया जाता चाहिए । 

(छ) प्रपलित समग्र दृष्टियो से निश्वत की प्रामाशिक व्याख्या भी करनी 
चाहिए। 

इस प्रत्य-त महत्वाकाइशी काय के निर्वाह के लिए (क) वर्दिक साहित्य मे 
प्रवाध गति, (ख) व्यावरण का उत्कृष्ट ज्ञान, परतु उसके प्रमाव से मुकतता, (ग) 
भाषा विचान मे स्वच्छ वसानिक दृष्टि से अभिनिवश, (घ) मारोपीय परिवार की 
भाषाओं के प्राचीन रूप से तथा वाइमय से विवेक युक्त परिचय (ड) अपनी पर 
म्पराशा का अच्छा चान, (च) पाठ निर्धारण के लिए अ्रपक्षित समथ, सावधान, 
निष्पक्ष दृष्टि तथा (छ) प्रनवत श्रम परायणता--इन ग्रुणो की भ्रनिवाय भावश्यकता 
है। मानव सामथ्य को देखते हुए इन सब गुणो से युवत किसी महा मानव का जम 
तो मामव जाति के बहुत पुण्या ब उदय से ही होता है। उस के भ्रमाव में इनमें से 
जितने भी अधिक से प्धिक गुणा से कोई व्यवित सनद हो उसका का काय उतना 
ही प्रच्छा होगा । 


शिक्षा ग्रन्थ 


सस्ठृत के शिक्षा ग्रय विश्व साहित्य में घ्वनिविज्ञान के प्रावीवतम ग्रथ हैं । 
अन्य देयो के भाषाशास्त्री उच्चारण विषयक जिन झनेक बात) की जानभारी ग्रव 
कर पाए हैं उनमे कइ एसी है जा थिक्षा ग्रथा मे बहुत पहले से मिलती है । इसका 
भ्रथ यह हुआ कि भारतीय घ्वनिशास्त्री उन बाता वा पता श्राज से प्राय ढाई हजार 
बप पूव ही लगा चुवे थ॑। हमार यहाँ व्यवस्थित आययन पर इतना बल दिया जाता 
था कि अत्यत प्राचीन काल में ही छ वंदागा का विवास क्या जा चुवा था। ये 
वेदाग थे शिक्षा कल्प व्याकरण निरक्त छूट और ज्योतिव। शिक्षा का सम्बंध 
शुद्ध उच्चारण से था । वदो के उच्चारण म गशुद्धि ने हाते देने बे! जिए शिक्षा ग्रया 
की ग्रावश्यवत। का अनुभव हुआ था और परिणाम स्वरूप इनवी रचना की गई 
थी। शिक्षा ग्रथ कुल क्तिन थे यह कहना तो कठिन है किन्तु आजकल लगभग ८० 
विक्षा ग्रथ मिलत हैं जिनम से बुछ हैं. अमरेश शिक्षा, काल शिक्षा मनरस्वार शिक्षा 
लोगझ्ञी शिक्षा प्रातियरास्यप्रदीप तिक्षा माडुक्य शिखा कौहली शिक्षा म्राशवल्वय 
शिक्षा, वणरत्तप्रदीविरा शिक्षा नारदीया थ्रिखा अ्रमाघानतिनी शिक्षा, लध्बमों 
घानदिनी टिका माध्याटिन शिक्षा लकुमाध्यादत शिक्षा हायिरीय शिक्षा कात्या 
यती थिला गौतमी शिक्षा केचवी थिक्षा केशवी पद्यात्मिका शिक्षा स्वराकुचा शिक्षा 
स्वरभवितिलक्षण विक्षा स्वराष्टक हितों प्रोड'"इलाती शिक्षा मालशर्मा विधा 
क्रमसघान शिक्षा, हमवरारिका थिक्षा गहलक टिक्षा श्राविशत्रि शिक्षा कालनिशय 
शिक्षा पारागरां शिक्षा भारदान दिखा शोतकांयां थिक्षा वासिष्ठी विक्षा, 
वसिप्ठ विशा माडवी विक्षा अवस्ताननिणय चिक्षा पाणिनोया शिक्षा पारि शिक्षा 
सवक्षम्मत थिक्षा व्यास शिक्षा चारायणोय थिश्ला हमान टिक्षा विलध्यम शिश्ा 
ग्रारष्य थिला प्रदकारियारत्नमाला झिला मिद्धात रक्षा स्वरव्यजन विशा कष्व 
विशा बाघायन थितरा हारांत शिक्षा वाल्माकि विक्षा गालव शिक्षा तथा वर्खों 
ब्वार दिशा भाटि। धनम से कई टिशाग्रया के एवायिक नाम भी मितत हैं। 
जस सलाम दि ग--खागमगी विधा-लामगीय तशिक्षा वणरस्त्वलीपिता--णरत्म 
प्रतीतिका ब्ौलझाया चिशा--गीतमां दिला माहब्य धिधा--माडवी विशा झाति । 

विशा ग्राया वा प्रारम्भ उस समय हा होगा जय बिक सस्यत बालचात 
वा भाषा सहा ऱ॑ गा होया तथा ठीए वल्पाठ बरने में सागा वा वरिताई हाने 
सगी होगी । सा प्रनया ससयत ग्रथा में गाता है कि वा का भगपुद पाठ करत वाता 
भ्रधागति का ध्राप्त होता है। ”ह तु की क्‍या प्रसिंद ही है। हंस का अचान वे 
लिए हो दिशा (गोर प्रातिधारय) श्रय विस गए । एक बघउुश्नति के झनुसार प्राच्ात 


शिक्षा प्रय २१७ 


तम शिक्षा के लेखक वाप्नव्य थे । महामारत के शाति पव (३४२१०४) मे गाल 
बढ़त एक प्राचीन शिक्षाग्रथ का उल्लेस मिलता है । धवतरि के एक शिक्षाग्रय का 
नाम पराचाल बाअव्य ग्रालव मिलता है । इस आधार पर कुछ लोग गालवशिक्षा वो 
ही वह प्राचीन शिक्षा मानते हैं. वितु यह शिक्षा वस्तुत उतनी प्राचीन नहीं है। 
इसी प्रकार कुछ लोग पाशिनि शिक्षा को ही मूत मानते हैं। 
ऐसी मायता है कि शिक्षा ग्रथ प्रारम्भ मे लिखे गए तथा ग्रातिशारय उसके 
बाद । इस मायता के कई आधार हैं। एक मुरय आधार तो यह है कि शिला ग्रथ 
मूलत उच्चारण या ध्वनिविज्ञानविषयक सैद्धातिक ग्रथ (002 ?॥07७॥०5) 
हैँ दया प्रातिशास्य प्रायोगिक ग्रथ. (#99॥54 एशणा८08 ) हैं, और सिद्धावा के 
विकास के बाद ही उनका प्रयाग हाता है. अत शिक्षा पुबवर्ती ह॑ तथा प्रातिशास्य 
परवर्ती | दूसरे, सवसम्मत शिक्षा म एक इलोक आता है 
शिक्षा च प्रातिशाह्य॒ च विरुध्येते परस्परम्‌। 
विक्ष व दुबलेत्पाह सिहस्येव मुगी यथा ॥ ४६ ॥ 
अर्थात्‌ यदि किसी विपय मे शिक्षा तथा प्रातिशाख्य मे विराध हा वो शिक्षा 
कम प्रामाशिक मानी जानी चाहिए । इस आधार पर भी कुछ लागा का कहना है 
कि शिक्षाग्रथ पुराने है. इसलिए प्रातिशास्य जो अपेक्षाकृत अधिक विकसित भाषा- 
वितन का प्रतिनिधित्व करत हैं अधिक प्रामाणिक मान गए है। तीसरे कुछ प्राति- 
शाख्या से शिक्षा ग्रथो का उत्लेख हैं । एस ही गली, पारिभाषिक "ब्दावली या उद्धत 
नामा के आधार पर भी इस प्रकार के निष्क्प विदाले गए हैं । 
इन आधारा पर क्रमश विचार क्या जा सकता है। जहा तक मिद्धात 
और प्रयाग वा सम्बघ है सिद्धाता के आधार पर प्रयाग किए जाते है. और प्रयागा 
पे सिद्धान्त विकसित होते है ! हर क्षेत्र म यही हांता है ! अत यह तो हा सकता है 
कि एक दो शिक्षा प्रथ पहले लिखे गए हो और फिर उनके झ्राधार पर बुछ प्राति 
शारुपा की रचना हुई हा । वितु एसा नहीं माना जा सकता कि सारे के सारे प्राप्त 
शिक्षा ग्रथ पहले लिस लिए गए और फिर प्रातिशास्या की रचना हुई । दुसरे तंव 
की व्याख्या एकाधिक प्रयार से हा सकती है । में इस वात स बहुत सहमत नहीं हूँ 
कि उक्त इलाक से इस बात वा समथन हाता है कि ठिक्षा ग्रथ पुरान है। प्राति 
आास्या का सम्बंध विजिष्ट शसाआ से अपक्षाइत भ्रथिक है अत वेदा के उच्चारण 
सम्ब'बी विवादा म प्रातिशासख्या का अधिक प्रामाणिक माना जाना स्वाभाविक है । 
यहाँ तक पारिभाषिक हटा हाली या उद्धत नामा का प्रश्न है शिक्षा ग्रथा के पाठ 
इतने विह्ृत है उनमे इतन प्रन्‍िस्ताय एवं परिवतन हैं कि उतक॑ ग्राघार पर कोई 
भी निप्फप निकालना बहुत वनानिव नहा है। वस्तुत आज जो शिलाएँ उपलध 
हैं भाषा शोर घनी दाना ही दृष्टिया स व न ता वहुत प्राचीन हैं और न किसी एक 
काल की हा है। एसा स्थिति स वर्मा या ऐवेन का विखा ग्रवा का 5०० ई० पू० 
स्‌ ५०० ई० पू० के याच वा सातना बहुत उपयुक्त नहीं लगता । किसी जहूत भीड़ 
भायार के झमाव से बत निरिचित यात ता नहीं कही जा सवता किस्तु पूरी स्थिति" 


र्श्ढ भारतीय भाषा विज्ञान की मुमिका 


पर विचार करन पर मैं निम्नावित निष्कर्षों पर पहुंचा हैँ। वेदागा म शिक्षा वा 
नाम भ्राता है प्रातिशास्यो का नहीं। साथ ही वदिक साहित्य म॑ (उदाहरण के लिए 
तत्तिरीय आरण्यक मगआझआाता है प्रों शिक्षा ध्याय्यास्याम ॥ शिक्षा का उल्लेख है 
प्रातिश्ास्या का नही अत शिक्षा ग्रथा की परम्परा निश्चित रुप से प्रातिशास्या से 
पुरानी है। स्पष्ट ही छहा वदाग वस्तुत छह विषय या शास्त्र हैं, तत्तद्‌ काई वेदाग 
या शास्त्र के एक दो या अधिक निश्चित ग्रथ नही हैं। आगे चलकर इब विपया 
मे ग्रथो वी रचना हुई । कहन का आशय यह ह कि शिक्षा मूलत वेदाग वा एवा 
विषय या शास्त्र है. ध्वनिया के उच्चारण की शिक्षा या ध्वनिया के उच्चारण का 
चास्त्र । ऋषषप्रातिधारय की विध्छुमित्र इृत व्यास्या मे ग्राता है. शिक्षा स्वसवर्णो 
परदेशक शास्त्रम्‌ । यह शिक्षा प्रारम्भ मे केवल अध्यापन द्वारा दी जाती थी कितु ग्रागे 
चलकर इसके लिए दुछ ग्रथ भी लिखे गए झौर व ही प्रारम्भिक या प्राचीन शिक्षा 
रथ ये कितु झ्राज जो रिक्षा ग्रथ हैं व वे पुरान ग्राथ नही हैं। सम्भव है जो 
शिक्षा ग्रथ झ्राज उपलघ हैं उनम कुछ पुरान शिक्षा ग्राथा पर प्रात या उनवे' 
परिवतित रुप हा। या झ्राज प्राप्त झिक्षाआ मे बहुत से लोग पाशिनि शिक्षा को 
गवस पुरानी मानते हैं। इससे भी ग्राजकल प्राप्त िक्षा ग्राथा वी परम्परा ५वी सदी 
४० पृ० से पहले की नही सिद्ध होती । साथ ही यह शिक्षा पाशिनि द्वारा लिखित 
शिक्षा वा कदाबचित्‌ परिवर्तित परिवर्धित रूप है । एक टीवा रिक्षा प्रसाश् के प्रनु 
सार पाशिनि शिक्षा उनके छोटे भाई पिंगल द्वारा निखी गई थी। पाणिनि के मता 
नुकूल होने से यद पाणिनि शिक्षा कहलाई। वस्तुत आज प्राप्त सारे शिक्षा ग्रंथ 
प्रातिास्या के वाद क॑ हैं । 
पूरी स्थिति पर विचार करन पर ऐसा लगता है कि शिक्षा शाट तथा शिक्षा 
ग्राया का विवास पाँच चरणा म हुप्रा माना जा सवता है। पहल चरण में शिक्षा 
चब्ट एक सामाय हाट वे रुप म प्रयुक्त होता रहा हांगा, भ्रौर तब वेदाध्यायिया वी 
उच्चारण शिक्षा के लिए ध्वनिश्िलरा या वेटशिक्षा जसा कोई शब्द प्रयोग मे रहा 
होगा जिसम तिक्षा एक सहययठ रहा हागा। दूसरे चरण म शिक्षा पर बल के 
कारण इसके साथ के हब्ट का लोप हां गया हागा ओर पराठशालाआ भ्रादिम 
उच्चारण विपयर सामाय रिक्षा वे लिए इस या प्रयोग होते लगा होगा | तत्तरीय 
उपनिषद्‌ (१२) म तथा ग्यत्र प्राप्त बुछ प्रयागा स इस बात के सबत मिलते हैं । 
तौसरे चरण म शिक्षा झब्ट सामाय घ्वनिविज्ञान का पर्याय हा गया। पारस्वर 
गृह्मसूत्र की भूमिया मे रामइृष्णा न टिक्षा वा मूतागम प्र्थात्‌ आधारभूत शास्त्र 
इमा भध म कदावित्‌ बहा है। इस वाल म प्रावर हा क्टाचित्‌ वे विला-प्रय लिसे 
गए जा प्रातियास्था के लखन ममसिद्धात ग्रय सिद्ध हुए तथा जा भ्रय प्राप्त नहीं 
हैं--रम से कमर झपन सूठ रूप मे । भर झाग चतयर इन डिलान्य्रथा के सिद्धाता 
क झापार पर जय प्रातिशास्या वी रचना हुई ता सिद्धास्ता के प्रयाग मे भाने पर 
त॒म झौर भा विकास हान लगा भौर तद चौय चरण मे सद्धाततिउ' हृष्टि सबुद्ध 
पित्र विदसित दिल्वा-ग्रया वी रचता हुई ॥ श्राज उपयब्ध थिशा ग्रथा मजुछ 
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इसी परम्परा के हैं । यह वात वल देन भी है कि चौते चरण में रचित ये शिक्षा ग्रथ 
सद्घान्तिव दृष्टि सं कई वाता म पुवरचित शिक्षा ग्रथा एवं प्रातिश्ञास्था स आगे ये । 
इनम प्रातिशास्या म विकसित सिद्धातों का भी आघार लिया गया है। वणरत्व 
भ्रदीषिका रिक्षा मे एक स्थान पर कहा गया है कि शिक्षा के भ्राधार प्रातिशास्थ हैं । 
इनम एसी काफी बातें मिलती हैं जो पूव रचित शिक्षा ग्रन्था मं कटाचितु नहीं थी 
और इसीलिए प्रायांगिक ध्वनिविचान के ग्रयो--प्रातिशाख्या--म भी उनका प्रयोग 
प्राय नही हो पाया | पाचर्वे चरण म बुद्ध परवर्ती शिक्षा अ्रथा वी रचना हुई जो 
सद्धान्तिक तथा प्रायागिफ वार्ते--दामा के मिथण थ। इस तरह वे शिक्षा और 
प्रातिशाख्य ग्रथा के वीच म थे । स्वभावत इनकी प्रायोगिक बातें प्रायः विशिष्ट 
बेदा या वेदाखाआ से सम्बद्ध थी अत ये शिक्षा ग्रय पूवचर्ती शिक्षा ग्रन्था की तरह 
वेदों स असबद्ध न हाकर विश्विप्ट विशिष्ट वेदा से सबद्ध हो गए। इसी परम्परा भ 
बदाचित्‌ कुछ पूववर्ती शिखा ग्रथ भी आग चलकर कुछ परिवतन-परिवधन करके 
विज्विप्ट वेदों या वेट्यासाआ स सवाधित कर दिए गए। स्पष्ट ही इस काल म शिक्षा 
तथा प्रातिश्ाख्या मसद्धान्तिक तथा प्रायांगिक का मुल अन्तर नहा रह पाया और 
इसी परपरा म॑ बुछ प्रातिशाल्या का भी शिता ग्रथ कहा गया । “झय झाचायों मग 
बाबू शौनक शिक्षाशास्त्र झुसवावू। मे विप्णुमिन्न न ऋवषातिशारय को शौनक हारा 
रचित टिश्षाशास्त्र कहा है। आज उपलब्ध शिक्षा ग्रया म॑ कुंछ ग्रथ कुछ बेदा या 
वेदशाखाश्रा से सवद्ध हैं । उदाहरणाथ -- 
ऋणग्वेद--स्वर व्यजन शिक्षा शमान टिक्षा । पारिनि शिक्षा एसे तो किसी 
विशिष्ट वेद या वेदचासा में सवद्ध नही है कितु उसका एक पाठ 
(सस्व॒रण) ऋग्वेद से सवद्ध है। जसा कि मैं ऊपर सकेत कर 
चुका हूँ पाणिनि शिक्षा का यह पाठ वाद में उस समय परिवतन 


परिवघन स बना हागा जब बुछ शिक्षा ग्रन्थ वेदा या वेदशाखाओआ 
से सयद्ष बन रह थे । 


सामवेद--लोभती शिक्षा गौतमी टिक्षा, नारदीया शिक्षा । 

यजुवेंद--(क) इृष्ण--हारीत शिक्षा सवसम्मता शिक्षा, वाल्मीबि विक्षा 
वसिष्ठ शिक्षा आरण्य थिसा, कौहलीया शिक्षा वोधायन शिक्षा 
चारायण शिक्षा आपिशलि शिक्षा, कालनिणय शिक्षा भारद्दाज 
लविक्षा, व्यास रिक्षा पारिशिक्षा, सिद्धात शिल्ला शामु शिक्षा। 
पाणिनि दिक्षा का भी एक पाठ यजुर्वेद वी कृष्ण शासासे 
सम्बद्ध है। _ 
(ख) शुक्ल--यातवलय रिक्षा कात्यायनी रिक्षा, माडवी शिक्षा 
पाराचरा विक्षा वणरानप्रतीषिका शिखा केशवी शिक्षा, ग्रमोधा 
नहिती शिक्षा माध्यादनी शिक्षा 

अथववेद--माइवी 

ब्राष्त शिक्षा प्रथा का मोटे रूप से टा वर्गों मं रखा जा सकता है।एक्तोब 
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हैं जिनम सद्धातिव सामग्री है दूसर व हैं जिनम एसी सामग्री प्राय उहां या कम 
है। बुछ मं ता केवल विद्िप्ट प्रकार के शब्टा वी सूचियाँ ही हैं। उदाहरण वे 
लिए पूरी माडवी रिक्षा म यजुवेंद म शोष्ठय वर्णों (. फ व, भ, म, उ) के हब्टों 
की सूची है । भरद्वाज शिक्षा सिद्धान्त शिक्षा तथा झमान शिक्षा भ्राटि मे भी विभि 

“न प्रवार की सूचियाँ है। या प्रातिश्ाख्या म भी यह वात मिलती है॥ उठाहरण 
के लिए ऋषप्रातियास्य के कुछ अध्याय भी प्राय सूची ही हैं। जहाँ तन संद्धान्तिव 
सामग्री का प्रइन है शिता ग्रथा म उच्चारण स्थान, परण, प्रयत्न--प्राम्यतर 

बाह्य तथा उनके भेदापभेद श्रल्पप्राण महाप्राण घोष अधघाप मौखिक प्नुनासिव 

स्वर व्यजन तथा उनके भेदोपभेद, सयुक्‍त स्वर सयुवत व्यजन (दो के तथा तीये के) 

मात्रा तथा उसके भेद (स्वर मात्रा व्यजन मात्रा हस्व स्वर दीघ स्वर, ग्रुरु स्वर) 

अवग्रहं, विवृत्ति, विराम तथा उसके भेट सधि तथा उसके नियम एवं भट स्थराघात 
तथा उसके भेदापभेद अक्षर (प्रतर तथा अक्षर विभाजन झादि) ध्वनि ग्रागम 

स्व॒रभक्ति तथा उसके भेद, वतनी स अलग उच्चाश्ण स्वराघात के भनुसार हस्त 

सकेत, तथा उच्चारण के गुण दोप श्रादि विषयक प्रचुर सामग्री है। प्राचीन ग्रथां 
के अनुसार थिक्षा ग्रथा का विषय वश (स्वर व्यजन) स्वर (स्व॒राघात), भात्रा 

बल (महाप्राण भअल्पप्राण के लिए प्रयुक्त प्रथत्तन, सायण ने इसे मुह मे करण तथा 
उच्चारण स्थान द्वारा उच्चारख-वायु के पथ म॑ लाए गए भ्रवरोध वी मात्रा बहा 
है) साम (लय, लहजा या प८०७०, सामवेद का श्रुति मघुर वेद-पाठ भी कदाचित्‌ 
यही है) तथा सत्तान (स्धि) का विवेचन है। भ्रतव पश्चिमी विद्वाना ने इसे स्पष्ट 
रूप से स्वीकार कया है कि आधुनिक पश्चिमी भाषा म॑ ध्वनिधिज्ञान विषयक 
उनति के मूल भ काफी बडी सीमा तक भारतीय शिक्षा एवं प्रातिशास्य ग्रथो का 
टाथ है। कितु इसके साथ ही यह वह प्रिना नही रहा जा सकता कि झाज जो 
शिक्षा ग्रथ प्राप्त हैं उनके पाठ विभिन प्रकार के प्रक्षेपषा एवं परिवतना आदि के 
कारण बहुत अधिक भ्रप्ट हैं इसी कारण उनस आज उतना भ्रधिव लाभ नहीं 
उठाया जा सकता, जितना उनके मूल रूप म हाने पर उठाया जा सकता था । 


प्रातिशाख्य 


आरतवप मे कई विद्याआ्रा वा आविभाव बेदा वो समभने के' लिए हुमा 
था। मौदे तौर पर वे विद्यायें इसी कारण 'वेदाज्ध कही जाती रही हैं । ये विद्याएँ 
अथवा वेदाह्ू” छह हैं। इनमे से तीन वेदाज्भ सीपे सीधे वेद वी भाषा के अध्ययन 
से सम्बद्ध हैं. (१) शिक्षा (२) निशकत तथा (३) व्याकरण । प्रातिशास्य” भी 
प्रकारातर से वेदाग हैं. विषय वस्तु की दृष्टि से ये शिस्रा तथा व्याकरण का काय 
करने हैं श्रत कुछ जोग इह्टे शिक्षा तथा व्याकरण वेदाद्धा के अतगत मानते है । 
शिक्षा-वेदा्ध के जो ग्रथ झ्राज उपतध हैं वे विविध हृष्ठिया से विचार करने पर 
बहुत प्राचीन नही प्रतीत होते अ्रण्रितु बहुत बर के प्रातिशाख्या पर ही आधारित 
हैं। उदाहरणाथ 'प्रातितास्य प्रदीप शिक्षा का नाम लिया जा सवता है जो शुक्ल 
यजु प्रातिशाख्य पर झाघारित है। गझ्रत बहुत से लांग शिक्षा को झलग वेदाज्ञ न 
मान कर शिक्षा प्रातिशाख्य को छह म एक वेदाजभ मानते हैं। । कुछ लोग इसे वेदो 
का प्राचीन प्रति-पद-व्याख्या की पद्धति से लिखा व्याकरण मानत है। यो 'प्राति 
चास्प! नाम वेदाज् के नामा का वन करने वाले प्रसिद्ध श्लोक मे नही है । 
श्रत कदाचित्‌ वेदाज्लू से इनका विशेष सम्बंध नही है ।है 
यास्क के 'सब चरणा के पापदर्रं! कथन वी ब्यास्या में भ्रनक प्राचीन तथा 
अवाचीन विद्वावा ने 'वापदा का श्रथ प्रातिशारय किया है ) बुछ भाष्य-वारा ने 
ऋष्!प्रातिशास्य' को पापद कहां भी है। इस स भी उपयुक्‍त व्याख्या भी पुष्टि होती 





१ द्र भारदाज शिला १६३८ ई , पूना भूमिका पृष्ठ ११ 
२ शिक्षा, कल्पो, ध्याकरएणा, निरुकक्‍त, छदसां चय । 
ज़्योतिधाभयनम चव॒वेदाड्भरानि घडेव तु॥ 

३ द्व गोवेन, दी हिस्टी आफ इण्ट्यन्‌ लिट्रेचर ययूयाक पृष्ठ १५०। 

४ द्र निम्क्‍त ६।१७ पद प्रट्टरोनि सब चरणखाना पापयदानि 

५ दुग टीका ११७ पाषदानि स्व चरण पपद्चेद य प्रतिशाखा नियम 
सेव पदावग्रह प्रगृह्माप्रगृह्य क्रम सहिता-स्वर लक्षणमुच्यते, तानीमातिजन्ग्रातियास्या 
सीत्यय ॥ तथा जहाँगोरदार एन इण्ट्रोडक्शन टू दी कम्परेटिव फ्लिलोजी आफ 
इण्ट| आयन लडजेजेज प्रृष्द १५५, और डा सिद्धेश्वर वर्मा फांनत्वि आजवेशस । 
पृष्ठ २१ एवम्‌ माण्दकी शिक्षा (प्रथम सस्करण) भूमिका पृष्ठ ७॥ 


प्रातिशाल्य र्र३े 


ब्यास्या को काठन के लिये पयाप्त नही हैं। यह भी सम्मावित है वि' अनेवः प्राचीन 
भारतीय भ्रथो, या ग्रयाशा वी भाँति ये भी नष्ट हो गय हैं । 

प्रातिशास्य' घब्द उपयुक्त श्रय मे ग्रधिर प्रचलित रहा है" विन्तु इस पुर 
प्रमाणो पर आधारित नही माना जा सक्‍ता। मुझे लगता है फ़िडा सिद्धेश्वर 
वर्मा तथा डॉ. सूयकात श्रादि विद्वाना ते माघव के उपयुक्‍त्र उद्धरण का जा भ्रथ 
निकाला है. कदाचित्‌ वह ठीक नही है । यहा 'प्रति' दा भ्रय एक एव न हो कर 
“प्रत्यक' है। इस प्रफार उपयुक्त उद्धरण वे अनुमार प्रातिश्ास्य का श्रथ हुआ बह 
जिसवा सम्बघ एक वेंद की प्रत्येक शाखा से हा ।” दूसर शता म प्रातिशास्य वह है 
जो प्रत्येश या सभी शाखाओ से सवद्ध हो । गापालयज्वन्‌ ने तचिरीय प्रातिश्नास्य 
के झपने वदिकाभ रण नामक भाष्यरे म प्रातिश्राय्य के इस अथ वी आर सवेत क्या 
है। प्रवतभट्ट ने कात्यायत इत वाजसनेवीप्रातियार्य का भाष्य लिखते समय भूमिका 
मे इस प्रइन को उठाया है भौर वे भी इसी निप्कप पर पहुँचे हैं।” उनके अनुसार 
कात्यायन के वाजसनेयीप्रातियाज्य का सम्बंध एक शाखा से न हो कर टयुक्त यजुर्वेद 
की पद्रह शास्राझ्रा से है। दुग वे निरुकत के भाष्यं तथा उवटँ आदि वे! सकेता 
से भी इस निप्कप पर पहुँचा जा सकता है । कितु इसका आशय यह नही है कि श्रव 
तक जितने भी प्रातिशास्य प्राप्त हैं वे सम्बद्ध वेद वी सभी शाखाग्रा वी विज्येपताओा 
पर प्रकाश डालते हैं। पूरी स्थिति पर विचार करने पर ऐसा लगता है वि जब 
प्रातिशारस्य बने, उस समय सम्बद्ध वेद की सभी शाखा का प्रतिनिधित्व करते ये 
कितु प्रातिशाख्यों के बनने क वाद भी शाखाएँ और उपशाखाएँ विकसित होती रही। 
प्रतएव बुछ ऐसी राखाआ वा मिलना भी असम्मव नही है, जिन पर उत क॑ वेद के 
सम्बंध मे लिखित प्रातिशारय की सभी वातें लागू न हा । ऐसी स्थिति मे आन झधिक 
से अ्रधित यही कहा जा सकता है कि प्रातिशाल्य का सम्बंध वेद विशय की सभी या 
बहुत सी भासाआ से हांता है । 

प्रातिशास्य के वण्य विपय को लेकर भी विद्वाना भ मतभेद है। ब्रुछ लोग 
इह्दे प्रमुखत व्याकरण ग्र थ* कहत हैं और कुछ लांग ऐसा कहना बिल्कुल भ्रामक५ 
मानते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग प्रातिशास्या का झ्ाधार व्याकरण मानते हैं और 
7+-+--+-_>-+ 

३ द्र आप्ट सस्क्रत इलिश कोप प्रथम सस्करण तथा हिंदी हब्द सागर 
अथम सस्क्रण, शादि मे प्रातिश्वाग्य "ब्द । 

३ द्र वदिकाभरण ४११ (हस्तलिखित प्रति) । 

ह द्र वाजसनेगीग्रातिशारय स्र० वक्‍्टठराम झर्मा मद्रास १६३४ प्रृ० २। 

४ निरुक्‍्त ११७ पर दुगचूत्ति । 

४ ऋणखेत प्रातियास्य छा३ेगाश४ । 

६ वदिकाभरण तथा अथववेद प्रातियाख्य म बह यात स्पष्ट र्प स कही है! 


७ गोल्टप्टुवार पाणिनि हि प्लेस इन संस्कृत लिट्चर, १६१४ पृष्ठ 
१६५ ७। 
। 


प्रातिशाल्य श्र्० 


पुरात ग्रया से बुद अय प्रातियास्या के यामा का भी पता चलता है यद्यपि 
वें उपलब्ध नही है अत उनके सम्बंध म कुछ कहना कठिन है? । 

उपयु कत सभी प्रथा के नामा मे प्रातिशास्थ चब्ट आया है वितु कुछ 
ग्रथ एस भी सित्रे है जिनके नाम में प्रातिशार्य झट नहीं है यद्यपि विषय वी 
इष्टि से बे भी प्रानिशारय हैं । “नम प्रमुस केवत दो* है-- 

(१) ऋक्‍त-त्र (सामवेद बा)--ओऔदब्रजि 

(२) चतुरध्यायिदा (श्रथववेद की)--क्ौत्स (या शौनव) 

इस विभिन प्रातिशास्या का सम्बंध उनसे सम्बद्ध वेदों की कनिक्नि 
शासाओा से है, यह प्रश्न विवादास्पद है और विद्वाना द्वारा विराधी मत भी प्रकट 
किए गए हैं? । 

घ्वतति विज्ञान की दृष्टि से प्रातिझारया मे प्रमुखत बोलने की प्रक्रिया, उच्चा 
रण म्थान उच्चारणावयव, अतर और उसका आधार, घ्वनिया वा पर्मीकरए 
वर्गीवरण के विभिन झ्राधार (स्थान प्राणत्व, घांपत्व श्रादि) मात्राकाल स्वराधात 
स्वरसाधि स्वरभक्ति, व्यय्जनसाीय ज्यजनद्वित्व, घ्वति परिवतन (श्रागम लोप तथा 
विकार भ्रादि), वदिव जचाग्ना वे पढने का छ्ठ तथा पढते समय उदात्त, अनुदात्त 
प्रौर स्वरित के श्रनुसार हस्त सचालन झादि का विवेचन मिलता है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि भ्राधुनिक हृष्टि से ध्वनिविचान के अन्तगन जो जो बातें झाती हैं 
प्राय सभी 'यूनाधिक रूप म॑ प्रातिशास्यो मे झा चुकी हैं। आज से लगभग झढाई 
हजार बंप पहले इन सारी वातों वा इतता सुदर विवेचन देखकर आ्राइजय होता 
है । यह वह समय था, जब विश्व के झौर क्सी भी देश में इस दिशा में कुछ विशेष 
हुमा ही नहीं था। सच पूछा जाए, तो यूरोप और अमरीका में १९वी सदी भे और 
उसके बाद ध्वनि के अध्ययन के क्षेत्र मे जा उनति हुई है, उसके पीछे भारत के इन 
पुराने कार्यों का बहुत वडा हाथ है । जब इनमे से कुछ के अनुवाद पाइचात्य विद्वानों 
के सामने आए ता उनके लिए इस दिशा मे आग सोचने समभन झौर बढ़ने का अब 
काश दिखाई पडा । मक्‍ढाॉनेल ब्लूम्फील्ड येस्स्सस जोस तथा फ्थ आदि अनेक 





शास्त्री द्वारा सम्पादित हीयर प्रवाशित हो चुका है। छ्विंटनी ने चतुरध्यायिका 
को ही श्रथववेदप्रातिशाख्य के नाम स १८६२० मे प्रवगरित क्या था। 

३ प्राइलायन प्राति०, चारायणीय प्राति०, सात्यमुग्रि प्राति० गौतम प्राति०, 
तथा आप्कल प्राति० ( ५४ 

३ धाया म सामतत्र ग्रश्नरतत्र, लघुऋत्तत्र, निदानसूत्त पचविभासूत्र, प्रति 
ज्ञासूत्र तथा भाषिकसूत्र आदि के नाम लिए जा सकते है । 

३ ऋग्वेदप्रातिशास्य का सम्बंध कुछ लोग केवल वाक्‍ल' चाखा से 
मानते हैं और बुद्ध लाग शाकल तथा वाप्कल दोनो से । इसी प्रवार कुछ लोग वाजस 
नेयी प्रातिश्ञास्य का सम्ब'घ मात्र साध्यादनी शाखा स मानते हैं, पर अनन्तभद्ठ 
आदि मुछ लाग पद्रह शाखाझा से मानते हैं । 


र२६ भारतीय भाषा विज्ञान पी भुमिवा 


विद्वानों वे इसे स्वीकार दिय्रा है। यहाँ तक दि रागत्मक तत्त(५95080 व्थिए7७) 
जसी इस सदी वी उपलब्धिया के सूत्र भी इनम मित्रे हैं। फ्थ श्रयववेद प्रातिशास्य 
के सम्बंध में लिसते हुए यहा तक कहते है विः यह ध्वनि विचान की बहुतन्सी 
प्राधुनिक पुस्तका से कहो अच्छा है? । 

इस प्रवार प्रातिशास्या व काल तक भारत म॑ ध्यनि वितान वा श्रव्ययन 
बहुत भागे बढ चुका था, इस में कोई भी सादेह नहीं | साथ ही ऐसा भी प्रनुमात है 
कि आ्राधुनिक भाष/ विज्ञान वी तरह उस वाल में भी ध्वनि शास्त्रिया वे कई सम्प 
दाय (स्वूल) थे जो धनेक सद्घान्तिक और प्रायोगिर' दृष्टिया स आपस में मतभेद रसते 
थे । यहाँ तब कि उनके पारिभाषिव' शब्टा में भी (राज ही दी तरह) झन्तर था। 
उठाहरणाथ अनुनासिक के लिए ऋग्वेद प्रातिशाल्य रक्त वा प्रयोग करता है तो 
वाजसनयी प्रातिशास्य उत्तम का। तत्तिरीय प्रातिशास्य म॑ अक्षर वी प्रयोग स्वर 
के लिए भी हुआ है। द॒सी प्रकार वाजसनेयी प्रातिधास्य भ्रघोष को जिद, घोष 
को थि और महाप्राण को सोप्मव्‌ कहता है। इस प्रकार वी विभिनताएँ इस क्षेत्र 
मे उस काल के चि.तन की अनेक स्वतञ्र परम्पराओ को प्रकट करती हैं जो भ्रपते 
झ्राप में ध्ववि अध्ययत के समुचित रुप से विकसित एवं वहु चचित होने का प्रमाण है। 

ध्वनि विवधन की दष्टि से प्रातियास्थों म ऋग्वेद प्रातिशास्थ, तत्तिरीय 
प्रातियाब्य तथा भ्रथववे” प्रातिशार्य अधिक अच्छे हैं । 

प्रातिशारया पर प्राचीन और अर्वाचीन अनेक विद्वाना ने अनेक रूपा भ बाप 
जिया हैं जिनमे ऋणग्वेट प्रातियात्य पर उवट मक्समृलर रेगनियर पुपति शास्त्री 
तथा मगलदेव चात्ती तत्तिरीय श्रातिशाख्य पर ग़राग्य सोम महा हछिंदनी 
राजे दलाल मित्र दी वी राम, रगाचाय तथा आर एस झास्त्रो शुक्ल यजुवेद 
प्रातियाख्य पर उवटअनत भट्ट रामचद्ध बालहृप्ण बेबर तथा बी वी शर्मा, 
अथववेद प्रातिशारय पर सायण्य राय ह्विटगी लवमत लिडताड सूयवान्त शास्त्री 
तथा वी बी वी क्ास्ती और कऋरवत-त व्याव्रण पर बर्नेल भौर सुयक्तात ध्रात्मी 
प्रमुख रूप से उल्लथ्य हैं। उबद झ्रौर सायण श्रादि पुराने विद्वानों के' काय भाष्य 
हुप मे हैं और आधुनिक विद्वातो वे काथ सराटन भनुवाद तथा तुलवात्मक श्रध्य- 
यन आदि रूपा म । 

विक्षा प्रया झीर प्रातियाख्यों को तुलनात्मक दघ्टि से देखने पर यह एक 
प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि दोना में कौन से प्राचीनतर हैं। इस क्षेत्र मे 
काम करने वाले झवेक विद्वानारे का भत लगभग यही है कि शिक्षा प्राय प्राचीन 
हैं | साथ ही लोगा का यह भी अगुमान है कि शिक्षा श्रया के झाधार पर ही श्रारति- 


है शैगल्काश्णा) [.फ8पफ।ण्प्क वाल्यूम है पृष्ठ है०८। 
२ एवन फ़ानटिक्स इन एनॉंट इण्डिया, पृष्ठ £ सिद्धंशवर वर्मा द फीने 
टिक भ्राब्व पृष्ठ २! मनमोहन घोष प्राणितीय थिक्षा पृष्ठ ३६ (भ्रूमिवा), दीक्षित 


तथा भ्रय्यर भारद्वाज विक्षा, पृष्ठ $ (भूमिरा) भगवद्त्त, माहुकी शिक्षा प्रष्ठ ३ 
मित्र) । 


प्रातिशाल्य २२७ 


शास्य बन पर यथाथता यह है कि प्रातिझ्चास्य और शिक्षा ग्र० आज जिस रूप मे 
उपलब्ध हैं, उनके आधार पर इस प्रवार के निष्क्य निकालना बहुत बनानिक नहीं 
कहा जा सकता । इनका पाठ इतना अ्रप्ट है और इनम इतने झ्धिक परिवत्तन परि- 
बद्धन हुए हैं कि कही तो इस वात के प्रमाण मिलते हैं कि शिला के कुछ भरगा में 
आधार प्रातिशास्य हैं? और कही इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि प्रातिशाख्य 
का आधार रिश्षा है ।* दूसर शब्दा स आज के उपलब्ध शिक्षा और प्रातिशाख्य 
ग्रथों में मुक्त रूप से आादान प्रदान हुए हैं श्लोर कही वहा इसी कारण उनमे अतर 
भी बहुत कम था प्राय नही के बरावर है। या यदि शिक्षा को “मामान्य' ध्वनि 
विचान (6क0्षध०७| ए॥00८॥८५) और प्रातिशाख्य का प्रायोगिक घ्वनि विचान! 
(#9ए०६ एक०१९४०४) माना जाए, जसा कि उचित भी है, तो यह भ्नुमान 
लगाना असगत न हागा कि सिद्धात कसी न कसी रूप मे आधार है और प्रयोग का 
स्थान वाल की दष्दि से वाद का है। सभव है पाठ विज्ञान के ग्राधार पर सभी शिक्षा 
और प्रातिशास्य ग्रथा के अपक्षाइत शुद्ध सस्करण सामने झान पर इस प्रदप पर कुछ 
भौर प्रकाश पड सके । 





१ व्यास शिक्षा 'तत्तिरीय प्रातिशास्य' का सक्षिप्त सस्करण सा है। 
३ वात्यायन प्रातिशारय म॑ कुछ बातें याचवत्क्य शिसा से ली गई हैं । 


महान्‌ भाषाविद्रु शाकटायन 


यारक के परवर्ती भापाविदो और वैयाक रणा मे जिस प्रकार पाशिनि का ताम 
सर्वोच्च ठहरता है उसी प्रकार उसके पूववर्ती भाषपाविदो में झाक््टायन को सर्वोच्च 
स्थान दिया जा सकता है। ऐसा कहने से हमारा प्रभिप्राय इद्र प्रापिशलि श्ादि 
भ्रय झनेकानेक वयाकरणो या शाकल्य कांत्यायन, आदि नैरकतो के प्रति किसी 
प्रकार की भ्रवमानना स॑ नही है । सत्य तो यह है कि वेयावरण सम्प्रदाय प्रीर 
नरक्‍त सम्प्रदाय म समान रूप से जो महत्त्व शावटायन को प्राप्त है वह कदाबितु 
ही किसी भ्रम प्राचीन भाषाविद्‌ वो प्राप्त रहा होगा । एसा इस कारण कि उहो 
ने निरुक्‍त भर व्याक रण के क्षेत्र मे ऐसी कई नवीनताओं को एक साथ ही जम 
दिया, जिहे भ्रय विद्वान इतने स्पष्ट रूप म सोच भी न सके थे । 

कितु यह ही महाभाग भारतीय भाषाध्ययन के क्षेत्र में सर्वाधिक विवादा 
स्पद -यवित भी रहा है । थास्क एक स्थान पर कहते हैं ' कि'ही भय पदों से दुसरे 
पदो के प्रज्ञों के निर्माग्य की जो बात शाक्टायन ने कही और वैसा यत्व किया, तो 
इसमे ऐसा करने वाले व्यक्ति वी जुटि है मकि नाम आस्यात+ हैं” उसके द्वारा 
आविष्कृत इस सिद्धात की । यह व्यक्तित की निदा का विषय है "पस्त्र निदा का 
नही । ”* साथ ही दूसरी श्रार पतजलि भी दो बातें ऐसी कहते हैं जिससे विद्वानों ने 
यह निष्कप निकाला है कि' उनकी दृष्टि मे शाकटायन क्दाचित्‌ श्रधिक समाहइत 
नहीं थे। प्रथम 'अपने “्याकरण ओर निरुकत म॑ शकट के बेट ने 'नाम' को घातुण 
कहा है ! * इसमे उनका नाम चाक्टायन ने लेकर शकट का बटा कहना और वह 
भी तोक्म जसे एक तुच्छायद्योतक दाब्द के द्वारा, विद्वानों को इस सकेत का वाहक 
प्रतीत हुआ्आा है कि कदाचित्‌ पतजलि उनके प्रति भादरवानु नही थे । द्वितोष एक 
भ्रयय स्थान पर वे कहते हैं ऐसा भी होता है कि कोई जागते हुए भी वतमान काल 
को नहीं उपलाघ करता | जसे कि वैयाक्रणों मे से शाक्रटायन रथमाग पर बैठा 
हो कर भी जाते हुए कारवाँ को नहीं जान सका | श्रर्भराव स्वय महानु वयाक रण 
होकर भी वह अपने साथिया की कृतियों या उनकी उपलोयियो के प्रति जागरूक न 
रहा और प्रपनी ही मायताए ते कर वढता रहा । 

पर सत्य यह है कि इन तीनो ही स्थलों पर कोई भी एसी बात नहीं कही 
गई है, जो रस रूप म भपमानजनक प्रतीत हो । इसके विपरीत तीना ही जगह 
जाक्टायन वी मौलिक्ता को विविध उपलश्गा। से बताया गया है। तथा यास्‍्क 


१ निसक्‍त ह।६४।॥ २ टक्टस्थ घ तोक्मू --म० ३३३।१।१३। 
३ “मथा रथ मार्गेट-- म० ३॥२२॥११५ । 


महान्‌ मायाविदु शाकटायन श्र 


ने जिप्त प्रकार भय पदा से प्राय पदार्थों की निरमिति बी हाव्टायन बी मायता 
के विषय में 'वुल्धगहा' वी बात कही है वह व/स्तव मे शावटायन वी विदा ने हो 
क्र उसकी व्याजस्तुति ही कही जा सकती है । यास्क यह कहना चाहते हैं कि तुम 
सिद्धांत वी निंदा क्यों करते हो यदि घ्रावदायन ने कोई गलती वी है, तब उसे 
दोषी ठहराप्रो ।” स्पष्ट है कि यास्वः स्वय उाह दोपी नही मान रह । भ्रयथा, 
पग्नि, हिरण्य, हत्य, नरव' झाटि धब्दों वी ब्युत्पत्ति या निरुकित मे वे स्वय ही उस 
प्रणि कोन भपनाते, जिसे सत्य दाद वी व्युत्पत्ति वे लिए अपनाने पर शाव 
टायन! की तथाकथित निन्‍दा का प्रश्न उठा । इतना ही नही उ होने शावटायन 
के मता का जिस भादर के साथ उल्लेस विया है झौर उनवी व्यास्या की है, वसा 
गाग्य भ्ादि के मतों के लिए भी नहीं क्या, मद्यपि गाग्य भौर शाक्टायन को व 
समान महत्व के भाषाविद्‌ मान कर चले हैँ । दूसरी भार, महामाप्य के प्रकरण 
को देखने हुए पतजलि का कथन तो स्पष्ट ही शाक्टायन के वयवितक' महत्त्व का 
धोतक है । 
पतजलि वा भौर यास्व' का यही झाशय था, यह बात काशिका की एक 
उवित या उदाहरण से भी पुष्ट होती है। उस्म पाणिति के दो सून्रो के उदाहरण 
देते हुए “प्रनुशाक्टापन घयाकरणा ' और 'उपाक्टापन वयाक्रणा” कहा गया 
है। इन दोनो का धाीदिक भ्रनुवाद ठहरता है--श्राय सबे वेयाबरण शाक्टायन 
के भ्रनुकारी या उससे सघ हैं! | काशिकाकार पतजलि और उनके महाभाध्य ने प्रति 
भत्यन्त भ्रादरवान्‌ रह कर चले हैं। झत। उनका ववतव्य केवल नित्शनात्मक से 
हो कर वास्तविकता का उद्घोपक ही बहा जा सकता है । 
प्रसिद्ध जैन वैयाक्रणो मे से एक अप्रतिम वयाव रण हुए हैं-- पात्यकीत्ति' । 
उहोंने भ्पने व्याकरण की रचना करके उसका नाम 'शाक्टायन व्याकरणा' के रूप 
मे प्रचलित क्या । बाद म विद्वानों ने उह भी जन द्वाक्टायन नाम दे दिया | 
परतु, वे पाणिनि से बहुत अधिक परवर्ती हैं। इनक ऐसा करने वा एय्मात्र 
वारण यह है कि यातो पाशिति भिन शाक्टायन के व्याकरण का पुनरद्धार वे भ्रपो 
ठग से श्रौर अ्रपनी समझ के अनुसार करना चाहत थे, या फिर वे शावदायन ये 
मता से इतने चमत्कृत थ कि अपने याकरण को भी उनके नाम स ही प्रशिद्धि भौर 
प्रचलन देने को उत्सुक' थे । यह बात भी सगत दीख़ती है वयावि श्राघाय देवत दी 
(जनाचाय) ने भी झपना व्याकरण ऐदड्र या 'जनेद नाम सेम्यात विया था, 
जिसका कारण एक झोर ऐड व्यावरण नी नाम्ना प्रत्तिद्ध कितु व्यवहारत 
अनुपलण्धि था दुमरी भोर अपने व्याकरण को पाशिति भित परम्परा पते प्र्नु 
यायी सिद्ध करने का था। झत पाल्यकीत्ति के शावटायना नामकरण बा प्रभिप्राय 
और झाक्टायन' की वैयक्तिक लोकप्रियता इससे स्पष्ट है । 
शाक्ठायन की इस प्रसिद्ध का आधार उनवे नैस्कता प्रौर 
स्वृहूपो को माना गया है, यह बात ऊपर की गई है । ज़न्रेः 2... 
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सम्ब'घ मे सूचना हम केवल यास्क से ही उपलय होती है। सम्मवत उाहोंने या 
तो विवचनविषयक कुछ सिद्धातो को ही उद्घोषित किया था, या फिर उहोंने कोई 
स्वत-ज निरक्‍त प्रथ भी लिखा दह्वोगा । इस विपय के सिद्धांतों की चर्चा हम अगले 
ही प्रकरण में करेंगे । उनके वैयाकरणा रूप का परिचय भी दो रूपा म मिलता है । 
एक शोर 'ऋक्‍त-न' झौर 'लघु ऋक्‍तत्र नामक प्रातिशास्थों को उनकी कृति माना 
जाता हैँ भार झाय झनेकों श्रातिशारया मे उतक वदिक व्याकरण विषयक मत 
उद्धत मिलते हैं, दूसरी मोर पराखिनि ने उनके मतो को जिस तरह उद्घोषित किया 
है, उससे पता चलता है कि शाक्टायन ने कोई लौकिक भाषा का “याकरण भी 
लिखा था। पर यह व्याकरण झ्राज भी, कसी भी रूप म॑ अनुपलध है। महान 
वैयाकरण गोल्डर्टुकर ने यह बात विश्वास के साथ कही है कि उहोने लदन वी 
“इण्डिया हाउस लाइब्रेरी! मे जिस श्ाकटायन “याकरणा' की एक भ्रति को देखा 
था, धह मूलत शाक्टायने की ही थी यद्यपि बहुत सूल्माक्षरो म होते के कारण वे 
उसे तत्काल नकल न कर सके । उस कांय को उन्होंने भविष्य के लिए बचा रखा 
था, जो काल को स्वीकृत ने था । कि तु तब से इस विषय वी छानवीन का प्रयास 
जिसी ने नहीं किया । निश्चय ही यह जन शाक्टायन याकरण नही रहा होगा । 
प्रन्यधा पाशिनि भ्रौर भारतीय -याकरण के प्रप्रतिम मतीपी गोल्डस्टुकर उसके 
प्रारम्भिक पृष्ठो के भ्रध्यपत स ही इतना निष्क्प तो निकान ही लेते । 
पर शावटायन को कृतिया मे ऋवतान' और “लघु ऋवतज” की मायता 
भी विवादास्पद ही रही है। डा० सूयकात ते इस दोनो का प्रामाणिक सस्करण 
प्रकाशित किया था । उनके समेत आय विद्वाना वा भी यही कहना है कि ये दोनों 
कृतियाँ पाणिनि स परव्षी प्रतोत होती हैं। ऐसा उद्दोंने इत दोना वी वस्तु परीक्षा 
के भ्राघार पर कद्ा है। कारण यह है कि 'ककताज ओर पराणिनीय व्याकरण 
की समानता कईं स्थलों पर आश्चयजवक लगती है। उनकी परिभाषाएँ भी 
भारचयमय रूप से समान हैं। क्ितु प्रयत्र हमने इस बात को श्रत्यधिक विस्तार 
झौर प्रामाण्य के साथ सिद्ध किया है किये दोनों ग्रय मूलत प्रातिशाख्य ही हैं 
भौर इनकी सशाएं गौर उपला ययाँ प्रय॒प्रातिशरुपो से किसी भी प्रकार प्रधिक 
भाइवयजनव' रूप से मित्र नदी हैं। उनकी प्रनेक उपला वया की चचा के बाद श्रव 
पाणिनि की हर उपलप को उसकी ही मौलिक्ता नहीं माता जाता है। भ्रत जो 
बात उससे समान निखाई दे, उसे झाख मूद कर पाशिनि का “प्रतुररण मात्र ही 
घोषित नहा क्या जा सकता । यट सम्मव है कि ऋक्‍त त्र/ का वतमान सस्करण 
पराशिनि के बाट ही तयार हुआ हो, झौर उस पर बहुत कुछ परवर्ती छाप भी पड 
गई हो, क्तु उसकी अ्ये अनेक मौतिक्ताग्रों को हष्टि व श्रोमत नहा किया जा 
सकता । लघु ऋकतश्र को हमन भी परवर्ती रचना ही स्वीकार किया है ।* 


१ डा सत्यवाम वा, सम्दृत व्यावरण का उद्धव और विकास, भ्रपाय ३ । 
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भ्रत स्पष्ट है कि श्ाक्टायन की उपलब्ध कृति तो ऋषतात्र ही है, यद्यपि 
निस्वतकार और याकरणकार के रूप मे उनकी मायता किही भिन ही सम्प्रति 
पनुपलघ ग्र थों के झाघार पर रही दीखती है। “ऋवतजर' मूलत प्रातिश्ञाख्य है। 
भत शाक्टायन वा महत्त्व तीन रूपो में स्थापित है. प्रातिशास्यकार निरुवतकार 
भौर बयाह्रण । वास्तव म वतमान में जिस भायाताहत्र या भायाविज्ञान कहा 
जाता है, इन तीनो रूप। म॑ -यस्त श्ाक्टायन बे” मत उसी प्रकृति के हैं। उनके इस 
भाषादिद्‌ रूप को हम अगली पक्तियों मं, उनकी उपलब्धिया की चर्चा के रूप मं 
देखेंग । 

सब से प्रथम धारणा जो स्वयं म उतनी हो महत्त्वपूण भो है, भौर जो 
यास्क ने शाकटायन के नाम से दी है इस प्रकार है. “निबद्ध या स्वतात्र रह कर 
उपसग किसी श्रथ को नहीं प्रकातित क्रते* ।” यद्यपि गाग्य ने इस का सबब प्रति- 
रोध क्या पर पाशिनि ने इसे अ्रपृव मायतता प्रदान की । उनका सूत्र “उपसर्गा 
क्रियायोगे* शाकटायन के यास्कप्रोवत मत का ही पुनरनुवादमात्र है। बहुत अधिक 
प्रम्भव है कि यह सूत्र शाक्टायन से ही पाशिनि ने लिया हो जसे कि श्रय भनक 
सूत्र उहाने अपने स पुवर्वर्ती परम्परा स अपनाए हैं। बदिक भाषा म॑ चाह तो 
छन्दात्मकता के कारण या क्दाचित्‌ जन प्रयोग क भी कारण, उपसगों को क्रिया 
से वियुक्त रूप म हखकर एक मा-यता चल पडी थी कि उनका स्वत'त्र रूप में भी 
एक झ्थ हाता है । शाक्टायन ने इसवा प्रथ “अर्थात्मक' श्राधार पर सिद्ध क्या 
था। उसका कहना था कि भल ही प्रत्यक्षत 'उपमग' स्वत्तञ्र सत्ता क॑ साथ दिखाई 
दें, कितु श्रथविचार की बेला म॑ उनका उपयोग क्रिया से वियुवत रह कर नहीं 
होता | श्रर्थात्‌ श्रथ की दृष्टि से वे क्रिया क॑ साथ समवेत हाक्र ही अपन अ्रथ वी 
प्रभिव्यवित करते हैं। यास्क न भ्रपती श्रथ प्रणाली म यही पद्धति अपनाई है। 
पाणिनि तो इससे भी भागे बढ गए भौर उहोने घोषणा की कि थ ही निपात 'उप- 
संग कहलाते हैं, जो क्या के यांग म॒ प्रयुवत होते हैं ” वात एक ही है. 'उपसग 
का अपना कोई ध्रथ नहीं होता वेवल क्रिया के साथ सयुकत होकर ही वह कसी 
भो भ्रय की अभिव्यवित कर सकता है। स्वतत्र रूप में भ्रथ की झ्विद्यमानता वी 
बात उपसग को निपात' का ही एक भेद सिद्ध करती है । क्रिया से योग की वात 
ही उसे, रूपात्मक दृष्टि से निपात होने पर भी, प्रकृति वी दृष्टि से उससे भिन्न 
सिद्ध करती है। निपात सामायत अथ फो वहन नही करते । किन्तु उनसे जिस 
भी भय की, उच्चावच ही सही भमिव्यक्ति होती है, यह निवद्ध या बाघनदीन 
(स्वतत्र) स्थिति मे रहकर ही होती है। निरथक प्रयोग तो उनका हो ही सकता 
है। किन्तु, स्वतात्र प्रयोग को भ्वस्था सम भाझतिसाम्य ह्वाते पर भी किसी निपात! 





१ “न निबद्धा उपसर्गा श्र्यानिराहुरिति--वि शश४ड। 
३ पा शेह्ार६ ) 
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को उपसग नहीं वहा जा सता, जब तब वि वह शिया मे भ्रथ मे विसी बैथिध्टप 
का भ्राधान न परे । भत “बार प*' की वल्पता या ४7 प्रयार यो व्यास्या--माम 
आरयात, उपतग प्रौर निपात वे ₹११ प्र--प रन का प्रथम श्रय भी धावटायन को 
ही जाता है । 

इससे भी भ्रधिव चमलारी घोषणा घाक्टायत वी यह थी जि नाम 
आास्यात से जम लेते हैं। यह बाव देसने म॒द्योटी प्रतीत हाती है, विचु सता 
अन्तहित महृत्ता बहुत श्रधिव है। हमे भ्रप्रन शस्त्र ब्यावरण या उद्धव भौर 
विव्राप्त मं इस वात वो स्पष्ट विया है कि दल भारदाज गाक्टायन थे क्रम से 
क़म्रण व्यावरण की उस भ्राघारमित्ति का विमणि हा, जिसके प्राधार पर झापि 
शलि झौर पाशिनि जसे बयाक्रणा ते प्रमदद्ध स्पात्मर व्यावरण वा विधाव 
क्या । 

बात को पूरी तरह समभने के जिए यह जाने लेना भधिक प्ावश्यव है वि 
दद्व वो याकरण का ग्रादि प्रवक्‍ता माना जाता है। वस तो झादिप्रववता 'वबृह 
स्पति' थे, क्तु उनका व्याकरण दशबदपारायए या प्रतिप्रदपाठ' के रुप मे था, 
प्र्धाव्‌ प्रातिगास्‍्य पद्धति का। श्रातियास्यों में भी प्रतिपद पर ही विचार किया 
गया है। कितु इंद्र ने इसती श्रमप्ाध्यता भोर व्यथता को पहचान लिया भौर 
वे “याकरश वी एवं नई सरणि के उद्घापक भोर सजक हुए जिसमें श्रव्गति 
प्रत्यप का विभाग बर के झाइति मूलक या 'रूपात्मक' व्यावरसण की प्राधारथिला 
रखी गई।* ऐश्र व्यावरण भी कम विस्तत नहीं था। 'पच्चौस हजार दलौक 
परिमाण” का इसे माना गया है४ । लगता है कि उनके समय तक धातु को सुल 
इकाई स्वीदार नहीं दिया गया था । कदाचित उनके समय तक मूलत श्रातिपदिक 
झौर फ्रिया की धारणा ही जम पाई थी । 

उनकी परम्परा मे ही हुए 'भारद्वाज', जिह 'भाख्यात का भप्रादि द्रध्टा कहा 
गया हैं । पर वे भो इस निणाय पर के पहुँचे थे कि नामी की रचना से आास्यात! 
का वया स्थान है ? सम्मकक्‍्त नाम श्रौर आर्यात' को भाषा की दो भयवव्‌ इका 
इयो के रूप मे घोषित करने का श्रेय उहह ही सवप्रथम जाता है। कितु शाव' 
टायन इनसे भगले चरण म हुए। उहोने श्रथम बार और भ्रत्यत बल के साथ, 
घोपणएा की कि सभी नाम भ्रास्यात्तज हैं; । अनेक वैयाकरण झौर गाग्य उनकी 
इस घारणा के भी विरोधी थे । याग्य ने कहा धमी नाम ब्रास्यातज घहीं हो सकते* । 
उनका इयारा वैद के झब्टो के साथ साथ कुछ भय प्रयोगा और सिद्धा ता के प्राधार 


१ नामास्यातो० ++नि १।१॥२॥ २ नि शाशह। 
३ डा वर्मा, स या उद्दृ] श्र विवास', ञझ * *द्र। 
४ वही) ५४ भारहानकमाल्यातम --वा प्रा ८ 
६ 'तामायाक्यातजानीति --नि १!४॥१। ७ न सर्वार्तीति वही। 
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पर भी था। विन्तु, यास्व' ने जिस दृढता के साथ शाक्टायन वे मत का उपस्थापन 
भौर भ्रयो के मत या खण्डन बिया हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यास्‍्त्र स्वयं 
भी इस मत के अनुयायी थे । उनकी सारी निवचन प्रक्रिया का श्राघार ही आासयात 
या 'घातु” की इस पृथक पहचान पर आधारित है। 'मूलाथ पर टिके रहने का 
उनका श्राग्रह यही स जम लता है । पर, पाशिनीय व्याक्रण का तो सारा प्राधार 
ही इस बात पर रहा दीखना है। जहाँ व॑_'घातु' को खोज नही पाए हैं, या जहा 
प्रत्यय वी पृथक्ता उ हें विधिवत्‌ प्रतीत नही हुई है. वहा उहाने शब्दों को 'निपा 
तन या 'ययावत्‌ प्िद्ध/ के रूप म स्वीकार कर लिया है। कितु उनका सर्वाधिक 
चमत्कारी प्रयास है 'उशादिशब्दा' भ्ौर 'प्रत्ययो को मायता दंन मे । 'उसादिसूच' 
पाशणिनि ने लिखे या नही यह प्रइन उतना महत्त्वपुण पही है। वयाकि उसने उाह 
पूण भायता, स्वीकृत प्रत्यय के ही समान, दी है। पर उहे अलग से पढने का 
कारण है उनकी भ्रथसूचन क्षमता मे, सामाय भ्रथवत्‌ प्रत्ययो की क्षमता की झपक्षा 
भिनता । 

“'उणादि के विषय म हमने श्ायत्र पाशिति ही नहीं आपिशालि तक को 
शाक्टायन का ऋणी सिद्ध क्या है !* इसका एकसात्र कारण यह है कि इन सूत्रों 
की रचना का एकमात्र भाघार इस भावना पर है कि प्रत्येक अथवान्‌ शब्द म से 
घातु! को झ्लग पहचानने का यत्न क्या जाए। सत्य यह है कि इस कोटि मे 
गह्दीत प्रत्यय॒ सामा-य प्रत्ययों वी माति, क्सी विशिष्ट भ्रथ वी पहचान' (+ू-प्रत्यय) 
नही करवाते । बल्कि उनवी क्टपना का लक्ष्य सामा-यत अविभाज्य प्रतीत होने 
वाले झब्दा मं से मूलाथभावना की वाहिका धातु को पृथक से सोज मिकालना 
है। “धातु बी यह खोज कवल शाक्टायन के इस सिद्धात से ही अनुप्राणित है कि 
सभी नामो के मूल मे कोई पर कोई झारयात विद्यमान होता है।' बत्तमान समय मे 
मक्षम्यूलर ने जिस 'धातुमत को उपस्थित किया, उससे यह भिन है । 

निमक्त' मे इसकी मा-यता वी बात तो इतने स॑ ही स्पष्ट है कि यास्क स्पष्ट 
घोपणा करते हैं कि श्रथनित्य परोक्षेत*” श्रर्थात्‌ अथ झनुगत न होन पर भी 
व्यास्रण के सामायय प्रत्ययो के उपल घ न होन पर भी, क्सी शब्द की खोज मे 
इस भा यता के श्राघार पर बटे कि सभी शब्द अथ क कारण ही नित्य हैं। 
पर्यात्‌प्रथुक्‍्त दब्द अपने भ्रथ के कारण ही भश्रस्तित्ववार रहता है। इसी स्‍्राधार 
पर उहोने निश्कत प्रक्रिया क जा सिद्धा त तय क्ये उनमें घातु को खोज निका 
लने की व्यप्रता ही कई विचित्र (?) बल्पनाआ का ध्राघार बनकर रही है। 


इही आधारो पर हमन चाकटायन को उसणादि की सुलमावना वा जम 
दाता घोषित क्या है । 


१ वर्मा स ब्याक अध्याय --३7। 7 नि।शाशा१। 


श्३्४ भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका 


इस थुविति वे असय में ही यारक एक बात और ऐसी बहते हैं जिससे शाक 
टायन के लोक भाषा “्याकरण का प्रमुख प्रसेता होने की बात पुष्ट होती है। इस 
मे व लौकिक जाब्दा और वेल्कि हाब्दो को -युत्पत्ति की दृष्टि से समान घोषित कर 
रहे हैं। गाकटायन का 'ऋवत-ज' सामवेद से सम्बद्ध है । उसमे पद झौर सहिता के 
परस्पर सम्ब'घ को, और उस बहाने पदपाठ भौर सहितापाठ को, बनाना ही 
उतवा मुस्य लक्ष्य है। फिर भी उसम याकरख क भ्रनेक ऐस स्रिद्धाठत “्यवत हुए 
हैं, जिनका सम्ब'घ लौकिक भाषा वे याक्रण के साथ भी उतना हो है । 

इस विपय मे सबसे बड़ा प्रमाण है कि नागोजी या नागेश भट्ट का शाकटा 
यने वे! विषय में यह कथन “शाकटायन प्रादि का शास्त केवल लौकिब भारम्मिक 
अद्य/शला को ले कर ही अवृत्त हुआ है । ! 

धाक्टायन की एक श्रौर महत्त्वपूण देन, जिस कई श्राधुनिक विद्वान भत्या 
धुनिक भी कहगे, यह है कि उहोने ही प्रथम बार यह घोपणा की वि जहाँ सीध॑ 
से प्रकृति प्रत्यय विभकत न होते हो, वहाँ यल्लपूवक यह देखना चाहिए कि कही थ द 
एक स॑ भ्रधिक' 'मूल। या “प्रह्टतियों' से तो नही बना हुप्रा । इसके सम्ब'घ मं यास्‍्क 
ने ाक्टायन के दो मत ध्यवत् क्ये हैं. एक है-- पदा में इतर पदार्थों का सस्‍्कार', 
प्रौर दूसरा है-- पदी का द्विप्रकृति होना ! पहले वा भय है, एक जगह णो पद 
रुप में प्रयुक्त शट है. वही प्रयत्र किसी प्रय पद के एक ग्रञश्ञ का निर्माणहेतु 
बन कर भ्राता है। झ्ाज कल तो इस प्रकार के साकेतिक था सक्षिप्त हब्द बनाने वी 
पद्धति प्रचत्तित है ही. रिदु हिरण्ए, हिए तरक, हृदय, भादि पथ्टो का शावटायन 
को “सत्य की निरुवित के प्राघार पर यास्क्र ने ही निवचन करने का यल्त किया 
था । 'प्र्ति' की इस अ्रवार की ब्युपत्ति शाकपूछि ते की थी । जितु जब सिद्धांत 
चर्चा या भाक्षेप वी भी बात भाती है यास्व केवल धावटायन वो ही श्रेय या 
उपालम्भ देते हैं । 

दाक्टायन वा यह मत क्तिना हृढ था, यह बात उक्त दूसरे मत थीं एक 
ब्यास्या से भी घ्रिद्ध हो जाती है। द्विप्रइति के दो भ्रय हैं दो धातुपों के भौतिक 
योगदाम से बनने वाले हास्द, भौर निनकी मूल धातु ध्राक्ारत एक होकर भी दो 
मि'न मून्तार्थों शो बहन करने यासो हो--प्र्थातु रूप मे एक होतर भी दो मिल 
यातुभा से शा” का निर्माण हुआ हो । दुगर्चाय ने भी शाक्टायनत का यही मत 
माना है ।" ऐसी कल्पित थातुएँ स्वरूपन भी भिन्न मान ली जाती हैं. इझ, इस 
झ्ादि के' रूप में | इन दांतों भर्यों मे से परदला भय धृर्वोक्त दो या प्रधिक हब्टों मे 
योग वाल छिद्धातत का पस्‍्रधिक पृष्ट करता है । 

किन्तु, दूबरा पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इससे अनकापक दर््टी की 


है नि० शाशार३। 


महायु मापाविद शपटायन रहेश 


बात था पुरा समाधाव मिल जाता है। शानद्ायत का इस सम्बन्ध में हुढ मत 
प्रतीत होता है. वि तथाकथित प्रभेकायक दाब्द मूलत भिन्न मिश्न प्र्थों म रचे यए 
एक ही प्राकार या रूप वे मिनत्त भिन छाब्द होते हैं। उनका निर्माण, इसीलिए, 
मिल मिन या वेकल्पिक घातुभो से होना स्वीवार करते हैं । 

इसके भ्रतिरिकता भी भन्‍्य कुछ मत विवीश रूप मे हमे मिलते हैं जिमसे 
शावटायन का भहृत्त्व पता चलता है । इनम से “यासवार शिनेद्रयुद्धि न 'बाशिका' 
पर भपना यात्त लिखते हुए एव जगह लिखा है “इस प्रत्ञार निरक्तकार भौर शाकठा 
यन के दश्न में धब्लों की प्रवृत्ति तीन रूप से होती है. जाति शब्ट, गुण चब्ट, भौर 
क्रिया शाद के रूप मे 7 उनता यह मत भी वैयाकरणों की परम्परा मे नही है । 
वयाकरण “यदच्छा शब्दा की एक चौथी कोटि मानते मात्र ही नहीं है, बल्कि उस 
कीटि को श्रत्यन्त महत्वपूर्त भी मानने हैं। वे एसे शब्टा वो अ्रव्युत्पाद् भी मानत 
हैं। बिन्‍्तु श्ञावदायव ने जातते मूकते भी इस सत्य को स्वीकार नही किया । 

इसी प्रकार वी झनेक बातें प्रय भी हैं, जिनसे उनकी मौलिक्ता सिद्ध होती 
है। आतिश्ात्प निदक्‍त धौर व्याकरण के क्षेत्री में एव" साथ इतने झावोक वे साथ 
भ्राने वाले झाकटायन मुनि का भी व्याकरण झाज होष नहीं है, इससे पड़े दु व की 
बात और बया हो सकती है । उठ प्रातिश्ास्यकारों, मैंडयता और बैयानरणी के 
सभी बर्गों से आदर भी मिला उन का भनुकरण भी हुप्ना, किंतु विवादों का सृजन 
करने का दोप भी उ'हें ही वहन करना पडा । 


हे 


महान्‌ वाक्यशास्त्री औदुम्बरायरा 


महाद्‌ बावयज्ञास्त्री झोदुम्बरायण १३७ 


नाम वी जो व्याख्या पदमजरी के प्रणेता हरदत्त ने दी है उसके अनुसार यह नाम 
अन्वथक रखा गया है. 'स्फोटप्रतिपादन म॑ रत आचाय । हेमचद्राचाय भौर 
केशव ने स्फोदायन को 'क्क्षीवान चाम दिया है। भ्यत्र 'कक्षीवान नाम मिलता 
है किन्तु उसे स्फोटायन! नही कहा गया । उघर भरतमिश्र स्पष्टत कहते हैं वि 
झोदुम्बरायश ही स्फोटायन है, पर्योक्ति उ-होंन हो 'स्फोट सिद्धा ता को स्पष्टत उदय 
घोषित दिया था। इस पर श्री युधिष्ठिर मीमासक लिखते हैं. “वहा श्रीदुम्बरायण 
के मत मे॑ (यास्क ने) शब्द का प्रनित्त्यत्व दर्शाया है ।”* इसी आधार पर वे स्फो 
दायन से उसे प्रशिन मानने को सैयार नही हैं । वयोकि, उनके मत में स्फोटायन 
“शलनित्यत्ववाद भ्ौर स्फोटवाद” का उपस्थाता था । 
किन्तु, इस प्रकार की भ्राति केवल मीमासक जी को ही नही, भय भी बहुत 
से विद्वानों को हुई है। इसका विश्लेषण हम अगले प्रसग में करेंगे। यहा इतना 
कह देना ही पर्याप्त है कि हमारे मत मे यदि स्फोटायन नाम “यक्तिवाचक/ न 
होकर प्रवथ पद के रूप भे है. तथ इसका अधिकारी झौदुम्बरायण से बढ कर 
कोई झ-्य नहीं हो सकता। 
यास्‍क के वक्‍त-य को अपूणा ढग से समभने भोर उसे विपरीत दिशा मेले 
जाने का कारण यह है वि उसके वाद खण्ड आदि को बाठने मे विद्वानों ने कुछ 
अधिक “'उदाश्ता (?) स ही काम लिया है। 'मिनरुचिंहि लोक * के सिद्धान्त का 
इतना खुला अ्रनुकरग्प कही नहीं हुमा । परिणामत जिन आ्राचार्यों को सर्वाधिक 
अ्रम वा शिकार हाना पडा, उनम श्रौदुम्बरायण एक है । उनके मत को जिस तरह 
विच्धित करके भिन भित खण्डो में दिया गया है उसने उनकी स्थापना के पूव 
पदर को ही उनके मल मत के रूप मे उपस्थित क्या है। उसके बाद वे वया वक्तव्य 
देना चाहते हैं. उस भुला कर उस वक्तव्य को यास्क का वक्तव्य मान लिया गया 
है । यह आइचय की बात है कि दुर्गाचाय प्रपनी निस्क्‍तथृत्ति मे उसकी “याखुया मे 
उपवष का जो मत व्यक्त करत हैं वह ग्रौदुम्बरायण के बवतव्य को श्राश्चित करके 
ही पढा गया है भौर वह पाशिनि के एक सूज पर दिए गए पत्तजलि के वबतेव्य 
से नितान्त भ्रभिन है । अत यास्‍्क्र के भ्राधार पर झौदुम्बरायण को शब्ह का 
प्रनित्यत्वादी ठहराना स्वत एवं जध-य झपराघ है । 
क्टाचित्‌ यह बात भ्रचीन्ही और प्रजानी रह जाती यदि भत हरि जैसा 
भहान्‌ भापाविद्‌ उन महाभाग झौदुम्बरायण के मत को स्पष्ट हाब्दों मे न सम 
भाता । उतक कथन को उपदप पतजलि, झौर दुर्गाचाय्य के वक्‍तायों के साथ रख 
कर पढन के बाद ही यह कहा ऊए सबता है कि यास्क उसदे ववतव्य को क्सि रूप 
में भस्तुत करना चाहते थ । यास्क वा वक्‍त य इस रूप मे है 'ग्रौदुम्बरायण के 
मत में बचन हईईद्रयनित्य हैं। उनम चतुप्टव (पदचतुप्टत्व) का प्रश्न ही नहीं 


१ भी० म० याए इति० पृ० १७० । 


रद भारतोय भाषा विमान को भूमिरा 


उठता" । वितु, यह है वक्‍तब्य जा यह ग्रंध जिस यटि घगल प्रस्तग से काटगर 
पढ़ा जाए, तथ एक भामग यूत्तिजाल वी जम दे सता है। इसरे साथ सगये 
प्रसंग में ही मात्य' जोइते जाते है. धा> की व्याप्तिमता मे कारण, इसर् घगणु 
या सघु मे रूप में होने बे कारण, दृत्यादिस (यह नित्य है) | याशाय मं 
भरगले प्रवशणा में नित्य वाली बात को इस रूप मे पहा नहीं गया है । पर, सारा 
युक्तिजाल बताता है वि यह इस बात या उत्तर है वि इडिमनित्य होते हुए भी 
बंचन वा प्रयोग क्यो होता है। वास्तव में वहाँ 'उचरित यार! धोर उसके द्वारा 
वहन किये जाने वाले "हट या बक्‍तब्य' की स्थितियां धातर घोर सम्बंध बताया 
जा रहा है। 
प्रोदुम्बरायण ने प्रषम बार दोदूर दाब्ठा मं कहां हि. थार भा उच्चरित 
रूप तो भनित्य॑ भोर उच्च रितप्रध्यसी है। भत उस रुप मे घ्ापतित होने याले 
पदों या धाब्दा को चार पदो भादि बे रूप म दांटना गलत है। पर, इसता मय 
यह नहीं कि 'पद उच्चरित रूप से नित्य 7 ह्ोन पर भी, भगषा बुद्धित्थ होने 
भ्रादि के दारण नित्य है। जहाँ तक शब्द वी भपवाहरुता भौर उसकी स्वरूप 
स्थिति का प्रश्न है, यह वुद्धित्य रूप म नित्य है। पभोर, व्याप्तिमानू सघुर्व था 
मूक्ष्मतव धादि गुण होन से वही वाग्ब्यवदह्ार के योग्य ठहरता है। उसका उच्चरित 
रुप ती ध्वयाश्रित है। ध्वनि इद्रियाश्रित होने से भनित्य है। दूसरी भोर वही 
दाद जब वाक्य या वक्तव्य का प्रथ बनकर प्रयुवा होता है, तव सम्बंधतत्त्व या 
कारकादिसयोग को वहन करता है। इस नवस्थापित सम्बंध के बारण ही वह 
अभय पदों से मिलकर ववतब्यमावना या वकतमावना के वहत में समथ होता है । पर, 
यह सम्बंघ तो प्रयोगाधीन है॥ मूल रूप में शब्” मावना” को वहन करता हुभा, 
जिस रूप में बुद्धिस्थ रहता मादा जा सकता है, उप्तके साथ पदमावना का कोई 
सम्बाध नही बैठता । प्रत्यया का--विभकत्यादि का--यांग उसके भ्रथ मे छुछ भी 
अन्तर उपस्थित नहीं करता भ्रत उसकी पदरुूप स्थिति भी नित्यता की दृष्दि से 
अव्यवहाय है । श्रौर जब ऐसा है, तब बुद्धिस्थ रहने की दृष्टि से 'बारा पदा की 
सत्ता मानना भी व्यथ है | जब विमवत्यादिरद्त रूप मे ही शब्दो ने मन म॑ रहना है, 
तब कौन नाम है, कौन 'प्राख्याव' भौर कौन उपसग --इत्यादि प्रइनो का भ्रवकाश 
ही वहा है ? भौर, यदि ये हो भी, वो भी उनके शादत्व' या “नित्यत्व” का निणय 
उनके बाकू का और वक्‍तव्य का श्रग या भ्रश होने के कारण होता है, उनकी झपनी 
वेबक्तिक स्थिति भादि के कारण नहीं | भत चारो पदो का प्रश्न भी भव्यवहाय है। 
भरतमिश्र द्वारा भोदुम्बरायण को स्फ़ोटवाद का प्रवतक भौर शब्दनित्यता 
का उद्घोषक कहने के बाद भी यह शका बनी ही रही की यास्क का इस विषय में 
कथन कहाँ तक प्रामाणिक है २े झथवा, भरतमिश्र ने यह वचन कही यास्‍्क-बचन 


३ नि० १११२३ में । २ नि० ११३ मे । 
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दे विरोध मे तो नहीं कहा ? वाक्यपदीय” भतृ हरि की, भांपाशास्त्रीय भ्रध्ययन के 
क्षेत्र मे, वह अपूव कृति है, जो श्रब तक झाधघकार में न रहती ता सम्मवत पाइचाय 
भाषाविज्ञान के चिंतन की दिशा अधिक सही रूप ग्रहण कर पाती । उसमे जहा 
अनेक नई बातें नए ढग से भतृ हरि ने कही हैं, वहाँ कुछ पृवस्थापित भ्रमाका 
निराकरण भी उहोन किया है। भरतमिश्र से सदियों परूव हाने वाले इसी महान 
बैयाकरण श्रौर भाषाविदु भतृ हरि ने झोदुम्बरायण के मत को कदाचित्‌ सर्वाधिव 
सक्षिप्त क्-तु पूण और सद्देतुक रूप में प्रस्तुत किया है। यदि श्राघे इलांक के इस 
स्पष्टीकरण को वे न प्रस्तुत करते तब क्दाचित्‌ ग्रौदुम्बरायण के वास्तविक झभि- 
प्राय का रहस्योद्घाटन कभी न हो पाता । 
भतृ हरि के इस इलोक का झभिप्राय यह है. औदुम्बरायण का यह कथन कि 
पदों को चार मानना उचित नही है”, या कि “पदों बे चारभेदों वी कल्पना सम्मव 
नही है” उनके रस पयवेक्षण का परिणाम है वि “बावय बुद्धिगत रूप म॑ नित्य होता 
है और श्रथ का योग (वाक या वाक्य के साथ) नित्यात्मक हीता है! । यह वबत-य 
देखन मे जितना ही छोटा है निहितायता की हृष्टि से उतता ही महत्वपूरण है. इसम 
दो बातें निहित हैं. वाक्य की नित्यता नामक्रियादि पदो के प्रयोग के कारण नही है । 
उप्तकी नित्यता का निण॒य ध्वति की नित्यता अनित्यता वे! निशाय पर भी झाधारित 
नही है । न ही उसकी नित्यता उसके क्सी लक्षण वे रूप मे निहित है। कि'तु, सत्य 
“ग्रह है कि वाक्य की नित्यता उसके बुद्धिस्थ होने के कारण है। उत्पन होने भ्रौर 
विनष्ट होने वाली वस्तु ध्वनि! है, शत या वाक्य नहीं। ध्वनि जिसका उद्गरण 
करती है, वह शब्द या वाक्य पहले से ही बुद्धि म परिपक्व या स्थिर होता है | भ्रत 
घ्वनिन्धापार फेवल उद्गिरण तक ही सीमित है | श्रौर जब शर या वाक्य बुद्धिस्थ 
है, तब ध्वनि उसका उद्गिरण कितनी ही बार करे, इससे बया भ्रत्तर पढ़ता है? 
बुद्धिस्थ होने से ही यह भी परिणाम निकलता है कि उच्चारण में हम उसको कितने 
भी शब्टों या ध्वनियों क॑ माध्यम से प्रयुवत करें, उसका झपना स्वरूप केवल उच्चरित 
शब्टो पर निभर नहीं करता । बुिस्थ रूप भ्रस़ण्ड है भौर परिमित या अपरिमित 
ध्वनियाँ उसके इस नित्य रूप की ही स्पष्ट करती हैं। वे स्वत “ग्रनित्य/ भले ही हा 
पर वे रवय ग्राह्म' नही हैं । उनके माध्यम से जो वस्तु ग्राह्म है. उस पर उनकी 
प्रनित्यता का कोई प्रभाव नहीं पडता । अच, वयोकि, यह वुद्धिस्थ या वहन की जाने 
वाली वस्तु वाक्य' है “पद' नहीं, मत उसो वाक्य का उद्गरण वाक या ध्वतिया 
के माध्यम से होता है । पदां था शदों को जिस रूप म हम ग्रहण करते हैं, या 
स्वरूपत ऐसा करने का भ्रम होता है वह स्वत अनत्तित्ववान्‌ इस लिए है कि वावय 
मोग के बिना उसका प्रस्तित्व हो या न हो इससे कोई भन्तर नहीं पडता । और 
प्रयोग में एकाकी दाब्द भौर पद के प्रयोग का काई अवकाश नही रहना । वव्तुरिच्चा 
या ववता की हाब्ल्मावना हो उसे वाम्ब्यापार मे प्रवृत्त करती है। यह इच्छा स्वत 
पते रूप में भविभा-य है। इसे झखण्ड रूप में प्रकाशित करने के प्रयास में हो हम 


भहान्‌ वाक्यशास्त्री भौदुम्बरायण श्ड१ 


रूप में नित्यता । 

भ्रथ वी यह नित्यता ही उस सिद्धान्त के जम का कारण बनी जिसे 
स्फोट सिद्धात के नाम से कहा जाता है। भ्रय का वावय से झभिन और शाश्वत 
रूप में सम्बनध है, यह बात तभी कही जा सकती है, जब हम वाकू और अथ 
दोनों को, परस्पर भ्रविभाज्य भ्ौर अखण्ड मानने के साथ साथ, प्रदृतित भी अखण्ड 
और अविभाज्य मानें । और, यदि वे अविभाज्य हैं, तब इन प्रश्तों या शकाग्रो का 
अवकाश ही वहाँ रहता है, कि वाच्य किन छब्दों से मिलकर बनता है, उसकी परि 
भाषा वया है, भ्रयवा उसमे क्तिने पद या शब्द प्रयुक्त हुए हैं? भ्रखण्ड रूप मे वह 
बुद्धि मे ज म लेता है, खण्डरूप ध्वनि के माध्यम से व्यक्त होकर, वह फिर से एक 
अखण्ड भावना या प्रतीति को ज-म देता है। इस अखण्ड भ्ौर युगपत्‌ प्रतीति को 
ही वैयाकरणों के सम्प्रदाय मे 'स्फोट' कहते हैं । 

श्र, भ्रोठुम्घरायण! इस मत के ही उद्घोपषक--सफोटायम-- रहे थे । 

इन झौदुम्वरायण का समय क्‍या रहा होगा, यह तो निश्चय से नहीं कहां 
जा सकता । कितु, एक तथ्य भ्रवश्य भ्रवधेय है. तत्तिरीय सहिता के एक वचन में, 
भझौर सायणाचाय द्वारा उसकी व्याख्या मे, इस बात को बताया गया है कि पहले 
बारी को श्रखण्ड हो माना जाता था। कदाचित्‌ इसीलिए उसके व्याक्रणादि 
भ्विभाग यावरणों के रुप मे ही लिखे जाते थे। कितु प्रकृति प्रत्यय के रूप मे 
सविभाग पद्धति का श्रीनणेश इद्र ने ही क्या । यह बात हमने प्रयत्र विस्तार से 
समभाई है" । कितु, इस वक्‍तब्य से यह प्रवश्य स्पष्ट होता है कि श्रौदुम्वरायण से 
बहुत पहले, वेदो के समकाल ही, वाणी की अ्रविच्छिन्तता का सिद्धा त बद्धमूल हो 
चुका था । यह बात ऋग्वेद के भी मया-य सुक्‍तो भौर मो से व्यक्त है | 'चत्वारि 
ख्ूगा' के रूप में जिस चतु श्य गौर का वर्णन है, वह महादेव शाद स्वय 'वाक 
का ही प्रतिरुप है, पद रूप शब्द” का नहीं। 

किस्तु परवर्ती वैयाकरणो भ्रौर वाग्विदो में से यह सौभाग्य भौदुम्वरायण, 
उफ स्फोटापन, को ही था कि वाक की भ्रखण्डता को “वाक्य की प्रथनित्यता भोर 
स्फोटात्मक झखण्डता' के रूप में उसने पुर सम्पादित किया | 

उनसे बडा वाक्यशास्त्री और कौन रहा होगा ? मीमासा, मौमासक और 
भतृ हरि भ्रादि उनके ही सिद्धान्त के परवरत्ती उद्घोषक कह्टे जा सकते हैं । 

पर उसे प्रकाश मे लाने का प्रथम श्रेय यास्क को ही मिलना चाहिए, जब 
कि उसके महत्त्व भ्रतिपादन का श्रेय सर्वाधिक भतृ हरि को ही जाता है । 


१ बर्मा, सस्कृत व्याकरण का उद्धव भोर विकास, द्वितीय भ्रध्याय । 


पारिनीय व्याकररा-पद्धति 


११ भाषा विश्लेषण तथा व्याकरण वी भारतीय परम्परा ससार म सब 
स॑ प्राचीन है और ईसा से पूव चौथी 'शताटी स लकर इस का क्रमिक इतिहास 
उपलब्ध हाता है। चौथी गाताली (ईसा स पूव) पाणिनि वा समय माना जाता 
है। प्राणिनि के समय के बारे म॑ विवाद है कुछ विद्वाना न ईसा से पूथ सातवी 
जाती को पाशिति काल सिद्ध करत का यत्न किया है। विन्तु अनव प्रमाण चौथी 
शत्ताटी को माय सिद्ध करते हैं। पाशिनि से कई शताली पहल से ही भारत मं 
भाषा विश्लेषण के अनेक प्रयांग हात रहे थे---इस वात क प्रमाण स्वय पाणिनि 
कृत अ्रष्टाध्यायी म उपलब्ध हात है । पाणिनि के प्रृव ही वेदा की भाषा के व्याव 
रणिक नियम प्रतिपाटित करन वाले प्रातियार्य नामक ग्रथ रच गये थे । प्रिय 
सन के झनुसार भारतीय प्रातिय्ाग्या क व (भ्रचात नामा) निर्माता ही थे जा इस 
(भाषा विचान नामए) वितान की आधार जिला डालने वाल थे भर जिनकी रच 
नाझा से पाइचात्य भाषावतानिक प्रेरित होते रहे है । 

१२ भाषा वा विश्लेपश य'करण का निर्मास्प इत्यादि भाषा सम्बाधा 
जाय प्रातियाण्या से ही ग्रारम्भ हुए । बद क अंग मान जान वाले छ शास्ता म से 
चार शास्त्र भाषा विपयक चर्चा करन वाले है वे हैं--रिक्षा व्यासरण निरक्त 
तथा छाद । ज्योतिष और वल्प दा भय शास्त्र है जा वेटाग हैं कितु भाषाविषयव्‌ 
चर्चा नही व्रत । शिक्षा व्याकरण आदि चारा यास्त्रा मे भाषा की (सम्बृत की) 
स्वन प्रव्चिया पटरचना वावय वियास अनुतान चाद “युत्पत्ति अ्र्थाभियश्ति 
यी प्रक्रिया कोशरचना आदि बाता की चर्चा है। इनके ग्रतिरिक्त बंदां के चित्न 
पर आधारित दशन श्ास्त्रा ने भा भापा की चर्चा का है । 'याय वरेषिक मीमासा 
(पूथमीमासा) वदात (उत्तरमीमासा) ने तथा यांग चास्त्र न भी भाषा के बारे म 
विवेचन विया है। [साम्य दतन का इस प्रसंग मे हम उल्लेख नही कर रहे हैं ।) 
इनके अतिरिवत जन तथा बोद्ध दशना मे भाषीय चर्चा वी गई है व्याक्रण्य निरक्त 
प्रादि मं भाषीय झतय वी रचना तथा उनके प्रकार्यों का विवेचन मुख्य हैं। पूव 
मीमासा भ्रादि मे भाषीय अभिव्यक्ति और वावय प्रयोग सम्बधी चर्चा मुख्य है। 
आधुनिक आपा विज्ञान के झ्रध्ययन् शेत वी सीमा मे ये सभी बातें आती हैं । (इन 
बा विस्तृत विवेचत इसी तेसक के एक कूय ग्रथ प्राचीन भारतीय भाषा वज्ञान्वि 
चित्तन घार' म द्रष्टव्य है ।) 

१३ इन प्राचीन ग्रया बा अवलारउन हम भले ही ने करें तो भी दास 
प्राप्त पारिमापिक हाट स्वय यह अनुमान करन के लिए पर्याप्त हैं कि किस सूश्मता 


पारितीय च्याद्रण पठति २४३ 


तथा तथ्यग्राही पद्धति से अ्रध्ययन हुआ है। ये पारिभाषिव ब्लू भारत वी सभी 
भाषाआ वे लिए सामास हो गय हैं भौर 'साघ' दच्द तो विदव के स्तर पर भपनाया 
गया हाब्ट है। व्यावरण' धब्द स्वय वनानिव प्रथ से सम्पन है झौर वास्तव म 
लिस्यिश्टिवस वा पर्यायवाची है। अग्रेज़ी वा शद 'ग्रमर (जो वि वास्तव मे 
ग्रोवः भाषा से लिया गया है) तथा सम्वृत वा दाब्द व्यावरण'--दोना वा परिशोलन 
ब्रने पर 'व्यावरण' वी वँचानिवता तथा उपादयता स्पष्ट होती है। सता, क्रिया 
विशेषण सवेनाम, प्रत्यय, उपसग, बावय, पद, प्रय, विभक्ति, समास वेण, भ्रक्षर 
स्वर, ध्यजन, लिग, बचन, वारव', काल, पुरुष, साॉनधि सहिति, श्राकाक्षा अ्रभ्यव 
हार, प्रयाग, व्यूत्पत्ति, निष्पत्ति, अभ्यास श्राम्नीडित इत्याटि झनव शाद जो कि 
आधुनिक भाषा वियान के लिए उपालेय हैं, प्रथमतया इही प्राचीन ग्रया म पयुक्त 
हुए हैं । यहाँ तक वि' भ्राघुनिक' व्यावरणा मे--विज्वेप कर विपरिवतक निप्पादक 
व्यावरण (पराशाजणागन्षाणाह। शाप ठकशाता90४० (एफ) म-+जिस 
गरिएतीय झ्राधार वी बात बही जाती है बैसा गणितीय भ्राधार स्वयं पाशिनि वी 
रचना म॑ विद्यमान है । 

१४ उक्त परारिभाषिक शब्ट] में श्रनय एस हैं जो झव प्रचलित नही हैं 
वितु आज वी वधानिव चर्चा वे लिए अत्यन्त उपयोगी वन सकत है| इधर प्रग्नेजी 
अब्दादली व समानातर हिंदी मं तथा अ्रय भारतीय भाषाग्रा म॑ शब्टावलियाँ 
निभित की जा रही हैं इनम नये तौर पर गढे गये घन शदा परी अपक्षा प्राचीन 
पारिभाषिक शब्द भ्रधिक उपयृवत प्रतीत हाते है । उदाहरण के लिए (0शा07१ए४' 
शद वो लीजिए। व्सका पर्याय नई चाटावली मे 'प्रजननात्मब माया गया है 
इसका समानान्तर प्राचीन चब्ट है-- निष्पादद जा अधिक बतानिक है | 

१४ आधुनिक भाषा विश्लेपण पद्धतिया मे भाषीय नियमा को प्रतिपादित 
करने के लिए उपयुक्त 'निलपक भाया और 'लिप्यक्न पद्धति की सोज बरावर 
चलती रहती है। पारिनि वी रचना से एक निरूपक भाषा चली दिखाई पड़ती है 
जिसक्षा प्राधार रप्ट रूप से गरित है। वीजगणित' (जो कि भारत का हो भावि 
प्कार था) वा सहारा प्राचीत भापा वैज्ञानिक चितन मे लिया जाता रहा है। 'याय 
शास्त्र ने अपनी एक 'निरूपक भाषा चैली अपनाई है। ( लिरूपक' शब्ल स्वयं इसा 
"याग्श्ञास्त्रीय भाषाशली की देन है) | पश्चात्‌ की जो भापा विषयक चर्चाएँ हुई 
उनमें कहीं कहां य्यायतास्त्रीय निरूपक भाषाशेलों को अपनाया गया है। इन 
ग्रथा वा अध्ययन करने के लिए इन निरूपक भाषाशलिया का परिचय आवश्यव 
हैं। इस परिचय के भ्रभाव के कारण वे ग्रथ कम पढे जाते रह और अब उनका 
अध्ययन लुप्तप्राय होता जा रहा है । ऐसी विरूपक शली वौ आधुनिक विद्वान खांज 
परौर प्रयोग करते रहते हैं तो इस प्राचीन शली को ही क्या न अपना कर भाषीय 
अनुमधान क्यिे जायें ? इस दिशा म चिन्तन होना आवदयक है ! 

2२ सस्दृत भाषा चिन्तन-परम्परा यह मानती है कि पारिनि के पृव (अर्थात्‌ 
ईसा से पूव वी चौथी 'त़ाब्दी के पहले) भाठ ध्याक्रण-सम्प्रदाय प्रचलित हुए |॒ 


रेदव भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका 


जिनके नाम (कदाचित्‌ उन व्यावरण सम्प्रदाया के प्रवतक व्यक्तियों के नाम पर) 
ऐद्र, चादर, काशह रमन, कौमार, शाक्टायन, सारस्वत, आपिशल झौर वापिश दिये 
जाते हैं। पाणिनि वे ग्रथ मं बारह ऐसे नाम भाष्म होते हैं पितवा सम्भंध व्याव 
'रणिक चर्चा वे मतवादों से है, भ्रत कदाचित बुछ और भी सम्प्रदाय प्रचलित थे । 
पाशिनीय व्यावरण पद्धति स्वयं इन सम्प्रदाया वी ऋणी है--मगह स्पष्ट है। 
पाशिनि ने ऐसे अनेक पारिभाषिक दाब्दा का प्रयोग जिया है जो स्पष्ट ही उन के 
पूववर्ती सम्प्रदायों की देन ये । जसे तत्पुरुष बहुद्गाहि ग्रादि समासा के नाम, 
विभक्ति, 'प्रत्यय प्रातिपदिक क्मप्रवचनीम उपसग सवनाम इत्यादि । इन 
अब्दो का प्रयोग करन पर भी पाणिनीय व्यावरण-पद्धति मौलिक तथा झधिक 
वचानिक बनी है । पाशिनीय व्यावरण पद्धति वा सशिप्त विवेचन प्रा प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 

३ १ पाणिनि का व्यावरण सस्झृत भाषा का--वदिय तथा उस समय लोक 
व्यवहार म॑ स्थित सस्दृत वी शली का--व्यात रण है । इस भे भाषा सरचना का पूछा 
विश्लेषण क्या गया है और नियम निरूपण एक विशिष्ट निरूपक शली म॑ किया 
गया है। इस विश्लेषण डी तह म॑ भाषा सम्बंधी एक निश्चित सिद्धान्त है। इस 
सिद्धात के बारे मं पाणिति ने स्पष्ट दा म कुछ नही कहा है। फ़िर भी पाणि 
नीय सूत्रा से उसका स्पष्ट सकेत मिल जाता है। पाणिनीय सूत्रा की व्याख्या करने 
वाले विभिन्‍न व्यारयाताओ ने इस के बारे में स्थान स्थान पर वहा है । 

३ २ पारिनीय सूत्र एक समुच्चय *---8०४ के रूप मे प्रस्तुत किये गये हैं । 
अतणंव 'अ्रष्दाध्यायी नाम से समुच्चपता का सद्भ त दिया गया है। इस सूत्र समुच्चय 
के उपसमुच्चय--8008८(४--हैं आठ अध्याय । इन आठ उपसमरुच्चमा मे भी 
प्रत्येक मं घार चार और उपसमुच्चय हैं जिहे पाद नाम दिया गया है। या कुल 
बत्तीस पाद हैं। प्रत्यक उपसमुच्वय वा एक विशिष्ट लक्षण है। यह लक्षण उन 
सूत्रा के प्र8ाय पर झ्राघारित है। सूत्रो के उन के प्रकाय के अनुसार छ भेद किये 
गये हैं (१) सन्नासूत्र (२) परिभाषासूत्र (३) विधिसूत्र (४) नियमसूत्र (५) पति 


समुच्चय कोई विशेष बंग अथवा सवग होता है जिसमे समान लक्षण वाले 
अनेक तत्त्व सदस्य बने रहते हैं। समुच्चय दो प्रकार का होता है एक बह जिसमे 
सदस्‍््या का क्रम निश्चित नहा रहता दूसरा चह समुच्चय जिसमे सदस्या का क्रम 
विश्चित होता है। इंडे क्रमश क्रमहीन समुच्चय और क्रम बद्ध समुच्चय कहते हैं । 
अग्रेजी मं क्रमबद्ध समुज्चय को 5९५०७७१०९ भ्रथवा ००८८० 5७ कहा जाता है शरीर 
क़रमहीन समुच्चय को ०7४८7]९५४ 8८: | उदाहरण-- 

(१२३ ) ( ) यह कोष्ठक क्रमबद्ध 

(कचटतप समुच्चय का चिह्न है 


३, २ १, ३.. | कुमहीन ] यह क्रमहीन समुच्चय 
क्पटत न समुच्चय वा चिद्धे है । 


) ) क्रमवद्ध समुच्चय 


पाणशिनोय व्याकरण-पद्धति र४डर 


देशसूत्र और (६) प्रधिवारसूत्र 

पाणिनिद्ृत सूत्र लगभग ४००० हैं। 'लगभग इसीजिए कहा गया है कि 
विभिन “याग्याताओ वी दृ्टिस सूत्र सरया म बुछ भ्न्तर झा गया है। कुछ 
व्यास्याताग्रा की दृष्टि मे जा पृथक्‌ पृथव सूत्र हैं, वे शऔर किसी वध्याग्याता की दृष्टि 
में मिल कर एक सूत्र वन जाते हैं। इन चार सहस्र सूज्ा म अधिकवर सूत्र विधि सूल 
हैं। नेप मे कुछ सूत्र सचाविधायक हैं वुछ परिमापा-क्थन करने वाल है बुछ 
अधिकारसूत्र हैं जिनका स्वतत्न कोई काय नही है, किन्तु क्रम म॑ अपने वाद झ्राये 
सूत्र म उपस्थित हाकर उन सून्षा के कार्य को परिवतित या स्पप्ट करना हाता है । 
इन अधिकवाससूत्रा वे तीन भेद क्ये गये हैं. एक वे सूत्र हैं जो व्याकरण के समस्त 
क्षेत्र का इस प्रकार प्रवाशित करते हैं जिस प्रदार कोई दीप सारे धर वां प्रकाशित 
करता हा । दूसरे व अधिकारसूत्र हैंजा किसी सूत्र म च झान से उसके द्वारा 
आइष्ट हाकर सूत्र वे' साथ एक्वाक्यता प्राप्त करके अथ बोघ कराते हैं। तीसरे थे 
अधिवारसूत्र हैं जा कसी कायविरेष को विहित बरन वाले प्रत्येक सूत्र से 
सम्बद्ध हा जाते हैं) भतिदेशसूत्र वे हैं जो किसी विशेष वाए को विहित करने वाने 
सूत्र का वार्यान्तर म प्रवृत्त कर दते हैं। जब क्सी विधिसूत्र के कायभेन्न को सीमित 
कर दिया जाता है, तब, उस प्रकार सीमित करने का विधान बरने वाला सूत्र 
नियमसूत्र कहलाता है। विधि के ही उत्सयं श्र अपवाद दो भेद हाते है। एक 
निपेषमूत्र भी होता है जो वास्तव म॑ किसी पूव विहित काय का निषेघ विधान 
करता है | इसे विधि वग हे अतगत माना जा सकता है। कभी निषेघ को परि 
भापातुल्य भा मान लिया जाता है। ये सभी नाम पाणिनि के द्वारा कही उल्लिखित 
नही है। क्तु परम्परा सं एस नाम दिये जात हैं. इन नामा से यह प्रक्ट होता 
है कि सूत्र का परिचालन--090७०७(॥/०४--किस क्रक्रिया से होता है। पाश्शिनीय 
पद्धति में सूत परिचालन की प्रक्रिया का समभना अत्यात झ्रावश्यक है । पातझ्जल 
महाभाष्य, नाग्रेशइृत परिभाषदुगखर इत्यादि ग्रथा में विस्तार स॑ सूत्र परिचालन 
का विवेचन क्या गया है। इन विविध प्रकार के सूत्रा के नमूने इस प्रवार हैं-- 

(स्ञासुत्र) १ 'वृद्धिरादव”--आत्‌ और एच” नामक प्रत्याहार क॑ बर्णो बी 
बृद्धि' सज्ञा की जाती है । अर्थात्‌ आकार, ऐकार ओर ओकार इन तीनो 
वर्णो का नाम (वृद्धि! हागा। 

(परिभाषासृत्र) २ “दष्ठी स्थानेयोगा'--जब किसी सूजन मे पप्ठी विभक्ति वाला पद हा 
और उस के सम्बंध म कुछ विधान किया गया हो तो यह समझना चाहिए 
कि वह विधि उस पष्ठ्यतपदवाच्य धब्द के स्थान में (आादेश के रूप मे) 
होती है | (इस बात का उटाहरण आगे के सूत मे मिल जाएगा ।) 

(विधिसृत्र) ३ 'इको यशावि'-- इक भ्रत्याहार के वर्णो क॑ स्थान पर 'यण” सबग 
के बण आते है, जब झच्‌ वरा पर हा । 


इसी बात को आधुनिक ढंग के आरेख मे अस्तुत करना चाह तो इस प्रकार 
होगा-- 


२४६ मारतोय भाषा विज्ञान की मूमिफा 


ड्ट ६ ॥ 

च् । हि पष भ्राइ ) 

न्र्द्ू र 

गे (ल] 

(नियमसृत्र) ४ श्रनुदात्तडित श्रात्मनेषदम्‌ [१ ३ १२] इसवे' पूव घातु पर परस्मेँ 
पद झीर आत्मनेपद--दो प्रयार के प्रत्यया वा विधान जिया गया है। इस 
सत्र से यह नियम क्या जा रहा है पति झात्मनपट उहा घातुग्रा पर होगा जो 
इत्‌ सना से युक्त श्नुलात्त स्पर वाले हा श्रथवा इत्सचा वाल डवार स युक्त 
हा । भ्र्यात्‌ इन स भिन घातुप्रा पर परस्मपद ही हागा न कि प्रात्मनेषद । 

(प्रतिदेशसूत्र) ५ स्यानिवदादेशोइ्नल्विघों [१ १ ५६] अस्तेभू [२ ४ ५२] 
सूत्र स आधघघधातुक प्रत्यय पर हाने पर अस्ति धातु पर भू श्रादेश विट्ति 
फिया गया। यह भू चूफ़ि आ्रादण से प्राप्त है भ्रत इसम धातुत्व॑ नहीं रहा 
अत घातुप्रयुक्त काय दर नही हुए । ञ्त यह सूत्र यह ग्रनिदेश बर रहा है 
फि स्थानी का वाय उस पर आय आ,आरादेय को भी होता है। 

(अ्रधिकारसूत्र) ६ प्रत्यय [३ १ १] तौसरे अध्याय बे प्रथम पाद स प्रारम्भ कर 
के पचम अध्याय वे भ्रत तक प्रत्यक सूत्र म प्रत्यय' शाद जोड़ा जाएगा। 
परइच [३ १ २] तीोसर ग्ध्याय स पचम अध्याय तक जो प्रत्यथ विटिति 
होंगे, वे परस्थान मे हाग । 

३४५ इन मुरय सूत्रा के परिचालन के तिए सहायक तीन भौर समुच्चय 
है । इन तीन समुच्चया का उल्तेस सूत्रा म आवश्यक स्थाना मे उन समुच्चया के 
नाम से क्या जाता है। कितु उन समुच्चया के सदस्य झश फोन हैं--इस बात का 
पता उस सूत्र से नहीं प्राप्त हाता कितु इन समुच्चया का पृथक परिगणन किया 
जाता है। इन तीन समुच्चया को गण कहा जाता है। सूतो के समुच्चय के साथ 
इन तीनो गणा--समुच्चया--कों मिवाकर-समस्कृत भाषा का पूछ व्याकरण 
बनेता है । ये तीता समुच्चय हैं--१ घातु समुच्चय ३ विभिन हाब्द समच्चय ३ 
बग समुचय। 

१ धातु समुचदरय--सस्कृत की सभी घातुआ रा यह सवग है। इसके भीतर 
दस उपसमुच्चय हैं। इन दस उपममुच्चया क भीतर भी झावश्यक्तानुमार कुछ 
अश्ञा के पृथक सवग वेना टिये गय हैं। इस प्रकार वर्थद्गत कर देने से यह सुविधा 
हांती है कि क|इ विधान करते समय श्रनक अज्ञा को मिता वर समुदित रूप म॑ उत्लेख 
करता सम्मव है। जसे--दिवादिभ्य श्यय्‌ [३१ ६६ ]--दिवादि समुच्चय के श्र 
पर इयन आता है। 'दिवादि एक घातुसमुच्चय है जिस म १४१ घातुएँ हैं इन पर 
यन्‌ 'विकरण का विघान क्या गया है। इस से दिव नृत्‌ घातुओ से दीव्यति 

नृत्यति जसे रूप बनते हैं । 

३ विभिल शब्द समुच्चय--वाश्तव मे इस समुच्चय के भीतर २५१ उप 
समुच्चय हैं। य घतु स भिन्‍तर अप रब्टा का किसी वियेष काय के लिए क्या गया 
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वर्गीकरण है । जमे सपात्गिण इस गणा मे सव विश्व, उभ, उभय आदि ४ शज्द 
हैं, इह 'सवादीनि सवतरामानि [११ २७] सूत्र से सतवाम सना दी गई हे । 

अजादिगण म॑ झ्रजा एल्का, अह्वा सूपता आदि शब्द दिये गये हैं। भ्रजा 
चतप्टाप [१४] सूत्र मे झ्रजादि शब्दा पर स्त्रीलिग मे ढाप प्रत्यय वा विधान 
क्या गया है । 

दुसी प्रकार उपसर्गों का और अव्यया का भी उपसमुच्चय है। इन ग्णा मे 
कुछ 'ग्राइतिगण कहलात है। याने मुक्त समुच्चच--090॥ 5९८६, अर्थात्‌ इनके 
सदस्या वी सग्या निर्धारित नहा है। आकृति शब्द स सम्बद्ध गएा व सदस्या में 
विद्यमान लक्षण का सबेत दिया जाता है, उस लक्षण से युक्त बाई अश उस गण 
मे रखा जा रावता है। जा झ्राइृतिगण नहा है वे 'सीमित गए वहं जा मक्‍्ते है, 
यात उनके सदस्या वी सरया निधारित है--(00$४ ४७४+--जसे । 

स्वरात्गिण इसम॑ग्रव्यया का परिगिणन क्या गया है । यह भ्राइ्ृतिगण है । 

सर्वादिगण' सवताम सत्तक दाद इस गण क॑ सदस्य हैं । यट सीमितगरा है । 

कभी-कभी सुरय सूत्र म॑ ही कुछ ब्रगा का कई रावग दे दिया जाता है। 
ऐमे स्रवग अपक्षाइत छोटे हाते हैं। उठाहरण के जिए--- 

इवयुवमघोनामतद्धिते [६४१३३] अतद्धित प्रत्यय जब पर हो तव श्वन्‌ 
युवन्‌ मघवनु--इनमे सम्प्रसारण होता है। इ उ ऋ, प--ये जब क्रमश य, 
व र ल के स्थान पर आवे तय सम्प्रसारण बहलाते हैं। इवन्‌ मे सप्ससारण का 
तासपय है-- व” का उ हो जाना-- युन्‌' बन जाना । 

इसी प्रकार स्वीजसमौट ” [४१२] सूज मे प्रातिपटिक पर जगने वाले 
सभी विभत्तिप्रत्यया का परिगणन करक उल्लख विया गया है। 

३ चश समुच्चय--यह साइनल क॑ सभी वर्णों कु परिगणित सवग है। 
इसके भीतर भी चौदह उपसमुच्चय टै। यह क्रमबद्ध समुच्चय है पअर्थात्‌ इनके 
सल्सस्‍्या का क्रम भी निश्चित कया गया है। इन चौदह उपसमुच्चया का इसीलिए 
सोदह सूत्र! वहा जाता है। श्र्थाद्‌ इन समुच्चया मं, वर्णो का अमुकः क्रम हा---. 
ऐसा विधान भी सकतित है । गण झोर सूत का यही अतर है। सूज! विधायक 
(>-विघान करन वाला) हांता है 'गण” केवल सदस्या वी सूचना देता है। 

अ्रदझश ऋणुक एग्राह एग्रीच हयवरट लण बमडशणनमृ्‌ इत्यादि चौदह 
वरण-समुच्चय है। इन सूत्रा म॑ प्रत्येव के श्रत मं दिया गया व्यजन--ण क्डः च्‌ 
ट इत्यादि इसलिय है कि उसके साथ पूच वर्ती कसी वर का सम्मिजित करके अर. 
इंण भ्रक इक्‌ एड ऐच अच इच अट उत्यादि कुछ साकेतिक सदग वनाये जा सकें । 
याने अण कहने पर अ और 'स ' के बीच के सभी वर्णों का उल्लेख हो जायगा। 

प्रच! कृहन पर भ्र इ उ ऋ लू श्रादि च' तक के सभी वर्णों का बोघ हां जाएगा । 
ऐस सकेतो को प्रत्याहार नाम दिया गया है॥ पाशिनीय पद्धति म॑ इन प्रत्याहारो 


बा बडा महत्त्व है इनके द्वारा छोटे छोटे सूत्र बनाना सभव है जिनका काय विस्तृत 
क्षेत्र म हो जाता है। 


र्श्द भारतीम भाषा दिशान शो भुमिवा 


३६ उक्त तीना शमुच्च॒य तथा सूत्र-समुज्चय मिलयर पाशिनीय व्यावरण 
बनते हैं। इनमे स्‍्रतिरिक्त उणातियण वलिगानुधासन तथा परिभाषागश--य तीन 
भौर प्रष्न भी बाद मे जोडे गये हैं। उणादिगण यास्तव मे युद्ध सूत्रा या समुच्चय 
है, सूत्रों क॑ द्वारा भनेत भ्रव्युत्पान रॉब्टा वी ब्युट्त्ति मा रगना वा विधान तिया 
गया है। लिगानुशासन' मे झब्ट वे लिग ये बार मे बुद्ध नियम टिय गय हैं। परि- 
भाषा गए पाणिनीय सूत्रा वा परिचालन करने की प्रक्षिया का स्पप्ट बरन के' लिये 
बना लिपे गये बुछ नियम या एएार्ट्या।085 है । 

इनके भ्रतिरिक्त फ्टिसून नाम के वुद्ध सूत्र हैं जिनवे' द्वारा वदा म भ्रयुत्त 
चब्ट वे उदात्त भनुदात्त तथा स्वरित स्व॒रा का निर्धारण किया जाता है। ये सभी 
झ्रग--उणादि सूत्र से फिट सूत्र तक के भ्रश--पाणिनि के पदचात्‌ दूसरे ब्यक्तिया के 
द्वारा विसी विशेष प्रयोजन से सम्मिलित ज़रिये गय हैं । 

४ पाशिनि-पढ्ति के लिए माय भापा-सम्बधी बुछ भ्रभिषारणाएँ या 
मान्यताएँ (?0500॥08) हैं। इनका स्पष्ट उल्लेस या व्यास्या पारिनिद्त सूत्रा 
में नही है। तो भी इनवा सकेत रपध्टतया प्राप्त होता है। य झभिधारणाएँ भाषा 
सम्बधी सिद्धांत के श्रश हैं जो पारणिनि वे लिए सम्मत हैं। इनवा सक्षिप्त विद 
रण निम्न प्रवार से है-- 

(१) भाषा का मुस्य भझग वावय है। वाक्य रचना का मुख्य आधार 'पद 
है। पद का €थ है सुबन्त या तिडन्त दवाट )--अर्थात्‌ प्रयोगसाधक प्रत्यय लगाने पर 
निष्पन्न क्रियाल्‍्प प्रथवा सज्ञारूप । 

(३) भाषा या विश्लेषण दो प्रकार से सभव है. एक्‍--वाबय से भ्रारम्भ 
करके पद तथा पदा् का निरूपएण । इसे वाक्यसल्वार पक्ष” नाम दिया गया है । 
दूसरा--पदाशा का निरूफ्ण करके फिर पद तथा पदावय का निरूपण करना । इसे 
“पदसस्कार पक्ष कहा गया है| 

(३ ) जो भाषीय श्रश पहले से समाज से प्राप्त होते हैं उह चार भागों में 
विभाजित बर सकते हैं 

(१) नाम (२) भास्यात (३) उपसग (४) निपात। आस्यात घातु है, उप 
सग घातु से सलग्त होन वाला भ्रश है। नाम से सता सवनाम तथा विशेषण 
का ग्रहण होता है । 'निपात में अव्यय तथा अनिष्पन "ब्द झाते हैं 

(४) नाम शब्द तथा श्राख्यात छाब्द वा ग्रथ पहले स॑ समाज में निश्चित 

रहता है, शब्द की आकृति (रूप) तथा (वस्तु जगत्‌ का) अथ--दोना मे नित्य 
सम्बंध रहता है और नाम या घातु की आनुपूर्वी (श्रर्थात्‌ वर्णों का पूर्वापरक्रम-- 
प्रशचदाएश ए०शआाणा ०ी॥76 50०००५) निश्चित रहती है । व्याकरण केवल उन 
का 'सस्कार! करता है। 'सस्कार' से तात्पव है--उतका वृत्तियो मे सयोजित करना 
तथा वाद्य मे प्रयोग-योग्य बनाना ! (वृत्ति का विवेचन श्रागे किया जाएगा) 

(५४) दावय समस्तपद पद तथा पदाश्च--ये चार वाक्ययत स्तर हैं। पदाश 

। नाम, धातु निषात, उपसग तथा ऋतु, तद्धित, सुप तिड आदि प्रत्यय एवं प्र 
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ये, 'स्या इत्यादि विक्रण आते हैं । 

(६) 'पद' के भीतर इृदन्त, तद्धितान्त तथा क्रिया रूप झाते हैं | कुछ याह 
चिछक पद या अव्युत्पन्त पद भी होते हैं । 

(७) एक पदाश को दूसरे पदाश से जोडक्र तब उस विशिष्ट आकृति के 
द्वारा अथ प्रतिपादन करने वी रीति (ृत्ति” कहलाती है। भाषा में छ प्रकार वी 
वृत्तियाँ पायी जाती हैँ । जैसे-- 

१ कृद्दृत्ति--घातु पर दिभिन व्युत्पादक प्रत्यय लगाकर शब्द बना लेना। 

२ तद्वितवृत्ति--एक नाम शब्द पर ब्युत्यादक प्रत्यय लगाकर दूसरा नाम शब्द 
बना लेना । 

३ समास वृत्ति--दो शब्दों का योजन । 

४ एक शहेप वृत्ति--दो या भ्रधिक शदो में से एव" को बचाकर शेप शब्दां का 
लोप वर देना झोर उस बचे 'ब्ठ से पूरा श्र प्रतिपादित करना । 

४ सनाधन्त वृत्ति--घातु पर सन्‌, यझः आदि प्रत्यय लगाकर विविध क्रिया 
रूप व्यूत्पादित कर लेगा जिवस विविध “प्रकार ---700005 तथा “क्रिया 
गृत्तिया ---8579९०७५ प्रकट होती हैं । 

६ धातुवृत्ति (क्रियारूप)--धातु पर 'तिड्‌ प्रत्यय लगाकर विविध क्रिया रूप 
व्युत्पन्न करना । 

(८) किसी शब्द का प्रथ दो प्रकार का होता है-- 

१ शाद का स्वरूप स्वय शब्द का झथ है। 

२ वस्तुगत घम विशेष था 'जाति', उस जाति से युक्त “व्यक्त (याने 
पस्तु) व्यक्ति बी आकृति--ये 'भ्रथ होते हैं। एव' मत के अनुसार वस्तुगत लिंग, 
वचन तथा कारब' भी शब्द का ही अथ हैं । (प्रत्यय केवल सकेत देने वाले हैं, अ्रथ 
बोधक नही) । 

(६) भ्रथ-बोघक्ता की दृष्टि से शब्द के चार भेद क्यि जा सकते हैं-- 

१ सज्ञा शब्द २ जाति शब्द रे क्रिया शद और ४ गुण शब्द । सन्ञा, 
जाति क्रिया और गुए--इ हे प्रवृत्तिनिमित्त' कहते हैं । भ्र्थात्‌ किसी शब्द की भ्रथ 
में भ्वृत्ति या अथ प्रतिपादन के लिये ये निमित्त--हेतु बनते हैं । पशु जातिशब्द है, 

पाचव' क्रयाशब्द, सुल्टर' ग्रुणशब्द है और 'डित्य सज्ञाशब्द । 

(१०) वाक्य मे एक पद का अन्य पद के साथ तीन भ्रकार का सम्बंध होता 

एए ६ आनस्तय २ सामीष्य और हे प्रसग। दो भशाय के मध्य क्सी लक्षण के 
भाघार पर जो साम्य स्थापित हा वही झानन्तयें है। यह भानन्तय स्थान, अथ (याने 
प्रकाय--7शा०४०॥), गुण तथा प्रमाण--इनके आधार पर होता है । 

(११) भाषीय भश्ञा के मध्य 'सहिता' होती है । 'सहिता से तात्पय थह है-- 

दो श्रगा का ऐसा थोग कि बौच में अवरोध या विराम न रहे । यह सहिता 
प्रति और प्रत्यय मे, उपसग झौर घातु मे, समस्त पद के घटका मे, नित्य रहती 
है किन्तु वाषय के स्तर पर उसके घतव पदों के मध्य कभी हो सकती है या नही भी 
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हा सकती है ! 

४ उपयुक्त भाषासम्वधी मायताओा क अर्ति क्‍्त भाषा की अथप्रतिपाद 
कता के बारे म॒ स्फीट नामक सिद्धात माय हुआ है । व्यास्याताओ वे अनुसार 
पाणिनि इस मत स परिचित थे कितु पाशिनि ने अ्रवड स्फाटायनस्य आदि सूत्रा 
में 'स्फोटायन नामक क्सी स्फोटमताचलबी “यदित के उल्लेख के भ्रतिरिवत स्पष्ट 
झूप में इस सम्बध म॑ बुछ नहीं कहा है। वसे वावय शर्ट के केवल दो बार प्रयोग 
के अतिरिक्त पाशिनि ने कही भी उसकी व्यारया नही वी है। 

स्फोट के दा प्रधान भेद हं--अ्रसडस्फोट और सडस्फोट । अखडरूप मे वावय 
झ्रथवोधक होता है वावय का विसडन सभव है और प्रस्‍्यक विख्टित भरता का श्रपना 
अपना पृथक ग्रथ था प्रकाय--000०॥०॥ होता है--इस प्रकार दा पक्ष हैं । 

भाषा का ही नाम है स्फोट । क्योकि उसस झ्रथ स्फुटित--प्रयाशित होता 
है. स्फुटति अर्थोउस्मादिति स्फाट ++भाषा की स्वनात्मक सरचना को जिसका प्रथ 
के साथ नित्य सम्बध होता है स्फांट' वहा जाता है । 

शब्द और अथ के सम्वध में कुछ भतवाद हैं। पद म॑ दो प्रश हाते हैं-- 
प्रकति और प्रत्यय । 'प्र्मति से नाम चब्द तथा घातु का ग्रहण होता है। नामशब्ह 
स बांघित होनवाला अथ है-- 

(१) प्रवृत्तिनिमित्त (अर्थात्‌ सना क्रिया ग्रणा या जाति) 
(२) वस्तु की झाकृति तथा ब्यवित (द्रव्य) । 
धातु स बाधित हानवाला पश्रथ है-- 
(१) फ्ल (जो कि यापारजस्य है) 
(२) व्यापार (फ्लानुबू लत व्यापार) 

प्रत्यय जब नाम ”ाब्द पर सलग्न होता है तब उससे निग बचन और कारक 
का बाघ होता है । एक मत म ये भी नाम रद स ही बाधित हाते हैं प्रत्यय केवल 
चोतक है। धातु पर लगनेवाले प्रत्यय से काल वृत्ति प्रयोग श्रादि का बांघ होता 
है। धातु पर लगन वाले वुछ प्रत्यया से पौन पुय भूगाथ इच्छा झआटि का बोघ 
हाता है। 

उपसग घातु के पूव सलग्न हानेवाले अच हैं इनस धातु का श्रथ परिवर्तित 
हो जाता है । 

६ पािनि बे सूत्रा का परिचालन करन स॑ दा प्रकार क काय होत हैं-- 

(१) पतनिष्पत्ति (२) स्वन प्रक्रिया। 
पदनिष्पत्ति स तात्पय है--वाम या ग्राख्यात पर व्युत्पाटक या प्रयागसाधव 
प्रत्यम सलग्ने वरके "ब्ट निष्पन्न करना | 
स्वन प्रक्षिया से तात्पप है--पदाधा के परस्पर मलन से स्वना में हानबाज 
परिवतन कौ सिद्धि ॥ य॑ परिवतना झादश लोप झागम झौर प्रह्नतिमाव नाम से 
चार प्रकार क॑ होते हैं! 
७ पाछिनीय व्यावरण निष्पादक (ठक्लाटट४प४८) है । इसके मूत्रा क॑ प्रयोग 
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से अनव' शादरूप निष्पन हो सक्‍त हैं जो भाषा के लिए ग्राह्म है। सूत्रों का प्रयोग 
या परिचालन एक विश्ञेप क्रम से होता हैं। सूता का क्रम अनेक बाता पर तिभर 
रहता है। एक तो जिस क्रम से सूत्र अ्रष्टाध्यामी भअनुक्रात्त हैं, वहीं क्रम है। 
दूमग कसी सदभ या उहाहरण मे स्थित लक्षणा के आधार पर काई सूत्र पहले 
परिचालित होता है. कोर्ग बाद म। अपवादसूत्र उत्मगसूत से बलवान है. नियम 
भृत्र विधिसूत्र स बलवान है । इसी प्रकार अनेव (१०॥ए८७॥०॥$ या समय' निश्चित 
है जिनके झाघार पर अष्टाध्यायी के सूत्रा का परिचानन हाता है। इन 'समया या 
(०७ ७गा।णा5 का परिभाषा नाम लिया जाता है। पतरुजलिद्गत महाभाष्य नाग 
करत परिभापेदुनेखर आदि ग्रथा म इन समया वी विस्तृत चचा मिलती है । 
पाणिनिमूत्रा के परिचाला तथा उनस पतनिष्पत्ति एवं स्वन प्रक्रिया का 
एक नमूना दिया जा रहा है-- 
मवति क्रियारूप की निष्पत्ति -- 
घातु सभुच्चय मे पहला झ्रग है. भू जिसता श्रथ है सत्ता (या अस्तित्व) 
भूवादया घातव [१३१] लम सूत्र स भू को घातु सता दी गई है| 
बतमाने ल्ट [३२ १२३| “भू धातु के परे वतमानवालसूचक 
लद्‌' आता है--भु | जठ 
उपदशे$जनुतासिक इत[१३२ लट' म॑ "अर और ट को इत्‌ सता 
हल त्यम्‌ बा ३ | | दी गई है । 
तस्य लाप [१३६] ,, 'इत” बा लोप--भु+ले 
लस्य [३४७७] अधिकारसूज 
तिप्तम्फि [३४७८] इस सूत्र से 'ल' का 'तिपू” आदेश भू+-तिप 
हत र्पम्‌ [१३३] ,, तिप मे प्‌ को इत्‌ सन्ना 
तस्य लोप [१३६] पू वा जोप--भू+वि 
तिड,नित्‌ सावघातुक्मु [३४ ११३] , ति को सावधातुक सज्ञा 
कतरि रप [३१६०] घातु पर हाप्‌ आता है। भू+-शप+ति 
हेलत्यम्‌ [१३३] , ३ *प में प' और 
लटगाक्वतद्धिति [१ ३८५] $ “व्‌ को 'इत्‌ सता 
तस्म लोप [१३६] इत्‌ का लोप--भून-झ-+ति 
सावधातुकाघधघातुक्यों [७३ ८४] इस यूत्र स सावधातुव प्रत्यय परे हांने 
पर इगन्त हा द [इ उ ऋ, लू--जिसके अन्त मझआावे बसे शब्ट] का 
गुण होता है। 
अनेड गुश [११२] इस सूत्र सझ ए ओ--5ह गुए सज्ञा दी गई है। 
स्थानेइतरतम [११४८०] इस सूत्र से आदर 'सहततम हाना चाहिए। 
भूनअर्न-ति' भू मेक है। गुणवग अर, छ आम स ऊ का साम्य 
आर के साथ है कयाक्ि 'ऊ झौर झा दोना का उच्चारण झांप्ठ से हाता 
है। ग्रत भू का झतन ओ' हागा । 


श्श्र भारतीय माया विज्ञान बी मूमिका 


हे 
अलोड त्यस्य [१ १ ५२] इस सूत्र स पष्ठी विभवितसहिंत निर्देश जहाँ हा वहाँ 
शब्दगत अतिम बण पर काय होता है। भू” का गुण होता है-- 
इसका झथ है अ्रतिम वश “ऊ' का गुण झो होता है। भोन-भ्र+ति 
एचोज्यवायाव [६१७८] इस रूप से अभ्र (श्रच) परे होने से भो मे प्रा 
(एच) का अव आदेटा होता है। भव+भ +-तिर-मसवति 
उक्त उदाहरण में पदनिष्पत्ति एवं स्वन प्रक्रिया दोना के नमून हैं । 

८ १ वाक्यगत पदो का क्रिया के साथ अवय माना जाता है। इस झह्मवय 

को ही 'कारक' नाम दिया जाता है। 

क्रियामे मुस्याश धातु है। धातु “ब्दकोचरीय अश है जिस का भ्रथ वस्तु 
जगत्‌ से सिद्ध होता है। व्यावरण की दृष्टि से धातु के द्वारा दो बाता का सकेत प्राप्त 
होता है--(१) फ्ल (२) व्यापार । यहा पर फ्ल शाद व्यापक श्रथ दनवाला एक 
जास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है। कसी व्यापार स उत्पन होनेवाला कार्य परिणाम 
लाभ, व्यापार का उद्देश्य आदि बह्वतसे तत्व फल म अन्तभुवत हैं । 

खाना घातु मे--. झ्नन को मुह मे डालकर चवाना निगलना आदि“-- व्यापार 
है। भूख की शाति-- फल है। 

(रोटी) बनानता-- मं श्रादा गूथने से लेकर तव पर डालकर पकाने झौर सेंकन तक 
की क्रियाएँ यापार हैं। आटे म खानयोग्य सुपाच्य तत्त्व वा 
उत्पादन फ्ल है। 

(पुस्तक) पढना-- मे पुस्तक मे लिखित भ्रश को आखो से देखकर लिपि को पहचा 
नना समभना उससे लिखित अज्ञ का बुद्धिस ग्रहण करना 
व्यापार है । 
कोई नई जानकारी या बुद्धि वशद्य उसदा फ्ल है। 

लॉना-+ मे पर उठाकर रखना, कदम बढाना, एक प्रटेश का छोड़कर 
श्राये के प्रदेश का सपक प्राप्त करना आदि व्यापार है। 
आगे वे प्रदेश का सयोग ही फ्ल' है। 

इस प्रवार देखने पर प्रत्येक धातु मं कोई व्यापार बांधित होता है जा किसी 
पत्र वे लिए हांता है। 

यथ २ वाक्य मे विभिन्‍न खडो म से प्रत्येक का अवय घातु के साथ होता है 
कसी खड वा सम्बंध घातु के फ्लाञ से होता है तो कसी का सम्बंध धातु वे 
व्यापाराण से होता है। इस सम्बंधविशेष का नाम ही कारक है--क्रियावयित्व 
कारक्त्वम्‌ । 

८३ कारक सात प्रकार का माना गया है। इनमे से छ तो क्रिया के साथ 
कसी पद का साक्षात्‌ सम्बंध व्यक्त करते हैं। एक ऐसा है जो वावयगत एक्पद वा 
दूसरे पद के साथ सम्बंध व्यक्त करता है न कि क्रिया के साथ | 

कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान और भ्रधिक्रण---वाक्यगत पद का 
+--- जे साथ साक्षात्‌ सम्वघ व्यक्त करते हैं । 
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सम्बंध कारक (यस्ठी विमक्ति) वाक्ययत एक पद वा दूसरे ए[द के साथ सवध 
यवत्‌ करता है. नकि क्या के साथ। इस कारक का किया व॑ साथ सम्बध 
राक्ष रूपसे हाता है , याने कसी भ्रय पद के माध्यम से होता है। झत एवं बुद्ध 
यावरण इस झतिम कारक को--सम्बध कारक को--वारक! नहीं मानत । 

८४ घातु तथा विभिन कारका वा अवय दम प्रकार है ८८ 

₹ कर्ता--घातुओेघित व्यापार का आश्रय, 

२ क्म--धातुवोधित फ्ल का झ्राश्रय 

३ करण--प्रातुवाधित व्यापार स सम्बद्ध 

४ सम्प्रदान--घातुवाधित फल स सम्बद्ध 

४ अपादान--धातुबोधित व्यापार स सम्बद्ध, 

७ अधिकरण--- ( काल--घातुवाधित फ्ल या व्यापार से सम्बद्ध 

स्थान--घातुबाधित फ्ल या व्यापार स सम्बद्ध 
भ्रधिक्रण वा कर्ता अथवा कम के द्वारा भी धातु के साथ सम्बद्ध हांता है । 
६ सम्बभकारक (पष्ठी विभकति) का अन्वय कर्ता, कम आदि के साथ ग्रीये 


हांता है श्रोर उनके माध्यम से घातु क॑ साथ अवय होता है। इन बाता वा निम्न 
प्रकार स दिखा सकते हैं--- ] 


ट 
टली ६२॥ 


दि 


रश्४ढ भारतीय भाषा विज्ञान वी भूमिका 


&£ पाणिती मा सूत्रात्मद व्याव रुख सक्षिए। सुवराप तथा प्रत्यधित निष्या 
दवभमतायुत्त है। झत यह प्रत्यन्त लाकप्रिय हुआ । यऋ सम्यत भाषा या सम्पूरा 
विश्लेषणमान्र मही किंतु तपरा पर भधियार वरन की इच्छा रसने बाता बे लिए 
वरदान रुप सिद्ध हुआ | भत सम्दत वे प्रध्ययन के लिए पारिगनि मी भ्रध्टाप्पायी 
या भ्रध्ययन ब्रनिवाय माना जाने सगा। पाशिनि मे थ्यायरण की पद्धतिस 
अ्रपरिचित व्यवित कभी इस बेवल एवं प्रयाग व्यायरणा या भाषा विक्षण के लिए 
निर्मित ब्यापरण वहत हैं। (जमा कि इस लगा न कभा ज़िसा विद्वान का एसी 
टिप्पणी बरत हुए सुना ।) तितु यह तथ्य नहीं है। (पारिनि व स्थाउरण व वे वल 
शिक्षण वा पाछ्यप्रय वटना ऐसा ही है जम वाइ भारताय विधि सहितिा ७ 
पागा शा ९०4०--बां वानून-पाठ्येक्रम बे तिय तिमित रमभ ।) रस सम्बन्ध 
मे हम ब्लूमपीटड झोर चामस्वी जस प्राधुनिव भाषाविज्ञानयिटा व बथना वी शझार 
इन विद्वालों बा ध्यान झ्ावृष्ट बरना चाहत हैं. उस्त भाषावचानिवा ब॑ पार्णनति 
सम्बधी +थन प्रसिद्ध हैं । 

पाणिनि वे इस छोटे ग्रय के झ्ाधार पर एव विदा ग्रयराति निर्मित 
हुई है। पारिनि क पश्चात्‌ वररुचि (कात्यायन) ने भ्रप्टाध्यायी वी कुछ कमिया वा 
उत्लेख बरते हुए उह सुधारने के तिए वृत्तिग्रथ (बातिक) का प्रणयन पिया जिस 
के द्वारा बररुचि ने बुछ नये सन्न जोड या मूलसूत्रा म सुधार उपस्थित बिमे । 

१० वरणुचि के पश्चात्‌ पतजजलि ने भ्रप्टाध्याया पर प्रपना महाभाष्य 
शटानुशासन! नाम स प्रस्तुत क्या । इसमे वरछचि वी वृत्ति वी परीक्षा वरते हुए 
तथा पाशिनि का समथन बरते हुए पतज्जलि न विस्तृत ब्याग्या प्रस्तुत वी है। 
पतञुजलि का यह महाभाष्य झ्ावार ग्रुण तथा प्रभाव सब म महान सिद्ध हुप्रा । 
यह बेवल सस््ृत भाषा का विश्लेषणमात्र नहीं है, कु भाषा सम्बधी दान है। 
अ्रपनी प्रतिपादन शली की रोचफ्ता के लिए भी महाभाष्य समस्त सस्दृत वाडमय 
मे एक झनुपम रचना माना जाता है। पतज्जलि वा समय ईसा से डेढ सी वध पूव 
माना जाता है । 

११ पारिनि ब्याक्रण नाम से अब पाणिनि वररुचि तथा पतज्जलि 
-+इन तीना--की इतिया का समुदाय लिया जाता है । इह मुनित्रय बहत हैं । 

१२ पतज्जलि के पूव भअष्टाध्यायी पर व्याडि ने व्याब्या लिखी थी यह 
अरब अ्रप्राप्य है। पतज्जलि के बाद के व्याख्याता हुए बजि सौभव हयक्ष प्रादि। 

१३ ईस्वी प्रथम दाती से ले कर चौदहवी शाती तक वी अवधि मे अनव 
वयाव रख प्रसिद्ध रहे इनवी तथा इनके ग्रन्था की एक सम्बी सूची है । इनम से वुछ 
तो स्वतन्न व्यावरणनिर्माता थे । कातजव्यावरणकवर्ता क्लाप चरद्रगोमी पृज्यपाद 
लेबनदी, शाक्टायन (जैन), भोज हेमचद्र सूरि वध्मान, पाल्यवीरति यक्षवर्मा 
बोपदेव, इत्यादि ऐसे ही ववाक्रण थे । इनके अतिरिक्त ऐसे अनेव वयाकरण हुए 
जिहोने पारियनीय परपरा का पृष्ठपीषण क्या । भतृ हरिव्ृत 'वाक्यपदीय तथा 


पाशिनीय व्याकरण पद्धति श्श्५ 


भहाभाष्यटीका “त्रिपदी उल्लेखनीय है। त्रिषदी के बुद्ध ही श्रता अब उपलब्ध है, 
वाक्यपदीय उपलब्ध है। इस के प्रथमकाण्ड वी हरिवृषभद्गत व्यारया तथा उत्तर 
काड की पुण्यराण और हेलाराव कृत टीका उपलप हैं । 

१४ वामन और जय'दित्य (सातवां टाती ईस्वी) ने अ्रष्दाण्यायी पर 
वाशिया' टीए। रची | इस्त्री सोलहवी शती के पश्चात्‌ महाभाष्य की व्याख्या प्रटीप 
बे विरचयिता क्यट तथा महाभाष्य एवं प्रदीप पर 'उद्योत व्यास्था लिखते वाले 
नाग्रश भट्ट (अठारहवी होती) अत्यत विग्यात हुए। नागश भट्ट ने झताधिक ग्रथा 
वी रचना की । इनवी 'वैयाकरणमिद्धातमज्यूधा एक अनुपम कृति है. इही के 
चब्टरत्न, शब्टेदुशेखर स्फोटवाद, परिभाषेदुशखर इत्यालि अनेक ग्रग्य आदर कै 
साथ पढे जाते रह हैं। रन सब ग्रथा की अनेक व्याग्याए उपलब्ध है । 

१४५ इनके झतिरिक्त रामचद्धाचायद्वत प्रक्रिया कौमुटी' (पद्रहवी शती 
इस्बी), भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धावक्षौमुी (सत्रहत्री शती ई०) कौश्टभद्क्नत 
वयाकरणभूपणभार' (सनहवी श्री ईस्वी) भ्रादि उल्नेखनीय हैं । सिद्धान्तवौसुदी 
प्रह्माध्यायी की व्यास्या है। भट्टोजी ने स्वय इस की व्याख्या प्रौत्मनोरमा रची है। 
भट्टाजीकृत झब्टकौस्तुम अष्टाध्यायी पर उनकी एक दूसरी व्याग्या है। इन सब 
प्रथा की अनेक व्याग्याए उपलब हैं । 

१६ यह सारी व्याकरण परपरा ग्र थपरिमाण, मतवाटो वी मात्रा, विचेचन 
की वचानिकता तथा व्यापक्ता नथी उपनब्धिया--दृत्यादि टप्टिया से अत्यत 
महत्त्वपूरा विनानराशि है। ”स विचान राटि के अन्तगत केवल सस्गत भाषा' का 
प्रयाग शिक्षा वे लिए निमरित ध्यावरश ग्रथ मात्र यही (जसे कि कभी अमवश 
समझा जाता है) कितु भाषा सामा य से सम्बद्ध विस्तृत चर्चाए हैं। भाषा दशन के 
अनेक विपय हैं। भाषा की व्यावरणिक्र सरचता वा त्ता विवेचन है ही. साथ ही 
प्रथविवचन के सम्बंध मे भ्रनकः मोतरिक तथा वज्ञानिक' विवेचन है। यह अवश्य है 
कि हनमे स़ अधिकतर प्रथो की फ्रतिपाटन शुत्री तक शली है। विन्तु यह तक्शली 
विज्ञानसम्मत है। तक शब्द स यह ये समझना चाहिए कि इनम ऊहापोहात्मक 
चितन (प्रटक्लबाजी) है। यह पाइचत्य 59०००/०॥४८ पंग्राताह नही है । यह 
'ुद्ध वस्तुविश्लेपशप रक चितन है । आधुनिक भाषाविज्ञान म जिस गरिततीय तक 
का कभी उलेख क्या जाता है वह इस प्राचीन भारतीय तक का प्रतिस्प है । 
यह इस ह्प्डि स कहा जा रहा है कि अब भी इन ग्रथा के पुनरवलाक्न अध्ययन 
मनन तथा इन पर आधारित अनुंसघानों से हम आधुनिक भाषाविज्ञान के योथ 
क्षेत्र म॑ं कुछ नया दे सकत है। भारतीय विद्वानों का यह कत्तव्य भी है । 

पाणिनीय भाषा विश्वेवण पद्धति के अनुसार भाषा सरचना गत विविध 
तत्त्वा की सारिशी अगले पृष्ठा पर दी है 


भारतीय भाषा विज्ञान बी भूसिरा 
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व्याडि और “संग्रह? 


सस्दृत व्यावरण प्रौर विगेषत व्यावरश्म दशने के झनत प्राचीन लेखवो 
ने अपने ग्राथा मे ग्रीवधा आचाप व्याडि और उनरा दृति सग्रह' वा ससस्माने 
उन्लख किया है। पर व्याष्टि वी यह इृति बही उपबब्ध नहा होती झौर ने बहीं 
च्याड़ि विषय प्रामाणिक एवं सम्पूण सामग्री हो मिलता है । इसलिए प्रतीत हाता है 
कि सतत के अभ्रय अधिसख्य लेखक के सम्रान व्याडि न अपन विपय मे कुछ नहीं 
जिखा और बुद्धि का समस्त वैभव अपनी इृत्ि के प्रशायन में लगा टिया । फिर भी 
हम कृति और इसक कुतिवार का नाम होप रह जाना झराइचपजनय हान व साथ 
अपनी गरिमा का परिचायक भी है। तदय १रवर्ती उल्लेखण हमारे धयवाट के 
पात्र हैं। 

किसी भी व्यवितत्व और उसके इतित्व से परिचित हान के लिए उसके बाल 
का सुनिश्चित ज्ञान बडा सहायक होता है । इसतत्रिए यटि ध्याड़ि के समय वी ओिस 
व भतिम सीमाग्रा का बोध हो जाये तो यह निएचय ही प्रय सामग्रिया के समलत 
मे सहायक होगा । 

ससस्‍्वृत व्याक्रण-गगन व॑ ज्योतिपुण्ज भाचाय पराणिनि न अष्टाष्यायो मं 
प्रशगवश प्रनेक वेयाकरणा वा उल्लेख क्या है पर व व्यारि के विपय म सौन हैं । 
इससे स्वाभाषिक रूप से यह निष्क्ष निवाज़ा जा मकाा है कि व्याडि या त्तो 
बाशिनि के समय तक हुए ही नहीं थे और यदि हुए भी थे ता अपन सेत्र मं लाध 
प्रतिध्ट नही थे । 

य्याड़ि के ग्रथ का प्रथम उल्नेख हम व्यावरणमहाभाष्य मे मित्रता है जहाँ 
पसजलि ने शाठ फ॑ नित्यत्व विदा कायत्व पर विचार बरत हुए जिखा है कि सग्रह्‌ 
मे इस विषय की चचा मुग्य रूप से की गयी है । 

संग्रह विषयक परपश्णाद्विक वें इस प्रथम उन्‍्लेख पर दौक करत हुए महा 
भाष्य वे' टीव[शार नागर भट्ट न अपनी 'उद्यात टीज़ा मे संग्रह ग्रथ का व्यारि हृत 
बताते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह ग्रव एक जाख इवाक परिमाणक्रा थार । 

इसी प्रवार वाक्यपदीय के एक (२ इंफोड) इताक की दीवा म॑पुण्पराज ने 





१ “सप्रह एतत्प्राधा पेन परीक्षितम (--पत्यशाह्विक । 
३ “पप्हों व्याडिकतो लक्ष इलोक सहपो ग्रय 7” इति प्रसिद्धि । 


व्याडि शो संग्रह श्श्र्६ 


भी उपयुक्त विचार का ही दद्धान्तर माध्यम स॑ प्रस्तुत क्या है । 

इन तीन उद्ध रणा के आधार पर यह मान्यता तिरापद प्रतीत हांती है कि 
सप्रह व्याडि नामक झ्राचाय की कृति थी और बव्याडि पतजलि स परववर्ती थ । 

अत व्याडि और सग्रह वी काल सीमा के आदिम व अ्तिम छा? को क्रमश 
पारिनि के पहले श्रौर पतजलि के पीछे लाना सभव नहीं प्रतीव होता । इसलिए 
व्याडि का समय पाणिनि श्रौर पतजलि के मप्य मे ही कहा तिरिचत करना हांगा । 

पाशिनि और पत्तजलि के समय वो भी यदि दो भागा मे विभवत कर टिया 
जाय तो व्याडि का ठीक समय उत्तराघ वी अपेसा कही पृवाव मे ही निश्चित करना 
हागा। इस अनुमान वी पुष्टि मे यदि प्रमाण की अपला हा तो वास्यपतीय के उन 
दो श्लाकों का प्रस्तुत क्या जा सक्‍ता है जिनक अनुसार सग्रह के अस्त या 
प्रप्रचतित हांत के पश्चाद्‌ ही महाभाष्य वी रचना हुई थी । 

यहा श्म वात पर ध्यान देना झावश्यक है कि महाभाष्यवार जसी वैयाकरण 
विभूतिया जिम्न ग्रथ की प्रथसा उमुकत कण्ठ से बरती है--उसक॑ ग्रस्त हाने मं कम 
समय लगा होगा-न्यह बात गल नहा उारगी । अत प्रतजलि से कापी पहले ही 
व्याडि का समय मानना समीचीन लगता है| 

इस धारणा क समथन में महाभाष्य का एक और प्रमाण मुखरित हाता 
प्रतीत हो रहा है। तदबुसार पूवपदस्वरत्वविधायक सूत्र आचार्योपसजनःचान्त 
वासी ! (६ ३ ३६) के भाष्य मे पत्तजालि ने उदाहरण दिया है-- प्र/विशल पारिण 
मीय ध्याडीय यौत्मीया ।/” यह उदाहरण वयाकरणा वीजा चरण (रिष्य)पर 

पा प्रस्तुत कर रहा है उसमे व्याडि वो चर्चा अव्यवहित पर के रूप म॑ पारिगनि 

के पश्चात्‌ की गयी है । सबसे श्रव म उल्लिसित हैं गौतम जो इस बात का सकेत 
है कि काल वी दप्टि से व्याडि पतजनि के अव्यवहित पूव युग मे नहीं हुए थे । 

महाभाष्य म॑ सग्रह क॑ रचयिता के रूप म दाक्षायर उल्लिखित है। उम्य 
प्राप्तो क्मरित (०? ३ ६६) के वातिक शेप विभाषा के दा वनल्पित उदाहरण 
प्रस्तुत करते हुए मसग्रह का राक्षायणा की श्रेष्ठ कृति बताया गया है ।ै हस प्रकार 
मागश भट्ट श्रार पुषण्यराज न जिस सग्रहवार कय व्याडि नाम टिया है, उस ही 


३ 





१ इह पुरा पाणिनीये४स्मिनु_ याकरणों व्याड्युपरचित लक्ष प्रय परिमाश 
स्प्रहामिधान विकाधमरसीत ? 
+ प्रायेण सक्षेप्चचीनत्पविद्यापरिषहात्‌ 
सप्राप्प वयावरणाव्‌ सग्रहेइस्तमुपागते ॥ रा्ड्प४ड ॥ 
शलेष्य पतजलिता शुरुएण तीयदलिना ९ 
सर्वेधा “यायवीजाना महामाष्ये निबाघने ॥ ४८५ ॥ 
३ शोभना खलु दाक्षायरास्य सप्रहस्य कृति ) 
तथा झोभना खलु दाखप्यशेन सग्रहस्य कृति ॥ 


२६० भारतीय माया विज्ञान पी मूनिका 


पतजत्ति दाक्षायण बहुत हैं। ग्रय 'सम्रह दोना के मध्य तादात्म्य स्थापित करना 
है। झ्रत यह बात असटिस्य प्रतीत हांती है जि व्याडि और दालायण उसी एक 
व्यक्त के दो नाम हैं जिसने सम्रह बी रचता को | 

संग्रहकार व्याडि का दुसरा नाम टाक्षायण मान लेने पर हमारे समुख एक 
और विचार मगरणि अम्तुत हाती है। तदमुसार हम यह सोचने पर विबश हाते है 
कि पाहिनि के नामान्तर दाक्षीपुत्र* ओर व्याड़ि क नामातर दाक्षायण मे वही 
कोई पारस्परिफ सवध तो नही है क्याकि दाता के ही मूल मे प्रत्यय विरहित झुंख 
जब्द दक्ष ही है। 

पाशिनि के दाक्षीपुत्र नाम के कारण उनकी माता का नाम दाक्षी बताया 
जाता है । इस दाली शाह मे से अपत्याथत् झोर स्जीवाचक प्रत्यय निकाल दने पर 
जो दक्ष नम” बच रहता है बह पाणिनि के जाना ब्य नाम होता चाहिए । 

दूसरी आर काटिवा मे प्राचा प्फ तद्धिते (४१ १७) सूप में उद्धत सदा 
हस्णा सत्र भवान्‌ दाशायण दातजिवाँ के आधार पर प० सुधिष्ठिर मीमासव' ने 
सग्रहकार के दाक्षि ग्रोर दाक्षायण दो नाम माने हैं ।* अ्रपत्यायव शोर युवाथन' 
प्रत्ययां के भेद का निरमन याशिका के उक्‍त उशहरण द्वारा होता प्रतीत होता है । 
इस प्रकार दाक्षायरा (व्याड्डि) दाखीपुत्र (पारियनि) के नागा (टक्ष) के पुन भौर 
माता (दाक्षी) के भाई हाने के कारण पाशिनि के मामा सिद्ध होते हैं। काटिका 
के इस उदाहरण की अनदेखी भी कर दी जाय तो प्रत्यय भेद के कारण दाक्षायण 
को अधिक से ऋधिक दाक्षीपुत्र का ममेरा भाई हो वहा जा सकता है । 3 

मीमास्क जी को ही श्रन्य खोज के अ्रमुसार व्याडि पद श्रप्टाध्यायी के एक 
(६२5५६) सूत्र से सबद्ध छात्यादियरा में भी पठित है। तदनुसार चाजोत्तरपदीय 
बव्याडिशाला पट आयुदात्त हांता है। व्याडियाला म आया हुआ चद पाठशाला 
जाचक है ।  इसस स्पष्ट है कि पाणिनि के समय मे ही ग्राचाय व्याडि वी पाठशाला 
स्पातिप्राप्त थी 

इस प्रवार वध्याड़ि पाणिनि के समकालिक हो प्रतीत होते हैं और इत दानो 
की समवालिक्ता महाभाव्य (६ २ ३६) भे चित दो महान्‌ वषाफरणा वी चरण 
परपरा को कात टप्टि सं सलग्न सिद्ध करती है) 

समवालिक्ता की यह प्रतीति उस पुवस्थापता के लिए हानिवर सानी जाती 
आहिए जिसके अनुसार समवालिक हाने पर भी व्याडि पाणिनि के जीवन वाव में 
स्यातित्राप्त वयाव रण के रूप मे प्रतिष्ठित नही हा पाये ये । अन्यथा अप्टाष्यायी म 





१ सर्वे सवपदादेशा दाभीयुअस्थ पारिमने ! महाभाष्य ३१२०१ 
२ सस्कृत व्याकरण चास्त्र का इतिहाप्त, प्रथम भाष (२००७), पृष्ठ १६६१ 
३ ससहृत व्याकरशवास्व का इतिहास, प्रयम भाग (२००७), ए० १३१३ 


ज्याडि ओर 'सग्रहँ २६१ 


अय वयाबरणा बे समान उनका नामाल्रेख अवश्य होता । यह सभावना भी दी 
जा सकती है कि ययाडि न॑ पारिगनीय व्याकरण वे मात्र दशन पक्ष वो झपता काय 
क्षेत्र बनाया हा । इसीलिए स्वतत्र शास्त्र स्थापना के श्रभाव मे व पारिनि के समान 
प्रसिद्धि न पा सके हा । 

व्याडि का पारिनि का समकालिक सिद्ध करन के पश्चात्‌ पारिगनि के वाल 
निर्धारणसवधी विवाट म पडना प्रासमिक नही प्रतीत होता | एसलिए स्व० डा० 
चामुटवशरण्ण अग्रव'ल द्वारा अपने शोध प्रवध पाणितिकालीन भारतवष म निर्घा 
रित समय (ई० पू० पाचवी छाती) का हो स्वीकार क्र लेना उचित प्रतीत हाता 
है । बहुजनसमत होन के कारण ही यह मा-यता याय सगत लगती है। 

काल निरणय के पश्चात्‌ सग्रह ग्रथ की विषय वस्तु विचारणीय प्रतीत होती 
है। इस विषय मे महामाप्य दीपिका मे पतजलि द्वारा की गयी सग्रह! की प्रथम 
चर्चा पर टिप्पणी करते हुए भवृ हरि न वहा है कि इस ग्रथ म॑ चौटह हजार 
बस्तुआ का परीक्षा (विवचना) की गयी है । सदर्भानुमार टीपिका में आए हुए इस 
वस्तु शत का अ्रथ. व्यावरणणशास्त सयधी दापनिद समस्याणए करता ही अधिक 
उचित प्रतीत होता है । 

पस्पशाह्िक म॑ सग्रह वी उपयुक्त चचा शब्ट के नित्यानित्य विचार प्रसंग 
में की गई है ।* यह नित्यानित्य विवकदशन की सीमा म॑ ही आता है । झ्त संग्रह 
व्याकरण दशन का ग्रथ प्रतीत होता है । 

वयाक्रण ने अ्यन कही भी जहाँ व्याडि का मतात्ल॑ख किया है व सब प्रक 
रण व्याकरण दद्न क ही हैं। भ्रत यह मा यता साधार प्रवीत होती है कि सग्रह में 
“ब्” शास्त्र क दशन पक्ष पर ही विचार क्या गया है। प्रमाणस्वरूप वाक्यपटीय 
(तृतीय काण्ड) की प्रकाश व्यास्या मे हेलाराज का वह मत उद्धत क्या जा सकता 
है जा ध्याड़ि मतेन सब शब्टों का अथ द्रव्य ही सिद्ध करता है? । 

'सग्रह के आकार के विषय मे नाग्रेश भट्ट और प्रुण्ययाज के मत पहल ही 
दिये जा चुव' हैं निनक अनुसार इस ग्रथ मे १ लाख इलोक थे । 

सस्कृत मे इलाक भ्रनुप्ट्रप छद का बहने हैं । इसलिए भतृ हरि न॑ जिन 
चौटह हजार व्याकरण दशन सबधी समस्या का उल्लेस सग्रह के सदभ मे किया 
है--उनवी ऊहापाह के कारण यहि सग्रह| शत साहनी महाभारत सहिता का 
समाक्तार रहा हा तो कोइ आाइचय की वात नही है । 

संग्रह के आकारसबधी उक्त मायता का एक ग्रय पक्ष भी है। तदनुसार 
इलोक चब्ल सदा छटोबद्ध पद्म वा ही बोषघक नहो हांता । कभी-कभी वह गद्य का 
बोध भी करवाता है। इसका प्रमाण दशकुमारचरित (अप्टम उच्छयांस, निशय 
सागर, १८४४ शक० पृष्ठ २५६) म प्राप्त उस वाक्य म॑ मिल सकता है जहाँ 

१ चतुदल सहस्राशि वस्तृयस्मिन्‌ सप्रहग्रये परीक्षितानि | 

२ नित्यों वा स्पात्कार्यों बा । इ व्याडिमते तु सबगादाता द्रध्यमथ ॥ 


श्द्र भारतीय भाषा विज्ञान वी भूमिका 


कौटिलोय अथवास्त्र वी ६००० इलोको बादा ग्रथ बा गया है? । उपलब्ध भस 
शास्त्र तो गद्य बहुत ही है । 
इसी प्रकार सभव है संग्रह” गद्य मे भी रहा हो और १ शास इलोतोी वाला 
ग्रथ बताने मे मुस्य उद्देश्य उसके विश्ञाल परिमाण का परिचय देना रहा हाँ! ते 
नुमार द्रस ग्रथ में १०००००)८ ३०-०३२००००० सस्वर वर रह हमे क्योंकि 
प्रत्तेक इनोक के चार चरणो में ८0 ४5३२ सस्वर वर रहत हैं । 
सस्कृत् व्याकरण शास्त्र का इतिहास (सवत्‌ २००७ प्रथम भाग पृ० रै०र० 
२०३) हमे श्राज तक प्राप्त संग्रह के १४ उद्धरणा से परिचित कराता हैं। इमेम 
से ग्रादिम १० प० चास्देवगास्त्री के अनुसतान पर हैं. और सतिम ४ मोमातक जी 
के प्रयास परिणाम । “नम से ४ गद्य म और अवशिष्ट ६ पद्य मे है। इन उपलब्धियां 
से उपयुक्त सभावना पुष्ट होती है ! 
गद्य की श्रवेक्षा वद्य उद्धरणा वी ब्रधिर उपलीधि के श्राधार पर संग्रह मे 
गद्य पद्च के भ्रतुपात का प्रनुमान सिरापद नहा है क्याकि प्राप्त सभी उद्ध रण भय 
ग्रथा से लिए गय हैं और यह बडा स्वाभावित् है कि ढोई उेखक जेब विसी दूसरे वा 
भत्र उद्धत करता है तो वह पद्य का प्रायमिकता देता हैं क्याकि गद्य की तुलना में 
पद्य का स्मरण रखना अपेक्षाइत सरल हांता है । 
यहू प्रश्न भी विधारणीय है कि व्याडि के उवनत ग्रथ का नाम सह कया 
है ? बयां बह व्यावरण दश्न से सवधित झनेर प्राचीन सिद्धा ता का संकलन मात्र 
है ? भ्रथवा दस नामकरण का भी बोई विशेष वारण है ? 
इन प्रश्ना का उत्तर हम भरतनास्यशास्त्र (६६) मं मिलता है। वहाँ 
संग्रह का एवं पारिभाविद ध्वाट माना गया है और बहा गया हैं कि कसी यास्त्र मे 
सूत्र व भाष्य के रूप मे प्राष्त विस्तृत मत वे सक्षिप्त निवाघ का नाम है| संग्रह हैं" 
व्याकरण शास्त्र के सदभ मं इस परिभाषा को जाग्ू करने पर बह निष्वप 
निकलता है. कि पाशिनि तथा श्र पूववर्ती वयावरक्षा द्वारा पित सक्षिप्त या 
विस्तृत दादनिक मायताओ के सकेत यत्र सेश्र कयि गये थ उठही वा सार सतत 
संग्रह कार वे अपन ग्रथ में किया है । तथापि विपव बी “यापत्ता वे हम्हता के 
कारण यह संग्रह सक्षरलोकी हो गया । 
इस विषय मे यह श्रवश्य स्मरण रखना होगा कि विस्तार वी प्टि में संग्रह 
बाय क्षेत्र चाट जितता व्यापक रहा हो--उसका मुस्याघार प्राणिताव स्यावरणा ही 
शचय होगा । इस मत के समथन मे वाजयपदीय (डिंतीय वाए्ट, !लाक ४४ ४) वी 
टीक्य म पुष्यरात का दह सत उपरत्ध है जहाँ संग्रह वा पारियनोय व्याजरण के 
झतगतर ही माना सया है ) छ 
है इपमिदातीसालायविध्यगुप्तेद सोया पडमि व्लोकसहुख सक्षिप्ता ॥ 
३ विस्तरेशोवरदिष्टावामर्थातां सृत्रमाष्ययों 
लिवाधो थ समातेत सब्रद्ध त विदुदुधा भे 


वात्तिककार कात्यायन 


(पाशिनिसमोक्षय के रूप मे) 


व्यावरण के सुनित्रय म॑ पाणिनि एवं पतझजलि के अतिरिक्त समाविष्ट 
आचाय प्रात्यायन पारिनिभवता वी एवं बड़ी समस्या वे मन मे शूल वी मभत्ति 
चुभते हैं। उनया विचार है कि बात्यायन का थात्तिस बनाने म प्रधान उद्देश्य पाणिनि 
भी झालाचना वरना था। यहाँ इस सदभ मे झआलाचपा हाब्ल कुछ स्पष्ट अथ सम्भवत 
ने प्रतट बर पाय, भ्रत यह वटना समीचीन हागा कि वात्यायन का प्रधान उद्देश्य 
पराणिनि वा नीचा दिखाना था। इसी पक्ष व विद्वाना का मत है वि पतज्जलि 
पािनि मे वस्तुत श्रद्धा रखत हैं भौर उसी उद्देश्य यी पूत्ति वे लिय उहोंने पाणिनि 
का वात्यायन के प्रहारा स बचान का हर सम्मव प्रयास क्या है । 

बया बात्यायन सचमुच पाणिनि वा नीचा दिसान म प्रथलगील हैं ? पत 
उजलि पाणिनि के भ्रघमतत है ? और वया पतज्जलि न पारिनि वी रक्षा म बात्या- 
यने वी वहूत भत्सता वी है ? झादि प्रश्ना का संभाघान पान स प्रव कुछ अभय बाता 
को भी जानना हागा । 

कात्यायन वो वात्तिउकार एवं पतज्जति का महाभाष्यकार कहा जाता है । 
सूत्रा के ऊपर व्यास्यान का सामाय झ्रभिधान 'वात्तिक है। यद्यपि नागंश भट्ट ने 
विधिवत्‌ इसकी परिभाषा दी है, परतु उसका भी साराश्ष यही है। उहाने बात्तिक 
वा लक्षण दिया है--- 

“'उक्तातुक्तदुरुक्तचि-ताकरत्व हि वातिकत्वम ।7 

कयट वाततिक का व्याग्यानसूत्र क नाम से कहत हैं, उनके अनुसार वात्तिव' 
एमे सूत्रात्मक वाक्य है जा पाणिनि के सूश्रा क॑ व्यास्यान हैं । 

परमज्जरी म एक पद्य भी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालता है--- 

“य्द्‌ विस्मृतमहष्ट वा सूत्रकारेण तत्‌ स्फुटम 
दाक्यकारो ब्रवोत्येव तेनाहप्ट च भाष्यक्ृतु ॥! 

सूअरकार से तो विपय विस्मृत भ्रथवा अदप्ट रह गया है , उसका वावयकार 
(वात्तिककार) न स्पष्ट रीति स व्यारथान॑ क्या है और उनके द्वारा भी अदए्ट (दुसक्त) 
विषय का भाष्यकार न । 

वात्तिका को ही दृष्टि मे रव कर महाभाष्यकार न एक स्थल (३ १ १२) 
पर कहा है-- 

/हह कि्चिदक्रियमाण चोद्यते, क्च्चिच्च क्रियमार प्रत्याह्यायते ॥”/ 

इसमे भी प्रकारान्तर से उक्तानुक्त चिन्ता तथा दुस्कत का ही उल्लेख है । 


पतज्जलि को भी महाभाष्यक्षर स्थान पर वात्तितकर मारते तो 
बैव के प्रश्ना का समाधान हंया थ्योग्रेर गाल्डस्टकर बहुत स्पष्ट शब्०् मे 
इसे घोषित क्या है 
१! 7०207 ० 2405])9]॥ 78 4840/20॥, ४०0६४ प0:40॥॥ ९4] 
5 ह ० ! 
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उसी भी विद्वान को विम्रति होनी ही नह चाहिय कि पते 
ज्जति ने अनेक स्थेवा पर स्वयं भी वाप्तिका गीः है । भाष्यका 
र्स्य पतज्जलि ता सुप्रसिद्ध ही है । ये इष्टियाँ भी 

वात्तिक के पहश्य की श्राशिक पैत्ति के भ्रतिरिकत हैं ? 
भ्रौर ले दोना का बाधि मनन में एक प्रश्न उठ है कि क्या 
दोनो न एक है प्रकार है जो हैं एक जी सका से अभिहित किया जा 
रहा है? उन दोनो मे पर्याप्त अन्तर है. लेकिन 
इसमे आचा: अपनी अपनी सीमाए हैं आ्राचीन आचाय केवल चचपिद। क्यो 
व्याख्यान मानते धे उसम विस श्राकाक्षा ++ 
ले नि व्यारयानय कि वहिं उतहरख पत्युलहरण वाक्‍्या 


दाना को की क्पेटि बहुत ला जा सफ्ेया 
अब यहां और बात पर दि कैरना छात्रा कि इत्तिग्रथ भी तो चूना 
हे व्यारयान हैं फ़िर दाना मे हाँ है ? अत । के स्व भें है। ब्यास्या 
क्रना शुटियों की ओ्रोर सकेत एव 
अतगतिया को ही हाता है व मे यह बसचली मे एक गो 
से होता है पे से धत्यक सूत्र पर क्रमश पि वेचार क्या गया है परन्तु 
कात्यावन या ््य पककार और १: लि न प्रत्यक सूत्र १र नही है। 
ने कात्यायन के का सम्पादक (एवा०्र) कहा 
है. तथा कम कात्यायन के एव प्राणित्ि के “दोनो 


फेसर 
पतज्जत्ति महाभाष्य वात्तिक सुक- 
क्य एक्स क्रकः ८५ या आह है| है वह डाथ्वा एग्कमलादाड ० मध्ताका श्ण्छाः 
१ साध्यप्ृत्र तत्वातृ। पृष्ठ 


ने चतेधु श्त्रयु लेयुप्रयत्न क्रियते शष्ठ २६१ | 
है वाक्यप्तीय की स्वापजनीका प ्‌ गयधावुतत्ति पृ० ३०। 
हि. शि्द्वावा 45 973 गघ $बचचत ववावदय्बा बह 


घातिदकार कात्यायन २६५ 


806४ ७० पार. प्रख्तातत्व5 ० ६ बाएं एव ब्ाएँ 06 इताव$ ० ऐशाए 
पे ४ पृक्र#्जलि का महाभाष्य वात्तिका दा व्याख्यानग्रथ अधिक है, अपेक्षाद्ृत 
>प्फशनि'ख्ूत्रा के भाष्य के । पतण्जलि के भाष्य वी रचना का श्राधार वात्यायनादि 
बात्तिक्कारा के वात्तिक ही हैं यह महाभाष्य को पढन से स्पष्ट चात हांता है । 
श्रीयुत प० युधिष्ठिर मीमासक ने' अपने सस्कृत व्याय्रण शास्त्र के इतिहास मे 
अट्टाध्यायी के वात्तिक्कोर' प्रव्रण मे कात्यायन के बारे में लिखते हुए कहा है*-- 
'पतज्जति ने कात्यायनीय वात्तिका के आधार पर अपना महाभाष्य रचा 
है ।! इन सभी बाता का विशद समालोचन करत पर एफ्त निष्कष सामने आता है 
कि वृत्ति, वात्तिक एवं भाष्य मं अशत साम्य एवं भरत अतर दोना विद्यमान है 
भव पुन उस मूल प्रइन पर विचार क्र लेना अपक्षित हांगा कि क्या कात्या 
थन पाणिनि मे दोष पिवालन के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं ? 
कात्यायन वास्तव में पाशिनि के सच्चे भक्‍त एवं आठश व्याग्याता हूं । 
कात्यायन पाणिनि व्याकरण के उस स्तम्भ के समान हैं जिसके कारण उस महल 
मे स्थायित्व एवं हढ़ता आती है। मरी दृष्टि म वात्याया का वारत्तिक्पाठ पाशिनीय 
प्टाष्यायो को समयानुवूंल एवं पूणा बनान म पर्योप्ताथ तक सहायक है। श्री प० 
युधिप्ठिर मीमासवः के गहन चिततन एवं मनन से उद्भूत ये शब्ट इस कथन वी पुष्टि 
करेगे..." 
“कात्यायन का वात्तिक्पाद पाणशितीय व्यावरण का एक ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
प्रज्ञ है। इसके विता पाशितीय व्याकरण अदृरा रहता है । 
ध्याडांर गोल्डस्टक्र जसे विद्वान के कात्यायन के बारे म॑ विचार जान कर 
(ऐसा कहन को बाध्य हाना पढता है कि उहाने वात्यायन के सम्धूण वात्तिस्पाठ का 
अनुशीलन नही क्या । वारण कुछ भी रहा हा गोल्डस्टक्र कात्यायन के साथ ययाय 
नही करत प्रतीत होत । वे लिखते है“-- 
वा छ7090808 0 ॥7806 40 छा(6 १ढ॥009$ 07 रिद्राव॥, ](5098 
अबव3 00 90[ च्राध्बत १० ]०४७(४ शत १0 4९िात 705 ० एड्शाश फैए 


१० था0 0; जात कटा. बाएं ज्ी० 2एणा 788 इगाल पाणाड़ी ग8 जज: 
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कापी विचार करन पर डॉ० वीलहान का यह मत ही ठीक जान पड़ता है 
कि ध्योडोर गाटडस्टकर के सामने पाणिनीय अप्टा“यायी एवं कात्याथनीय वात्तिका 
बंग बह सस्वरश था, जो पूण वात्तिक पाठ को समाविष्ट नहीं क्य हुए था, व 
विखत हैं-- 
>> 

] &#॥श्ाल्यां इिशाडंदा ३07८ 28४९5 353 बाएं 243 

२ सस्दृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास प्रथम, भाग, पृ० ३१५ । 

है वही, पृष्ठ २१५।॥ 

4 जाप. छ॥ ९5०९ ॥ डइ्याशेया [ध्ए्ट 2886 432 





श्र भारतीय भाषा विज्ञान की मूमिका 


से निकाला जा सकता है श्रर्थाद्‌ यदि पारिनि ”स सूत्र म दीघीववी का समावेष 
न करें, ता ठीक रहगा ! 
पतज्जलि वा कहना है कि इट' भी उसी प्रकार झनावश्यक है । 
भ्रातर बहियोगोपसब्यानयों (अ० १ १ ३६) सूत्र पर इन बात्तियोना 
उल्मेस मिलता है-- 
(ञ्र) उपस यानग्रहएमनथफ बहियंगिए हतत्वात्‌ । 
(थ्रा) न वा शाटक्‍्युगाद्ययम । 
(३) वाप्रक्रणों तोयस्थ डित्सूपसटयानस । 
प्रथम वात्तिक के द्वारा पाणिनिसृत्र मे एक सुधार बताया गया है, जिसे कि 
द्वितीय वात्तिक व्यय बताता है। ततीय वात्तिक एक अधिक मियम्र का निर्देश 
बरता है। 
पतज्जलि प्रथम वात्तिक के द्वारा उपदिष्ट सुधार को स्वीकार करते हैं भर 
श्स प्रवार पाशिनि के सूत्र म पठित उपसब्यान श्ाठ को ठीक नहीं मानते इसके 
साथ ही पतञूजलि भ्रपुरीति वक्‍तव्यमृ इस नियम का भर समाविष्ट करते है । 
एड प्राचा देशे (प्र० १ १ ७५) यूत्र पर मात्यायन का बोई वात्तिक 
उपलब्ध नही हाता परन्तु भहृषि पतम्जलि ने पाणिनीय सूत्र में सुधार का सुझाव 
दिया है । 
विस्तारभयाद्‌ यहा प्रय अनेक सूत्रों और वात्तिकों के उद्धरण देना ठीक 
प्रतीत नही होता । परन्तु ऊपर के वात्तिको के निदशन से यह ज्ञात हो सवेगा कि 
व सभी वात्तिद' विसी एक ही विद्वान्‌ मनीपी की रचना हैं। यदि उहूं एक्त्र रख 
बार पढ़ा जाय ता भ्रपने झाप में प्रूण एक वैदुष्यपूरा रचना का वापन करते हैं । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वात्तिकरचना का उद्देश्य पाणिति से 
ईर्यावश उन की झलाचनादि करना नही था वल्कि एवं आर पाणिनि को झता 
वश्यक मा सम्भावित दोवां से बचा वर उतके तियमा वा आंचित्य प्रश्शन करता 
तथा दूसरी आर पाझिनीय सूत्रा मे शुधार दोष झौर परिहार का निर्देश करना या । 
बात्तिक वा लक्षण उक्तानुक्तदुरक्तचिन्तन भी उचित ही है । 
देसम काई सदेह नही कि भनेक स्थलों पर पतझजति ने वात्यायन प्रदर्शित 
दापा सुभावा दा निरावरण क्या है। परन्तु यह एसा नहीं कि सभी स्थलों पर 
हुआ हा । ऊपर क॑ उठाहरणा से स्पष्ट होगा कि पतझ्जलि कात्यायत से सहमत भी 
उतने ही हाते हैं जितना कि वे उतका विरोध करते हैं तथा माथ ही यह भी कहना 
ठीव नहा हांगा कि महाभाष्य की रचना पाणिनि का आचित्य स्थापित बरन के 
लिय की गई है। ऊपर दिय गये वात्तिका के उद्धरण्णा क भ्रतिरिक्त एसे कई उदाह 
रण टिय जा सतत हैं जहाँ पतज्जलि पाणिनिसूत्रा मं बई पता को भ्रनावश्यव 
ठहरात हुए कात्णयन से भी एक कदम झाग बढ़ जात हैं। हाँ श्रदावताद ऐसा 
तो कहने हैं कि ' प्रमाशमूत झावायों दभपवित्रपाणि घुचाववक्यों प्राइमुल् उपविष्य 
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महता पमत्नेन सुत्रासि प्रशयति स्म। न ततन्न रवय बणशेनाप्यनययेल भवितु, कि 
पुनरियता सूत्रेण ।” परतु इन नीचे वे उल्लेखा से उनके वचना एवं काय मे पर 
म्पर विराध दिखाई देता है-- 

१ दोधोवेदोटाम (१ १ ६) सूत्र पर वात्यायत न ता केवल दीघोवेवी' वा 
ही प्रानयक्य स्थापित कथा था, पतझजलि 'इट्‌' वो भी अनावश्यव' बताते हैं । 

२ बहुगशवतुड़ति सलया (१ १ २२) शभ्रववा डति च (१ १ २४) सूत्रो म 
स्‌ विसी एक स्थान पर डति व्यय है । 

३ प्तओ्जत्रि वी हष्ठि से घष्ठी स्थानेषोगा (१ १ ४८) सूत्र व्यव है जिस 
कि वात्यायत ने उचित ठहराया है! 

इसके अतिरिकत और मी वई उठाहरण लिये जा सकते हें" , जहाँ कात्यायन 
प्रौचित्य त्यन से रत हैं और पतजजलि सूत्रा म आनयकय प्रदर्शित वर रह हैं । इस 
प्रवार का उल्लेख पाशिनि के झौघित्य व स्थापित व'रने बाला नही वहा जा सकेता। 

पवरजलि सा व्योख्यावार या माप्यवपर नही रह सके । वे उत व्यक्ति के 
ग्रनुयायी या प्रनुकरत्ता बन गय जिमकी रचना का वे भाष्य वर रहे थे। इपी कारश 
उत सूत्रा पर जिन पर कात्यायन ने कोई वातिर' कआदि नहीं दिया था उ हाने 
वात्पायनीय पद्धति से विचार किया ओर उब्तानुक्‍तदुरुवत चिन्तन की डाली का पृण 
अनुगमन क्या । 

उपयुक्त विवचना हप सटज ही इस तिष्स'व पर पहुँचन फी दिशा द॑ती है वि' 
वात्तिक्करार बात्यायन उच्चकोडि के निष्प सूत्र समीक्षक हैं । यूचकार का आधा 
प़मथन जात जितना ग्रवान्छित है. उतता ही सूलकार में श्रनावश्यव' दोषाविष्करुण 
भी । यह एक प्रनुवैक्षणीय तथ्य है कि' मद्दाभाष्य जसी ललित और तकपुण व्याख्या 
का भूत बीज वात्यायप के वात्तिका में ही निहित है । 





३ मुखनासिकावचनो“चुनासिक (झ० ११४८) मे मुख टाब्ट भ्रव्यीयमावइच 
(श्र० ११४०) स्थानिवदादचोइनल्विधों (म० ११४५०) प्रत्यमलोवे प्रत्ययलक्षणम 
(अ्र० ११६३१) आठि। 


छः 


महामाष्यकार पतर््जाल 
(व्याकरण सिद्धात प्रणेता के रूप मे) 


वायायने के लगभग २०० वर्षो बाद मह॑धि पततम्जलि ने अप्दाध्यायी पर 
अपने ग्रग्य महाभाष्य वी रचना की । महाभाष्य ग्रथ का दखन स एसा भ्रतीत होता 
है कि' पतरजलि ने भ्रष्टाध्यायी का कय पर तु घाशिनीय यूत्रा पर लिसे गये व्याख्या- 
नाश्मक एवं पूरक वात्तिकों का विवेचत अधिक क्या है । शौर इस प्रकार महाभाष्य 
भी रचना एवं उसकी प्रेरणा का प्रमुख स्रोत वात्तिक्वार कात्याथन का चात्तिक 
वाठ ही प्रतीव होता है। महाभाष्यकार न अपने विवेचत के लिय व॑ सारे सूत्र जिन 
पर क्ात्याया न वात्तिको की रचना की थी, नही लिय हैं। इसके साथ ही श्रनत् वे 
सूत्र भी जिट पर कात्यायन ने कुछ विचार नही क्या था पतल्‍जलि के भ्राययत 
के विपय बने हैं। लेविन इस प्रकार के विवेचत का अनुपात ३ और ? का है, अत 
अ्रधिकाश मे वात्तिका का ही पतण्जलि की महाभाष्य रचता की प्रेरशा को श्रेष 
प्राप्त होता है । 
चौदह प्रत्याह्र सूती को मिला बर अष्टाध्यायी के बुल ३६६६ सूत्र मे 
में १६५६ सूता पर पतज्जलि ते भाष्य लिखा । चेष सूत्रा पर भाष्य न लिसे जाने 
मा ने मिलन के कारश विद्वाता वा ऐसा विचार है कि उन सूत्रा को पतर्जति नें 
वित्ा अपनी ओर से कुछ मिलाय॑ परम्परानुसार ग्रहण कर लिया । पतस्णलि न 
इनमें स १२१८ सुता पर केवल कायायने दे तथा २६ सूत्रा पर शय थाचार्यों के 
भी प्राप्त वात्तिका वी समीक्षा की और ४३५ इस प्रकार के सत्रा पर भाष्य लिणा 
जिन पर कोई वात्तिवादि उपलब्ध वही थे। इन सूत्रा पर भाष्यकार की समीक्षा 
पूणत मौलिक है। उहाते ३६ सूतरा मे चात्तिक्‍्कार के मत्त वा भ्रान्त टहरा वर 
पराशिनि ना समयन किया है । भ्रथपित्ति से यह सहज ही अनुमेय है कि भेप स्थला पर 
पतजजलि कात्पायन की समीक्षा से सहमत हैं. एवं उसे युव्तियुततत मानते है । रतना 
ही नहा १६ सूत्रा को पतज्जलि ने समीक्षा करते हुए अनावश्यक वत्ताया । झब्हा 
न्तर से यह कहा जा सकता है कि परतज्जलि ने पराणिनीय सूत्रा एवं कात्यायतीम 
बात्तिक--दाना ही वी समीक्षा की 
“प्रयोत्तर सुनाता प्रामाण्यर्गा के भुसार पारणिनि की श्रपशा कात्यायन एवं 
कात्यायन वी भ्रपक्षा पतज्जलि क॑ वचन अधिक प्रामांणित्र मान जाते हैं। इस 
प्रामारिएक्ता के पीछे आधार है। समय और बेंट्प्य के प्रभाव न उत विद्ना से 
झपन झपदे पूववर्ता झाचायों के कार्यों वी समीक्षा की भार अग्रसर क्या। दस 
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समीक्षा के पीछे काई रागात्मक या द्वेषात्मत्र प्रवृत्ति नही थी। उद्ाने निष्पक्ष 
प्रालाचक की दृष्टि ही रपी। महपि पतज्जलि ने पाशिनि और वात्यायन का स्मरण 
भगवान्‌ झ्राचाय, मागलिव' एवं सुहृद्‌ झादि विशेषणा के साथ विया है' । इतना 
हो नहा पतज्जलि हारा पाशिनि भ श्रद्धा भौर विश्वास का चूडास्त निश्शन वह 
वाबय है, जहाँ व बहते हैं--प्रभाणभूत प्राचार्यों दभपविश्रपाणि शुचाववर्गारो 
प्राइमुख उपविश्य महना यलतन सूत्र प्रणयति सम, तत्रादक्‍्य वर्णोनाप्ययथकैन भवित 
वि पुनरियता सूत्रेश' । 

पतज्जेलि के वाल म प्राइत भाषागा वा वियास हो रहा था और जन 
सामाय मे सस्हृत का प्रचार घटो लगा या। प्रध्टाघ्यायी की रचना के समय भी 
भम्हत भाषा सभी बणों वी भाषा नहों थी, एसा अप्टा/यायी से अनक सूत्रा के 
प्रच्ययन से चात हाता है। शूद्व उस समय भी प्राकृत का व्यवहार करत थे । झाग 
घल कर स्त्रिया से भी सस्दृत का व्यवहार उठ गया था । प्र तज्जति के समय तक 
प्रात थ्राते बश्या और क्षत्रियो म भी सस्कृत वा प्रचार कम हो चना था । यद्यपि वे 
हनीटिन जीवन मे सस्हृत का प्रचार नही वरत थे विदु वे सस्द्त समभते अच्छी 
जरह थे । ब्राद्मग-समाज मे सस्दृत व्यवहार की भाषा हात हुए भी ययावरणाष्ययन 
फी ओर से उन ध्यान हट चला था। वे यह सोच कर कि लौकिक शब्टा का गान 
लाब' मे और बदिक हाठों का चान बट से हा जाता है व्याकरण मं सिर खपाव 
की वया अपेक्षा है, व्याकरण से ट्र हा रहे थे । प्राचीनकाल मे उपनयतोपरातत सव 
प्रथम ध्याकरणाध्ययन की जा परम्परा थी, पतज्जलि के समय म उसके प्रति कुछ 
विद्रोही वातावरण सा लिखा देता था । पतञ्जलिकाजीन बराहण बट व्यावरण का 
प्रय्ययत झनथक कहने लगे थे? । 

इस संयके हाने पर भी सम्कृत सारे देश के शिष्ट समाज को एक सास्दतिक 
भूत्त म आबद्ध क्यि हुए थी, हाँ, प्राइत भाषायें भी साहित्य मे स्वोकृत हो चुकी थी । 
सस्देत के प्राच्य ओर उठीच्य स्वरूप से भाषा के प्रयोग मे थोडा बहुत भ्रतर यास्क 
भ्रौर पाशिनि के कान से ही चलता भ्रा रहा था। अनेकायक बदिक घातुग्रा के कसी 
एक प्रथ का प्रचार एक प्रदेश मं था ओर अन्य का दूसरे प्रदेश मे । पाशिति एवं 
यास्क के ग्रथा के अध्ययन से इसकी पुष्लि के प्रमाण मिलते हैं। यास्‍्क के दावति 
ग्रतिवर्मा कम्बाजेप्वेव भाषिता भवति झादि को पतज्जलि न भी उद्धृत किया है। 





१ “कथ पुनरिद मंगवत पाछिनेराचाबस्य लखए प्रवृत्मु ? मरा प्रा १ 
तथा--'माज्ठे लिक श्राचार्पो वृद्धिवब्दमादित प्रयुडक्ते' महामाष्य १ १ १॥ (दात्यायन 
के लिए)--/न चेदातीमाचाया सूनारिए कृत्वा निवतयस्ति', महा० प्रथमाद्धिव । 

२ अशुद्स्य्यसूपक्यु तथा 'भोराजयविज्ञा च ('प्रत्यमिवादेडशुद्ें --८२ 
झरे पर वात्तिक) 

३ बेदानों वदिका चाठा सिद्धा लोकाच्च लोक्का, झवयक “याहरणवु । 
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दतज्जलि थे सगय मे भा बर यह भेट बुद्ध भ्रोर बढ़ गया था । उटहरणाश--पत 
डजति के समय मे जान के विये सुराष्ट्र दया मे हम्मू घातु का समंप में रह धातु 
बा और भाय जनपदा मे गम्‌ थातु या प्रयाग पाया जाता था ९ प्रनर चटा वा 
प्रचलन बद हावर उनते स्थान मे तत्महश दूसर !ब्” व्यवहार म श्रा गये थ। 
जसे१--उप के प्रथ मे ऊपित तेर व भ्रय म तीण चक्र क भय म शतयत्‌ भौर 
पंच वे' भ्रथ मं पवववत्‌ हाब्ट चल पड़ थ। पतझ्जलि व समय तव' रामायण, महा 
भारत वाव्यग्रया तथा प्राल्यान साहित्य भाटि वी रचना का चुत्री थी । परिणाम 
स्वरुप सरबत का दाब्ट्वाप पूर्वापक्षया बहुत बड़ा हा चुबा था। एस पनवा झब्ट 
जिनवी सिद्धि भ्रप्टा'यायी से वही होती समस्त में सम्मिलित हां गय थे ३ इसके 
साथ ही साहित्य म प्रयुक्त भ्रनक भ्रपभ्रगा शब्ट स्थिर झोर माय हात जा रह थे । ये 
शब्ट सरलता से सस्द्ृत म मिल जाते थे सस्यत शात थोड़े ८. अपभ्रय भ्रपलाशात 
बहुत भ्रधिक । एक ही गो घब्ट कही गाणी भौर यह्दी गांता कही गावी शोर कही 
गांपोतलिया महा जाने लगा था ।४ एस समय म पतज्जलि न भाषा के परिमाजन 
का काम भ्पन हाथ में लिया। सवप्रथम झार्यावत्त म॑ रहने वाले सिष्ट ब्राह्मणा को 
उहान 'याकरण का भ्रध्ययन भ्रावश्यक बताया भोर वहा * कि ब्राह्मण को पडज्भ 
सहित वेदा वा अध्ययन निष्काम भाव से करना चाहिय । पडद्धा मं यावरण मुख्य 
है। इतना ही नही उहाने व्यावरणाध्ययन के प्रयाजना का विस्तरथ उल्लेख 
किया और १५८ शीपवा के ग्रन्तगत व्याक्रण्ाध्ययत की उपाट्यता वा सहज स्वीक- 
रणीय वणन क्या । 
महाभाष्यकार जैसे समथ विचारक से सल्कृत को जितनी शक्ति मिली इसे 
कहने वी आवश्यकता नही है। न केवल इस काल म भनेक ग्रधिवारी ग्रथा का 
प्रणयन हुआ बल्कि श्रगली वई शताब्टिया तक सस्क्ृत की घारा मे ग्रभुण्ण प्रवाह 
की शक्ति का सचार हुआ | उनके प्रयत्नों से व्यावरण अध्ययन का सवप्रमुख ग्रज्ञ 
तो बन ही गया, साथ ही सस्ड्त का जा स्वरूप उहाने स्थापित क्या बह झ्राज भी 
वेसा ही बना हुआ है । 
महर्षि पतञजलि के इस सर्वाद्धीण प्रभाव में जहाँ महाभाष्य की, भाषा एवं 





१ हम्मति सुराष्ट्रे पु, रहति भप्राच्यमध्येधु गमिमेव त्वार्या प्रयुझुजते”॥ 
महा०, प्रथमाह्लिक 

२ 'तद्यया--अपेत्यस्य शब्दस्पायें कव यूयमरृविता * प्रादि--महा० प्रथमाहिक | 

३ 'प्राप्तिज्ञो देवानाम्प्रियों न त्विष्टिज्ञ -महां०, २४४५६ | 

४ एक्कस्य दादस्य बहवोः्पश्न श्ञा । तथ्य गो इत्यस्य गावी, गोणी, गोता, 
गोपोत लकेत्येवमादयों बहवो5पश्न शा । आह्विक १। 

५ ब्राह्मणेन तिष्कारणो धम परडड्धो वेदोःप्येयो ज्ेयश्व । प्रवान च पड 
ड्रोषु व्याक्रणम्‌ । माह्वित १ ॥ 
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रचनाविधान वा सौप्टव दशनीय है, वहाँ महाभाष्यकार के अनक याक रण चास्त्रीय 
सिद्धात, जि हू महाभाष्यकार की झपनी मौलिक देन कहा जा सकता है नितान्त 
झनुपक्षणीय हैं । भाष्यकार न महत्वपुण सिड्धा तो की स्थापना करते समय भी इस 
बात का ध्यात रखा है कि व सरलता से स़॒वग्राह्म हो सकें | एतदथ उहान सवंत 
लोकविज्ञान था लोकव्यवह्ार का आश्रय लिया है । कालिदास की हृदयग्राही उपमाओआ 
क्र समान महाभाष्यकार के निदशन पाठक के मन पर अपतया झमिट प्रभाव छादते 
हैं, एवं शास्त्रीय कठिन विपय का भी सहजग्राह्म बना दते है । 
महाभाष्यकार के द्वारा शुष्क स्षिदातो को लाकाश्रय लावविज्ञान या लोक 
ब्यवहार के आघार पर सवपुद्धिगम्य वना देने का श्रेय तो उसे है ही, मालिक 
विचारा बा समावद करके प्याकरण का दश्न का स्वरूप प्रटात करने का गौरव 
भी उस प्राप्त है। निदर नस्वरूप एक दा प्रसद्ध देखे जा सकते है 
(१) महाभाष्य के प्रथमाह्निक के प्रारम्भ मे ही अ्रथ गौरित्यत्र क शब्द 
वाजय के द्वारा महाभाष्यकार न॒प्रत्यत महत्त्वपूर प्रश्न उपस्थापित क्या है। 
व्यवहार मे राब्ट तथा उसके अ्रथ में अभेद देखा जाता है। जसे-किसी समीपस्थ 
व्यक्ति का उद्देश्य करके--यह टेवदत्त है यह गो है--एसा व्यवहार होता है । भर्थाव्‌ 
उसके शरीरमरूप श्रथ में अभेदन दवदत्त एव गो शद की प्रतीति हांती है। यही से 
झब्ट और अथ क॑ अ्रभेद का सिद्धान्त जम लंता है। 
केवल यही नही जिस प्रवार गौ आदि शब्द और उसके ग्रथ का अभेद 
व्यवहार म दखा जाता है उसी प्रकार अथ (द्राय) और झय मे रहने वाली जाति 
ग्रुण, क्रिया, जो कि मूलत द्रव्य के आश्रित है का भी अमेद स्वयसिद्ध सा है । 
इसी झ्राघार पर “गुशक्रियासमुदायों द्रव्यम्‌ एसा द्वयलक्षण क्या गया €। पमुटाय 
ओर समुदाय का बनाने वाली इकाइया में भेट नही क्या जाता । इसी तथ्य को 
ध्यान मे रखत हुए भाष्यकार ने इस प्रश्त को उठाया है. जिसका भाव यह है कि 
गो एसा कहते ही गौ यह ध्वनि तथा उससे अ्रभेद पाया हम्मा उसवा अ्रथ गोव्यक्ति 
श्र गाव्यक्ति से भी भभेद रपन वाले तद्गत ग्रात्वाटि वाति चुक्वादि रूप चलन 
उपबणनारि फ़िय्राय--सभी एक साथ उपस्थित हाते है। सक्षेपम गौ शद से 
अभिन गा व्यक्ति ऑर उससे अभिनव तदुगत जात्याति होते हैं। इस प्रकार तद 
सिनामिनस्पाभिन्तत्व (मून वस्तु से अभिनता रसने वाली वस्तु से अभिन पटाथ 
स्वभावत मूलवस्तु से अ्भिन हो जाता है) याय से शब्द च्ात्ाभिन व्यक्ति तथा 
व्यक्ति से अभिन जात्यादि सभी एक दूसर से अभिन हा जात है । झ्रव गौ! वहन 
पर अभिन रुप से उपस्थित गा ध्वनि गो व्यक्ति टथा तदुगत जात्यादि में झब्ट 
किसे कहा जाये ? यह इस प्रश्न का झाठाय है । प्रइन का चार सखण्डा म विभक्त करवे 
सभी का उत्तर भाष्यकार न निपेघात्मत रूप से दिया है अथातु द्रव्य क्रिया गुण 
और जाति काद भी झब्द नही है। 
भाप्यकार ने “ब्” उससे भभेटेन प्रतीयमान द्रव्य तथा तदुगत क्षियादि के 
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सम्बध भें ध्बत्य सग्याधी प्रात श्ाद और उसे भष के स्थायहारिय प्रभट का 
ध्यान मे रताप्र उटाय ये । प्राना बे उत्तर चहठ झोर पथ ने भर परा को ध्यान में 
र्सार दिय गय हैं। उत्तर पत्र था झाषय ये? ह हि व्यवटार ऊग रा” भौर भव 
वा प्रभ” बताता है. बस हो भट भी ता याता है। जिस प्रारर भ्रभ”वियशा में 
दे बदत्ती यय (हप्रतत्त नाम से भ्रभिय प्रण) एसा ब्ययच्यर है. बस हा नाम भौर 
मामवबादे बे' भ* री वियदा मे श्रस्य दवदत इति माम् एसा भी व्यय्हार है। यहाँ 
मसाम पभ्रौर नामवानु या भर ग्पष्ट है। इसी से प्रस्य वह मे पढ़ी हुई । प्रन्यया 
दाना पटा मे प्रथमा हाती । प्ररम भौर उत्तर दाना या सार यर है वि छः भौर 
प्रथ शाया वा अझभट सा प्रध्यासमूतर (झोारापित) झत भवास्तवित है। ग्ग्लि 
शान और उसया प्रथ (हहय पटाय) यहि एक हा ता प्रग्ति 7हले ही मे” जलने 
जग और मधु वहते हा मट माठा हा जाय । श्रात अ्रध्यागमूतर व्ययूहार से रब्ह 
और भ्रथ का व्यक्ति (दव्य) तथा तदगत क्रिया स्‍भाहि से झ्भः हान पर भी वास्त 
प्रिक भ है प्रत टब्य क्रिया गुणा भौर जाति या भी दाह नय हैं । 

डब्” के साथ सभदन प्रतीत होने बाते द्रच्याटि काधाडह नहीं बशा जा 
सबवा--यह निशाय तने पर भी घाट वया है ? इस मूत्र प्रा का उत्तर "प है । 
आप रस प्रश्न वा उत्तर भाष्ययार ने टिया है। भाष्य क उस प्राण का सहा झप 
समभन को हम भाषा उत्पत्ति वी मूल प्रवृत्ति का समभना होगा । सारा सप्रज्ञान 
चेतन (्रात्मा) इद्िय रूपी सूत्रा से पडता है ओर खीड्रयाँ उसे युद्धि वा सौंत टवी 
है. बुद्धि उसे सस्वारवाधात्‌ विसी नाम (व्यवह्यारपशम्पर स प्राप्त ग्रथवां अभिवव 
हप से वल्पित) से युयत करती है आर तब मन वो उस नाम वी प्रभिव्यव्रित बी 
रच्चा में जुटाती है । मन व विवक्षायुकत्र हा जात स उसम परिस्मन्त होता है और 
फलस्वरूप प्राणवायु सुस वी आर सिसकेता है। यर प्राणवायु मानस पटल पर 
पर बीपत क्यि गय नाम के अवयवभूत वर्णों का उ परत करने के लिय मसत्त्ती 
ताल्वाहि भिव भिल्‍ने स्थाना पर जिल्लालि के रोध से श्रभिधात पाता है पर बाह्य 
बातावरण में थ. श्रादि श्वतिया उत्पन होती है। गाह्य वातावरण मे उत्पन 
ककारादि ध्वनियां के समुटाय का ही सामायत शाह वह तिया जाता है। परा-ु 
यति थोठी गहराई से विचार कर ता उस्त प्रक्रिया क अनुसार हाट वी हो अवस्वाएँ 
बिल्कुल स्पप्ट है । प्रयम प्रव्यक्तावस्था--जब मानस पटन पर विवज्लित पदाथ का 
ताम महराता रहता हैं । डिताय भ्रदस्था--जब बाह्य वाठावरशण मे पदाथ के नाम 
का ब्रभियकक्‍त कर दिया जाता है । प्रथम स्थिति होठ वा ने सुनाई हने वाली तोंद 
अवस्था है. इस यावरणयास्त्र में स्फोर्टा नाम दिया गया है। स्फीट नाम का 
वारण भी स्पष्ट है व्यीकि “स सालतत्त्व के घ्वनि रूपा स फूट तिवावत से ही बता 
के विवक्षित पदाथ श्राता को बाघ होता है । यह स्फोंट यरि न फ्रूटता तो सारा जगत 
ज्यवहार नामहीन रह जाता । स्फोट व॑ इस महत्त्व न उसे झब्ट प्रह्म नाम दिलाया 
है। व्याकरण स्ससे हो जगत्‌ की उत्पत्ति मानत है क्‍्याकि यनि यद्द न फुट वा 
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कोई नाम नहीं श्रौर जब कोई नाम ही नही तो वस्तु का भ्ररितत्त्त क्सि स्प मे 
स्वीवार हो ? अत सार जगतु का अस्तित्व ही स्फोट पर निभर है । भाष्य के 'घेनो 
इ्चारितेन सास्मालाड़र,लबकुदशुरविषाश्िमा सप्रत्ययो भवति स द्षम्द '? आदि झ्रच्य 
मे उबत स्फाटरूप शब्दतत्त्व वी भ्रार ही सकेत क्या है । इसका झाशय यह है कि 
ग+-औज-- गौ, इस य्रयाक्षमनिदिष्ट ध्वनित्रितव से उच्चारित गर्थात्‌ स्फोटित 
(प्रभिगयक्त) जिस नाल्‍तत्त्व से सास्नादिमान्‌ व्यक्ति तथां तदुगत जाति स्ियादि वा 
ममग्र-बांध हाता है वह झब्त है। 

उक्त स्फोटरप शत कारी टाशतिक या ताक्िक वत्पना नहा है श्रपितु बचा 
निक तथ्य है। तथापि मानस म स्थित अव्यक्त स्फोट में तो "दानुशासन काई 
व्यावरण नियम नही वना सकता क्याकि उसकी पहुंच ता वैवल स्पोट का व्यक्त 
करने वाली घ्वनिया मे ही हा सकती है । अत भाष्यकार ने हब्ट या टूसरा स्वरूप 
भी प्रस्तुत किया है। इसके धनुसार जिस ध्वनिसमुदाय से कोई श्रथ प्रतीत हांता 
है, वह झाठ है। यह झब्ट की ध्यावरखप्रक्रियपयोगी परिभाषा है. और साधारण 
व्यवहार म॑ ध्वनि” कय ही शब्द कहा जाता है' । 

(२) एवं ओर स्थल पर महाभाष्यकार ने एक शास्त्रीय विषय को उप 
स्थित क्या है। यह ऐसा प्रसंग है, जिसमे भिन भिन शास्तकार भित भित मत 
रखते हैं। प्रदन यह है कि सूत्रकार पारिनि पदां का बोध्याथ (शक्याथ) ग्राइृति 
(जाति) मानते है भ्रथवा व्यक्ति ? 

इस प्रइन क॑ मदभ में आकृति और व्यक्ति दोना पदार्थों का स्वरूप जान 
लैना प्रकरणोपयागी रहेगा। “व्यज्जन व्यक्ति ' ”स ब्युत्पत्ति से जगत्‌ काजांभी 
पदाथ बुद्धिपटल पर इद्षमिट्मू! इत्यादि रूप से व्यक्त हां चुका हैं चह व्यकित है । 
अय घट, अभय पट, अय शुक्ल इठ गोत्वमु झ्रादि व्यवहार म॑ सभी प्रमेय पटाल 
व्यक्ति ही हैं। एक व्यक्ति टूसरे व्यक्ति से सदा भिन हांता है क्यांकि सभी यक्तिया 
का अवेयवसस्थान एक दूसरे से भिन है। व्यक्तिरूप के दिये गये इन उठाहरणो के 
व्यवहार म एक तथ्य विचारणीय है वह यह है कि भ्रवयवसस्थान का भेद होन 
पर भी समान-क्त्सिमुदाय मे प्रत्येक' के लिये एक ही नाम (पद) का प्रयाग करत 
हैं जस सहस्र भी घटव्यक्ति यदि हैं तो प्रत्यक वे! लिये 'घटाध्यमृ व्यवहार किया 
जाता है। झस इने घटव्यक्तियां मे इनके भवयवा क्‍्पालादि के भेद होने पर भी 
कोई मे कोर्ट तत्त्व एसा अवश्य स्वीकार करना होगा, जा सभी को एक ही नाम 
प्रटान बरता है। स्वाभाविक है कि वह तत्त्व सभी घट व्यक्तिया म समान रूप से 


१ पस्पशाह्विक । 
१ अथवा प्रतीतपदायकी लोके घ्वनि श्यब्द इत्युज्यते।  तस्मादु घ्वति 
कद । महा० पस्पशा० 
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अनुगव होगा । साथ ही साथ वह एक भी होना चाहिये, झयथा अनेर्ता म समान 
व्यवहार नहीं हा सक्‍ता। व्यक्तिया वी भिनता हान पर भी सब में झ्भिनरूप से 
वतमान वह तत्त्व हाना चाहिये जिसके वल पर अनंत्र व्यक्तिया को भी एवं नाम 
से पुवारा जा सके । एसी झ्रानुमानिक तत्त्व का शञास्त्रसारा य श्राइति जाति, सामाय 
आदि याम दिये हैं। मामा वा कारण भी स्पष्ट है। झनक व्यक्तिया भें एकता का 
ब्राधायक यह तत्त्व व्यक्तिया वी समानावयवसस्था स व्यदूग्य हाता है, भ्र्थाद्‌ 
व्यक्तियों की आदृति समानता स विदित हाता है । ग्तणब इस तत्व को ब्रभिव्यजव 
आइ्ति से एक्ल्पता करके ग्राइ्ृति नाम त्या गया है। जननेन प्राप्यत इति जाति” 
हम घ्युत्पत्ति से व्यक्ति के श्रस्तित्ववाध के साथ ही उनके नामव्यवहार का प्राण 
प्रद तत्त्व हान से *सी को जाति कहा जाता है। समावानामर्‌ एकाकारेशा प्रतीयमाताता 
धम सामायम्‌---इस युत्पत्ति स उसे ही सामाय वहा जाता है। यही सामाय 
अनेक द्वव्या मे द्रव्यत्व॒ग्रुणा म॑ गुणत्वक्रियाओ्रा मे क्यात्व वहा जाता है। इसी 
प्रकार तत्तत्‌ व्यक्षित या व्यक्ति समुदाय म॑ तत्तद्‌ घटत्व गोत्वादि सामान्य रहा 
करता है । 
ऊपर के विवेचन से यह भी स्पष्ट हा जाता है कि व्यक्ति आधार श्ौर सामान्य 
आधिय है व्यक्त धर्मी श्रौर सामाय घम है व्यकित विशेष्य और सामाय विरेपण 
है, व्यकिति अनेव झौर सामान्य (जाति, झाइति) एक है। इन दोना का समवाय 
(नित्य) सम्बंध है । 
उपयुक्‍त व्यक्ति और जाति मे गौ आदि पट का ग्रध कसी एक को माना 
जाए अभवा दानो कौ--इस प्रइव पर शास्त्र मे मतमभेट रहा है । व्यक्तिपटाथता 
वादी बग व्यक्ति वी पद का शक्‍याथ मानता है भौर जाति को उसके प्रवच्छे”क 
(भेदकबियेषण) रूप में स्वीवाखा है ! व्यक्षित कौ दक्याथ मायन मे सबसे बड़ी 
कठिताईयह है कि व्यक्तिया के नाम होने से नाना टवितसड्धू त बल्पित करन हांगे। 
जातिपदाथतावाटी का कहना है कि प्रोध मे व्यिषण पहित्रे और विद्ष्य बाद में 
भासित होता है अ्र्पाव्‌ विद्यपण द्वारा विशष्य का वाब होता है । अत प्रथम बांध 
विपय होने से तथा विनेष्य वोध का माध्यम होन से जातिरुप विशेषश को ही 
शक्याथ मानता सद्लत्त है. दूसरे नाना व्यक्तिगत जाति एक है। ग्रत घट श्रार्दि 
बहने से एक वार घटत्व आदि का वाघ हो जान से ससार भर के घटत्व का 
बांध हा जाता है क्याकि वह एक है। अत वार बार पश्रय घट ! '्रय घट ' इत्यादि 
सद्भू ता वी ्रावश्यकता नही रहती । 
वस्तुत उपयुक्त दाना पश्ा मे अपने अपने दृष्टिकोण से पूरा झोचित्य है। 
तथापि क्सी एक पक्ष से न ल्ौकित व्यवहार सम्भव है और न शास्त्रीय । भ्रत जाति 
प्रौर व्यवित दाता ही पद के शवयाथ हैं । आ्रचाय पार्शिनि का भी यही ग्रभिमत है। 
बकता पद के द्वारा जब जाति का वोब कराना चाहता है तो स्वमावत एक्वचत 
जय प्रयोग हाना चाहिए क्‍्यावि जाति एक है परन्तु बहुवचन वा भी प्रयाग द्वाता 
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है, जसे--गेठें पक पए, जो पक गए । 

अत पद द्वारा जाति के बोधस्थल म॑ बहुवचन का साथुत्ववोध कराने के 
लिए पाशिति न 'जात्यास्यायामेकस्मितु बहुवचनम यतरस्याम (अप्दा १११८) 
मूत्र वी रचना की है। चयता पद द्वारा जब व्यवित का वाघ कराता. चाहता है तो 
स्वभावव नाना व्यक्तिया वे लिये मनाया पदों का प्रयोग आप्त होता है, भ्र्थावु सौँ 
धटव्यत्तियों का बाघ कराने के चिय सौ घट शब्दा का प्रयोग होता चाहिये । जब्दि 
एसा नहीं किया जाता, कैवल एवं घट दाडट के झांग बहुवचा-वोधक विभेक्ति का 
प्रयाग वर दिया जाता है। आचाय पाशिति को इसके लिये भी निमम बनाना पडा 
है, 'सहपारणामेकसेष एकविभवती' । दोनों पक्षा के जिये नियम बताकर झाचाय ने 
स्पष्ट ही दाता को अपना भ्रभिमत माना है । 

इन दौनों शास्त्रीय जिवेचनात्मक निदेशना से भाष्यकाद पतठ्जलि की 
ब्याक्रणभास्तीय सिद्धातों की पुष्ट पकड वा अच्छा परिचय मिल जाता है। 
महाभाष्य मे इस प्रकार के प्रनक स्थल अपने झाप में स्वतज दाघ के विषय हैं । 


आचार्य भर्त हरि द्वारा वाशी-विमाग-विवेचन 


ऋग्वेद कालीन सुदूर अतीत में ही वाणी म॑दवत्व वी कल्पना कर ली गई 
भी (ऋग्वेद ८१०॥११) ) वाणी की स्तुति ऋग्वैट के अनक मत्रा में बड़े ही भव्य 
रूप में मितती है (ऋग्वेद १०१२५) । ऋग्वेद के “महों देवों मर्त्या भ्राविवेश 
(ऋग्वेद ४।५८।३) मजाश की व्यार्या मे पतजलि ने म्पए कहा है 'महाव्‌ देव हब्ट 
(महाभाष्य ११।१ १) ग्र्थात्‌ शब्ट बहुत वड़ा देव है। ब्राह्मण तथा' उपनिषदा मं 
अनेक स्थाना पर वाक को ब्रह्म” तथा प्रजापति च्त्यादि कहा गया है । 
बाणी या शाट के विपय मे देवत्व की वल्पता क्या की गई दस प्रदव का 
उत्तर दृढ़ लेना बहुत कठिन नहां है । वस्तुत बास्ी यथा भाषा का आविष्कार मानव 
विकास के इतिहास की एक महत्त्व पूरा घटना है। भाषा की अपुवता के वारण 
ही मानव सृध्टि वे श्रय सभी स्थावर जगम वग से बहुत क्रपर उठ गया । इस मान 
वीप वाणी के माध्यम से ही विश्व के सम्पूणा चान विचान कला तथा शिल्प 
प्रावार घारण 4र सके--परिवर्धित एवं परिवर हित हो सके । 
यह ध्यान टेने की बात है कि वदिक साहित्य म बाणी का स्थान ब्रह्मा से 
नीचे ही माना गया है इसीलिए बृहस्पति को ब्रह्म का प्रतिनिधि माना गया ता 
वाणी को क्षत या। (ऐतरेय ब्रा० १।१६) । वाणी को वेदी तथा ब्राह्मणा मे स्थान 
स्थान पर जो राष्ट्री कहा गया है उसका भी यही रहस्य है कि राष्ट्र की श्रधितया 
मिका हाते हुए भी ब्रद्म वे प्रतिनिधि बृहस्पति या पुरोहित से उसका स्थान श्रवर है । 
ह्व ब्रद्मशी वेदितय्पे भब्दब्रह्म पर च यत्‌ । 
हाइशब्रह्मणि निष्णात पर भ्रह्माधिगच्छति ॥ (मत्रायशी उपनिषद्‌ ६।९२) 
माण्टकयांपतिधद बे इस *ठाक से झमजरह्म तथा परत्रह्म का भ्रन्तर सवा 
म्पाट हा जात; हैं । 
खाट स्वस्पावगम की हृष्टि से वेटाध्ययन में परमापयागी एवं हसीतविए 
बहागा मे प्रधान व्याफरण में चाट के खत्व की वल्पता ता स्वमावत संवाधिक 
ब्रतिण्ठित होनी ही थी तिसिका हिस्टघन महाभाष्य के प्रथाजनाहिक मे मिल 
जाता है परन्तु इसर साथ ही पाठ मे परतह्मत्व की वल्पना भी सस्दृत व्याकरण 
ह्घन के मनीषियां व॑ द्वारा साकार हां सका थी इसके सकेत वाजसनयिप्रातियास्य 
के एते पचरपष्टिवर्सा ब्रह्मराधिरात्मदाच” (८२५) तया महाभाष्प मे उद्धत बण 
जान दागविधयों यत्र च॒ ब्रह्म बतते यह कारियाश और उसी व्याख्या क रपस 
जिसे गए पतजाति के 'सोन्यमथरसमाम्तापो वाकुसमाम्ताप परुष्पित फलिताधद् 
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तारदबत्‌ प्रतिमण्डितो येदितव्पों प्रह्मराति! (महाभाप्य १४१३२) इन घल्णा मं व 
बित्‌ प्राप्त तिम जा सापव हैं । 
पाणिति, गात्यायत तथा पतजलि की ह_द्त्रयर्चापरा वा महान ममता एव 
ख्वावरण दचन के प्ररलत राम्भ भागय भतृ हरि ने तो चाट वे पर-अद्यात्व वी बघया 
जा प्रवत युत्तिया एय चार्त्र प्रचना दे प्रोड़ भाधार पर प्रतिष्ठित बर लिया । शाह 
गत सद यापद परम प्ररृति एव घगाडटिनिधन बनात हुए भतृ हरि ने यह घापगा बी 
कि एब' धार इस शा प्रह्म से सम्पूराण विन्व या 'विवतन ता > ता दूसरा घ्रार 
मातवा बे ग्रावस में विद्यमात उसी 'ब्ह्ल्यह्य था परावार से सम्पूण बुद्धिगत प्रथा 
तया प्रमिप्रापा था बाह्य प्ररायत या प्रभिव्यजन नी होता है । रस रूप मे उस एप 
छः ब्रह्म या ही यह सारा विवत है चाह यह पत्ताधमय भौतिया सगार हा या 
मावमंर भाषामय-्यात्यनित ससार। यहू यब्ह-नब्रह्म एए भ्रभिन, निरग एवं भ्रवि 
भाज्प है परलजु ब्यावय्रित बुद्धि 4 तोप बे लिए--उसम सम्पूण विश्व वे उद्गम 
भी प्रक्रिया क। सरलतया समभाव ये छिए उस शट-यद्य का भनस्तातत टाक्तिया 
तेया वलाभा से समावत माना पाता है । य विभिन एवं विविष दाक्तियाँ ही विश्व 
का उपाय कारण बनती हैं भौर स्वय धद्द ग्रह्म निमित्त कारण । टब्ड्बरह्म तथा 
उमका भपरिमित 'क्तियाँ दाना एप दूसर से राबचा भ्रभिन हैं--पयाकि "तत्ति' तथा 
शत्तिमामू मे बसपुत भ्रभेद होता है। इसलिए भतृ हरिन उस 'भात्ता/ भातव्य' एव 
भांग सय बुछ माना है। सतेप मे यह हाव्यरहां ही सवम्रिध पदार्थों क सृजन एव 
विकास था व्ययस्थापय' है। हमारे सभा भ्यरिमित अ्रनुभवा वे परदे दे पीदध एफ वहीं 
गतियाल एवं सजीव शाक्ति बे रूप मे मायनिष्पादवा तरव है, साथ ही वही सबका 
सरह्दारत भी है। यह है भतृ हरि इत्याटि वस्पात रखा द्वारा प्रतिपातित एवं प्रतिष्ठापित 
परष्टअह्य या सक्षिप्त स्वरूप (द्र बावयदीय ग्रद्मनाण्ड वी प्रारम्मिय कारिवाएँ) । 
सम्पूण सृत्टि के बंद्र मे दया प्रत्यपा मालव के ग्रततस्थत सर विद्यमान इस 
'ब्ल ल्‍पी महान्‌ देव की चार झ्रवस्थामा या रूपा ना निश्चित ज्ञान ऋग्वद के' उस 
पृष्य ऋषि को हो चुवा था जिसने “चत्वारि वाक्यरिमिता पदाति' (ऋ० ११६४॥ 
४५)--बारणा वे परिस्तीक्षित छाए पण हौत टै--वह बर वाणी वी अभिव्यत्रित बे 
रहस्यमय स्वश्ष्प का सवप्रथम ग्रनावृत विया । इस मत्र बे ऋषि ने यह भी कहां 
कि बारएदी के इन चार पदा को बेवत मनीषी ब्राह्मण ही यथाथत जान पाते हैं पहले 
तीन प्रवार के पग था बाणी बे रूप तो गुफा स निहित हैं--अव्यवहाय हैं केवल चोच 
प्रकार का प्रयोग मनुष्य क्या वरनत हैं। यहाँ के मनीपी तथा ब्राह्मण पदा सं थे 
विद्वज्जन अभिप्रेत हैं जिनवे लिए वेद ने एक दूमरे मत्र मे कहा है मि' व विद्वानू 
हैं, जिनके लिए बाणरे अपना सस्पूणए स्वरूप निरावृत कर देती है और दूसरे वे लोग 
हैं, जो वाणी को सुनव'र भी नही सुनते--देखकर भी नही देखते (ऋ १०७ श४)। 
यही ऋग्वेद का वह स्थल भी उपस्थित क्या जा सकता है, जहाँ यह कहा गया है 
लि उस परम पुरुष क्र चतुर्थ चरण मह सम्पूण विश्व है तथा उसके अमृत तीन पद 


र्प० भारतौय भाषा विज्ञान वी भूमिका 


घुलोक या परम “योम में है (ऋ १०६०३)। 

वाणी के चार पग्र रूप, या प्रकार शौन से हैँ इस विषय मे यास्‍्क के समय 
मे भी निम्न अनेक मत विद्यामान थे। 

ब्राप--श्रागार तथा महाव्याहृतिया--भू भुव तथा स्व । 

वेयाकरण--ताम झारयात उपसग्र तथा निपात। 

याज्षिकक्‍--मन्र क्८प ब्राह्मण तथा व्यावहारिती वाणी । 

नरक्त---ऋक यजु साम तथा व्यवहारिकी वाणी । 

कुछ ग्रय--सर्पों पक्षिया तथा छोटे छोटे वीडा की वाण्यी श्रौर “यावहारिकी 
वाणी (निरक्त १३६) 

पतजति । अपन महाभाष्य वे प्रयाजना किक म चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 
की व्यास्या करत हुए नाम आख्यात उपसय तथा निपात का ही उस क्या है । 
पर यहाँ यह समझ म नही आता है कि इन चार मस पहल तीन क्या गुहाहित हैं झ्रार 
चौथा ही क्सि प्रकार व्यवहाय है। महाभाष्य क टीकावार क्यूट ने यह कहा वि 
इन नाम आख्यात उपसग तथा निपात चारा के पुत् चार चार परिभाग अ्रभिमत है 
जिनके तीन तीत भाग अविशेय हैं केवल चौथा भाग ही सामाय मानव के प्रयाग वा 
विषय बन पाता है । महाभाष्य के परमममन नागश्ष भट्ट ने यह कहा जि पतजलि के 
“नामास्यातोपसगनिपातान्‍च” इस वाक्य मे विद्यमात च! पट वाणी के एक दूसरे 
विभाग परा प्रश्याती मध्यमा तथा वखरी वी सूचना देता है । कप्रट ने परा इत्यादि 
का नामाल्लेख क्यि बिना ही जिस बात का सकेत करना चाहा उन नाग मे स्पप्टत 
नाम लकर शोर स्पष्ट कर दिया । 

जो भी हा वाणी के चार प्रकारों के विश्लेषण वी सू”म उद्भातना सम्भवत 
सवप्रथम सस्कृति व्याकरण वी दाशतिक पृष्ठ भुमि भे ही वी था सरी । महानू शब्द 
मनीपी झ्राचाय भतृ हरि ने अपने वाव्यपदीय (१॥१४३) म पश्यस्ती, मध्यम तथा 
बखरा का नामोल्तख क्या है तथा वावयपदीय की अपनी स्वीपत्र टीका (चारटब 
मस्क्रण १० १२६ १२६) म चतुविध वाणी के स्वरूप का विवेचन किया है । महा 
भारत (प्राश्वमधिक पव ब्राह्मणगीवा) के कुछ इलीका मे भी इस चनुरविध वाणी के 
स्वष्टप का प्रकाशन रिया गया था जिहे भतृ हरि ते यही झपनी टीका में उद्बत 
किया है। य श्वोंक आज के महाभारत के विभिन सस्कतरणा म दुतम हा रह है पर 
ब्रनुमान हु कि य इतोक कमी महाभारत में अन्य रहे होंगे। कयाति' यटा वाणी के 
विषय मे बुद्ध ऐसे भी इतोक उदयुत मिलत है जा पर्याप्त पाठ भट वे साव पाज 

महाभारत मे उपलाय हा जात हैं । 

अतृ हरि के पन्‍्चात्‌ ँवागम के विभिन्‍न सम्प्रठाया के दायनिय झाचायों 
तथा उन परचात्‌ प्रौट वस्याकरण नागर भट्ट न इस चारप्रक्ार का वाणा की सू्म 
विवचना वी है । परन्तु इत सद विद्ाता की मायता मे सबया साम्य ता क्या पाल 
मतभ6 हैं । पर उतने मलमेतों से पहद एक विचारखाय प्रश्त यह उपस्यित हातों हैं 


झ्राचाय भवृ हरि द्वारा वाशों बिमाग ब्रिवेचन र्द१ 


वि' क्या भतृ हरि को वाशी कप जिविध रुप ही अभिमति था या वे वाणी के चारा 
परा पश्यन्ती मध्यभा वेखरी--रूप। को मानन वाले थे २ 
यह प्रइन इस लिये विचारणीय है कि वहुत पहले से विद्वाना फी इस प्रकार 
की धोरणा रहही झायी है कि भर्तृ हरि झ्रादि वेयाज रण दाशनिकों वी दष्टि में वाणी 
तीन ही प्रकार या रूप झभिमत हुँ--पश्यती मध्यमा तथा बैसरी | परा को न 
भानते हुए पश्यस्ती को हो वेयाव रण परा मान लेते हैं । 
सत्रस पहले शैवागम के प्रत्यभिनाशास्त्र के प्रवतक्ष आचाय सोमान दताथ ने 
भ्रपनी शिव प्टि से तथा इनके शिष्य उत्पलदेद न शिवरष्टि वी टीका (विवहृष्ि 
पृ० ४०) में तथा क्षेमरेद्र ने प्रत्यभिताहदय (१० १८) में इस घात वी घापणा वी 
कि भतृ हरिया वस्याक रण दाशनिक' घाणी के बंवल तीत प्रकारा प। मानन वाले हैं। 
सम्भवत डड्ढडा झ्राचायों की घापणा के झ्राघार पर ही महामहावराघ्याय श्री प० 
भोवीनाथ कविराज (वल्याण शिवाव' पृ० &४) तथा डा० गौतीताय शास्त्री 
(फिलासफी झ्राफ वड़ एण्ड सीनिग. पृ० ६८ तथा उध्तस आग) ते इस धारणा को 
सवमम्मत तथ्य के रूप में प्रस्तुत क्या। थी प० सूधतारायण शुक्ल ने भी वाक्य 
पैदीय ब्रद्मपाण्ड परी श्रवती ठीजा (वृ० १५३) में यही प्रतिपादित किया है कि भगू 
हरि का बाणी की चतुविधता झ्रभिमत नहीं थी । 
इन विद्वाता की इस मायता के लिए आयात पर्याप्त कारण ग्रह है कि 
भनृ हरि ने बाक्यपदीय के प्रह्मक्ाण्ड मं केवल पश्य ती मध्यमा तथा वेखरी जप ही 
नाम लिया है तथा वाणी को त्रया वाक कहा है तथा प्र यत्र कही भी परा का उजेख 
नहीं किया है। 
इन विद्वाना की उत्कृष्ट प्रतिमा तथा झास्त्र विषयक व्युत्यति एवं अभ्यास 
का रखकर इत सबक प्रति सवेया विवत होते हुए भी मैं यह निवेदन करता चाहता 
हैं वि वेद तथा आगम को परम प्रमाण मानने वाने आचाय भतृ हरि वाणी की 
परम्पशगतर चनुविधता के ही प्रतिपादक, पौयक' एव प्रतिद्धापक थे । जिसकी पुष्टि क 
लिए निम्त हनु प्रस्तुत हैं 
प्रयम--जिस कारिका (वाक्प्परीय १११।४७) में भतृ हरि ने वाणी के तीन 
रूपा की गणना की है तथा वाणी को “त्रयी' कहा है वहा वे सस्कृत -याबरण शास्त्र 
के महत्व वी चचा कर रहे हैं। उम कारिका से पहले वी कारिका (११४३) मे ही 
वे कह चुने हैं कि राब्णा व साथुत्वज्ञान कराने वाली यह व्याकरण स्मति है जो बिता 
क्सी विच्छेद के शिप्टों के श-लप्रयोगा की याद टला देती है। व्याकरणशास्त्र के 
महृतत्व की चर्चा करत हुए ही वे पुन कहते हैं विविध रूप वाली त्रिविध वाणी 
ैखरी, मध्यमा तग्रा पहय वी वा वह व्याकरण अदुमुत परम पद है। स्पष्ट है कि 
भतृ हरि यहाँ केवल इतता ही कहता चाहने हैं कि य्रावरण इन तोन बाखियों की 
चर्चा का विपय है “- परा व्यात रणाध्ययन का वियय वने ही नही सकती इसलिये 
इस प्रसंग से पर के उल्तेख की कोई ग्रावश्यक्ता ही नही थी । इस तरह केवल 


श्ध्रे भारतोग भाषा विज्ञार को मुमिका 


व्याकरण वी दृष्टि से यदि वे बाणी वा नयी कहते हैं तो उस्ते इतने ही श्रत मे 
सत्य मानना चाहिए । 

द्वितांब--मत हरि को चारा प्रसार की वाणी विश्चित रुप से स्वीकृत थी 
यह तथ्य उतदी स्वोपच टीवा (११४३) से सुम्पप्ट हो जाता है । सवप्रथम-- 
वलर्मा सष्यप्रापाइच पत्प त्याइ्वतद द॒भुतसघ्‌ । झ्नेक्ती वमेदायास्तत्या वाव पर पंदम्‌ ॥ 
“स कारिका की स्वोपज्ञ टीका की और विद्वानों का ध्यान आइप्ड क्या जा सकता 
है। यहा रस चतुविध वाणी के स्वरूप विवचत के पश्चात्‌ भत्त हरि ने “तमेतिहासेपु 
विदशना युपलम्य ते! (इस श्रकार के उत्लेख वतिहासा मे मिलने हैं) कह कर दस- 
पद्रहू इता।कों को अपन मत की पुष्टि क॑ लिए शस्तुत क्या है । वप्भदव के कथता 
नुसार ये शतोक महाभारत के हैँ। महाभारत अ्रह्वमेधिक पव जाह्यण पीतान्तवत 
अनुयीता में इनमे से बुछ श्लोक पयाप्त पाठ भेदा क॑ साथ उपजब्य भी हा जात हैँ 
पर दुर्भाग्यवक्ष सारे श्वांक नहीं मिलते / इस प्रवार महाभारत मं अनुप्लाध एर 
महाभारत के नाम स उबूत इन श्लोफ़ा में बखरी तथा मे थमा का बरान करने वे 
पद्चाव्‌ पश्यन्ती का बणन जिस इलोक मे हुआ है वह या है-- 
अ्रविभागा तु पत्यती सवत सहुतक्रमा। स्वरूपज्योतिरेवात सुक्ष्मा वागतपायिती ॥ 

विचार करन पर यह प्रतीत होता है कि वन दो पक्तिया भे दो प्रवार बी 
बारिया का उल्लेख किया गया है । पहुती पश्य ती वाणी विभागरहित तथा एसी है 
वि' जिमम क्रम सहूत या समाविष्द हुआ रहता है । पर इसस भी सू”्म वाणी वह है 
जी स्वप्रवातिका होती हुई अविताशस्वरूपा है | यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि 
हलक की हने दोता पर्तिया में पश्णरी का ही वरान है तथा 'स्यरूपज्योति और 
#्रनपापिनी य परश्यन्ती के ही वियेषण हैं परन्तु 'सूक्ष्मा के स्वान पर मिलने बाला 
दूमण पराठभर परा यहाँ यह निणव दे दता है रि इलाक वे उत्तराब में परा का 
ही वणन है। 

प्रहभारत क नाम से उद्धत इस शतार के वाद दा इबाका में वाणी वी 
न्यू मल्तिम बता की महत्ता का वबणन है जिमम बह कटा गया है जि यह सुध्मा 
वाणी नित्य क्‍ग्रविदाजय भला या टोपा सत युक्त होती हुई भी, साम की प्रन्तिम क्या 
के समान वस्थुत दपित नहीं हा पाती तथा दस बारी का दशन वर वन पर दावा 
वे भभी धन घिन भित हो जात हैं। यहाँ एक महंत्वपूरा बात कही गई है वि 
पाडच कया बाव पुरुष में यह अमृतमया कला है। पराडथ कला वाल पुरुष मे हांन 
बाली यह अमृतमयी करा भी पाठ्य वेज ही कही जाएगी | दुरीमापनियत्‌ (२) मे 
यह स्पष्ट बहा यया है कि परश्यन्ती १५ कसा वाती तथा परा घाटय बजा बाली 
होगी है। इस रूप मे तुरीयापतिपत्‌ तथा महाभारत के न दाना स्थला वी छुलना 
कर्न से भी मही नि*चय हाता है हि महाभारतकार यहाँ परा वाणा वा ही वन 
बर रह हैं जा पाडच कया दाली है. जिसकी तुलना अ्र्णव से की जाती है। भौर 
जब यह निलिचत हा यया शि सहामारतकार बहाँ दया वाणी का वन कर रह हैं 


प्ाचाय मठ हरि द्वारा बाणी विभाग विवेचन रप३ 


ता यह भी निश्चित हो गया वि, अपने मत की पुष्टि मे महाभारत के' इन श्लोक 
के उद्ध्ता स्वोपज्ञ टीकाकार भतृ हरि भी वाणी वी मूल प्रदृति के रूप मं परा वो 
मानते ही हैं । 

तृतीय--इसके भ्रतिरित्त यह भी द्र॒प्टव्य है कि स्वापज्ञ टीवावार ने 'दैखर्या 
मध्यामायाइच' इस कारिवा वी टीका के अन्त में यह वहा है वि सपा न्रयी वाक 
तुरोयेण भनुष्पेपु प्ररयवमासते' (यह त्रयी वाक्‌ अपने चतुथ रूप से मनुष्या में प्रति 
भामित होती है) भव यहाँ यदि यह मान लिया जाए कि भनृ हरि को तीन ही प्रवार 
को वाणी भ्रभिमत है तो स्पष्ट ही 'बदतो-याघात' दाप उपस्थित हाता है। पर यदि 
यह माना जाता है वि भतृ हरि को चतुविध वाणी अ्भिमत तो है पर व्याकरण 
नास्त्र के विषय वी हृष्टि से व वाणी के तीन ही रूप मानत॑ हैं, तब यहाँ यह ग्रथ 
सुसगत हो जाएगा कि वाणी, जो व्याकरण की हृष्टि स जिविध रूप वाली है परन्तु 
मूल रूप को ध्यान में रखत हुए जो वस्तुत चार रूपा वाली है उस का चतुथ-- 
बखरी रूप मानवों में व्यवहृत होता है । 

चतुथ--इस कारिवा वी स्वापतत टीका वी समाप्ति पर अपने ग्रभीष्ट मत वे 
प्रतिपादन की पुष्टि के लिए भतृ हरिन ऋ्वद व जिस प्रसिद्ध चत्वारि वाक 
परिमिता पदानि! (१।१६४४५) मत्र का उद्धत किया है वह इस बात या संबस 
बडा और सुस्पप्ट प्रमाण है कि भतृ हरि का चतुविध वाणी ही भ्रभिमत हैनकि 
जिबिध वाणी वयावि इन मात्रा मे बडे स्पष्ट छादा मे यह उद्घापणा वी गई है कि 
वाणी के परिनिष्ठित चार पद हैं । 

पचम--वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड के 'तद्द्वारमपवगस्य ०” (१ १४) इस कारिका 
वी स्वापच टीका (पृ० २७) म ध्याकरणाध्ययन स झनवग की जा प्रक्रिया भतृ हरि 
न बताई है. उसमे यह स्पष्ट रूप स कहा गया है कि साथत क्रमश वेखरा मध्यमा 
तथा पह्यन्ती के क्षेत्रा वा पार करता हुआ भ्रत म परम मूल-तत्त परा वाणी के 
स्वरूप वा दशन करता है। यहा से भी यह निश्चित हो जाता है कि भठृ हरि का 
परा वाणी अवश्य अभिमत थी । 

पष्ठ--नागटाभट्ट न भत हरि की म्थिति के विषय मे बहुत स्पष्ट सूचना महा 
भाष्य के प्रयोजनाह्लिक भें चत्वारि वावपरिमिता घदानि! मात्र को इस की पतजलि- 
कृत व्यास्था का सरल बनाते हुए, दी है। यहा नागा न बखरी तथा मध्यमा का 
सामाय-व्यवहार का कारण वताया है तथा यह वहा है कि मध्यमा म वाणी के हृदय 
देश म रहने के कारण पदा का प्रत्यक्ष नही हुआ करता । पश्यती यद्यपि लोक 
व्यवहारातीत है पर यागिया का पश्य"ती वाणी मे भी प्रकृति प्रत्यय के विभाग का 
ज्ञान हो जाता है । परतु परा वाणी मे तो वह भो सम्भव नही है | इसलिए वाणी 
वी पश्यन्ती अवस्था तक हो उस व्याक रख दा विषय माना जा सकता है । व्यावः 
रण आदि से अप्रताय हात व कारश ही परा का 'स्वस्पज्याति र"॑स्वप्रवाशिवा कहां 
गया है । इस प्रदार व्यावरण का विषय न होन के कारण ही मभतृ हरि ने परा बाव 
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भा नामोल्लेस नही करना चाहा । 
इस प्रकार इन हेतुआ को देसते हुए भन हि को थयीवाक वा प्रतिपाटव 
मानना या उहें परा वाणी का समयत न मानना उनके प्रति महान भ्रयाय होगा । 
इसके अतिरिक्त यदि परा वो न माना जाए ता बद के 'चत्यारि वावपरिसिता पटानि' 
भज वी कोई स्तमति नही दियाई देती । 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि ऊपर जितन भी हैतु प्रस्तुत किये गये हैं उन 
में से अनेक वाब्यपदीय दी तथादुथित स्वोपन टीका पर भाधारित हैं जिसवी भत 
हरिक्त ता म॑ पूरा पूरा सदेह है। व्यावसरणदचन है माभिव भ्रध्यता एवं प्रवल 
व्याख्याता थी प्रभातचद्र चक्रवर्ती तथा डा० ग्रौरीनाथ शास्त्री जसे विद्वानों ने भी 
इस टीका को पुण्यराज की टीका मान लिया है। डा० गौटीनाथ यास्‍्त्री ने इसी 
आधार पर यह प्रतिपादन क्या है कि भतहूरि को केवल त्ियिध बाणा ही भ्रभि 
मत है। पुण्यराज झादि टीवाबारा ने तज्थास्‍्त्र की वासना से अ्भिभूत होकर, 
वाक्यपदीय क्री क्यरिकाग्रों के व्यारयात में प्रा का भी उत्लस कर दिया है । (द्ध० 
फ्लिसफी झ्राफ वड एण्ड मोनिय, पृ० ७०) । 
इसलिए यदि इस टीका का लेसक भतृ हरि से श्रय कोई विद्वान्‌ है तो भतृ 
हंदि को बाणी का त्रिविध रूप अभिमत होने पर भी सम्भव है उसने प्रपनी हृष्टि से 
वाक्यपदांम की इस कार्रिकाआं वी व्यास्या की हो । 
इस विषय मे अभी इतना ही निवेदन करना उचित प्रतीत होता है कि पुण्य 
राज हेलाराज तथा वृपषभदेव इत्यादि वावयपतीय के प्रय व्यारधाताम्रो ने स्थान 
स्थान पर भत हरि को टीकाकार जसे मामा से भ्रभिहित क्या है जिसस इतमा तो 
निर्णीत ही है कि उसने कोई स्वोपत टीका लिखी थी । भ्रर कैवल इतना ही विचा 
रखणीय है कि ग्राथ जी टीका स्वोपन नाम से उपलब्ध है तथा जिसने कुछ झशा का 
संपादम श्री प० चारदेव शास्त्री न॑ क्या है उसे स्वोपन्न टीवा साना जाय या न माना 
जाय ? इस प्रइन का निराय श्री ० चारदव जी ने अपन सस्करण की भूमिका मे 
विभिन युक्तिया के आधार पर क्या है और यह कहा है कि कारिका तथा वृत्ति दोता 
का लेखक भतृ हरि ही है। प्रशत का निणय एक झोर तथ्य से भी हो सकता है वह 
यह कि भत्त हरि ने पतजलि के महाभाष्य पर एक महत्त्वपुरा टीका लिखी थी जिसका 
नाम था महाभाष्य दीपका । इस टीका के अनक स्थला का भतहरि की इस स्वोपश 
टीका के ग्रनक स्थला से अत्यधिक साम्य है जो दोना की एक ऊत कता का पोषक है। 
इस प्रकार स्वोपत् टीका को भत हरिरचित मान लेने पर ऊपर के विवेचन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि मत हरि को वाएी के चारो भेद अभिमत हैं । यहाँ यह 
भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि भत हरि ने वाणी के चतुविध विभाग की जा 
डदुमावना की है उसका आधार समवत महाभारत के वे इपोक हा जिड्ले भतृ हरि 
ने अपनी स्वोपज्ञ टीका मे उद्धृत क्या है। यदि भत हरि का, महामारत के इन इलोकों 
स॑ भ्रतिरिक्त कोई अन्य भाधार भी है तो वह श्राज उपनाष नही है। यह सचमुच 


भाचाय भतृ हरि हारा वाणी विभाग विचेचन 0. 


ग्राइचय वी बात है वि पतिजलि के सपुर्ण महाभाष्य तथा उससे परूव की उपलब्ध कसी 
भी पुस्तक या साहित्य म इन चारा विभागा वा कही भी नामोल्लेख तव' नही मिलता । 
तुरीयापनिषद्‌ (२), यागवुष्डल्युपनिपतु (३४१८ १६) तथा नारायणप्रवतापि-युपनिपत्त 
(१॥५) मे इन वाशिया वा वशुन अवश्य है। पर य उपनिपत्‌ भत हरि के बाद की हैं. 
एमी पूरी सम्भावना है । 

जो भी हो उपलब्ध सामग्री को देखते हुए यह स्वीकार वरना होगा कि 
दाटानिक पृष्ठभूप्ति मे बाएं के उपरिद्िदिष्ट चार प्रका रा हथा उनके आ्राघार पर ऋग्वेद 
के इस मत्र की सुच्यवस्थित सगति लगाव का फ्राग्र सवप्रथम भत हरि न ही किया । 
साथ हो यह भी कि भत हरि हो वह प्रथम दायनिक है जिसने यह स्पप्ठ घोषणा की 
कि परा वाणी ही जिसका पारिभाषिव नाम शालब्रह्म है मम्पूण विश्व का मूल 
मारण या दूप्तर शाला म परम प्रकृति है । 


स्फोट-वाद का माषा-दर्शन 


स्फोटवाद वो सामायत एक “याकरण या व भाषा दशन माना जाता है 
तथा आधुनिक काल मे उसे वैयाकरणा के झास्ताथ का विषय समझ कर दशन 
चासन के भारतीय विद्वाना द्वारा सामायत उसकी उपेक्षा हुई है। भाषा वितान के 
विद्वाना ने यद्यपि, प्राचिन भारतीय भाषा वधानिक चितन वा ग्रुणानुवाद तो किया 
है परतु गभीरतापुवक उसे अध्ययन या शाघ के विषय के रूप मं सामायत' माय 
नही क्या है । वयारि आधुनिक वाल मे भारत के दश्न आारटि विपया के अध्ययन 
की दृष्टि मुलत पाड्चात्य प्रभावित है तथा पश्चिम म ग्रापुनिक काल से पृव भाषा 
दश्न या भाषिक-तत्व दशन को दशन शास्तर और भाषा विभान की सीमा मे स्वीटत 
नही क्या जा सकता था। भ्रत स्वाभावित ही है कि आधुनिक काल म॑ दशतन एवं 
भाषा वितान के विद्वाता द्वारा स्फोटवाट वी नात्तपिक विवचना सामाय्यत प्रस्तुत न 
ट। परातु भारतीय पम्परा म॑ रहांटवाट ने बेवल एक प्रायररग या/व भाषा 
दशशन के रूप मे माय है अपितु वह एक तात्तविक मतवाट भी है । स्फ़ोटवाल मूलत 
तत्त्व टशन ही है जो भाषा कै रूपए स सृष्टि के उतठ्य स्थिति तथा लथ की “प्रारया 
करता है तथा उसी सिद्धात के अनुसार कसी भी वास्तविक भपा के उत्य प्रकार 
प्रवीति ध्ाति को ही नही, वरनू उसके स्वरूप की भी व्यास्था वरता है । परम्परा 
नुसार स्फाटवाद एक प्राचीन वदिक आझास्तिवा श्रद्वतवादी तत्त्व दशन ही है। 
भट्टोजी टीक्षित ने दसे जहां श्रद्वतवाद का वयाकरण्ग रूप कटा है तथा अझद्वतवाट वे 
सभी भेहपभेटा का या झभिमता को दस पर घटित जिया है" वहां मापवाचाय ने 
अपने संव दद्न-सग्रह में पाशिनि हटाने पर उसी प्रकार एक स्वत अध्याय लिखा 
है जिस प्रवार ग्रय माय प्राचीन मारतीय हाद्मनिक सम्धटाया या सिद्धान्तो पर 
लिस हैं। ग्राशय यह कि भारतीय परपरा म स्फाटवाद एक तत्त्व दगनरे के रूप मे 
ही स्वीगत है. विस पर सस्दृत म प्रभूत साहित्य उपतब्ध है तथा उसका जो भी 
व्याकरण या/व भाषा ट्यून हैं वह सय कुछ स्फोटवाद के व्यापक तत्त्व-“धत का ही 
श्रग या प्रतिब्िम्व है । 

वस्तुत स्पाटवाद एक एसा तात्तिय दान है जा टहेर व्यास्था वी अपला 
करता है क्‍्यादि एक भार जहाँ वह भाषा-हान है वरी बह एक भाषित-तत्व”शन 
भी है तथा उमर पर स्‍भाघारित एक साधना-पद्धति भा है. जिसकी चर्चा आगमित 
सत्रन्साहित्य में विषप रूप से उपलण होती है। दूसरे हब्ता म॑ स्फोटवाट जहाँ 
मस्पत-ध्यावरण णास्त्र का भाषार है सस्बृत वयावरणा का भाषित् तत्त्व दशन 
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है, यहा बह एप जीवन-माधना पद्धति भो है । यदि स्पाटवाट के उक्त सभी रूपा 
या पक्षों वी व्यास्या शर्त याजा बाई एय ग्रथ उपलब्ध नहीं है, परस्तु यास्त+ 
पराशिनि ब्रात्यायत, पतजलि भ्रोटि थी रचनाप्ना मे जिस प्रपार स्पाटबाद यी सदा 
न्तिक धार भूमि हृष्टियाथर हाती है, उसी प्रशार उस वी गाधार पद्धाति ब 
विविध रूप, "रे 'ाक्त एवं बष्णव भागमा या त्ना मे ही नहीं पपितु बौद्ध भादि 
सपा मे भी प्राप्त होत हैं ४ 
हु्गी प्रयार जग मध्ययात में स्पीट्वाट था संविश्यार सैद्धा तित्र विवेचन 
भा हरि प्राहि वयाररणा ये ग्रथा मे टुथा है उसी प्रयार उस के साथना पर घा 
विवरास सामाननट उत्तवाबाय प्रमिनप्रगुप्त शाहि ग्राग्मीरी !ाब प्राचायों वे 
साजिक ग्रया मे प्राप्त राता है ।* यद्यपि सभा प्रायीन मारतीय हाभतिया ने रह 
सथ और उनवे गस्याथ वो व्रिपय में वियार पिया है। शत स्फोटयाट के भाषा 
हपन वो संस्याय शिसा ने विधी रूप से सभी आयीय हराना के साथ माना जा 
सरता है तथा इसीलिए स्फाटवाट की धनताया व्यास्थाएँ की जा सकती हैं। तथा 
म्फोटों शब्ट या परारिभाषिक प्रय मे प्रयाग अप भारतीय दगतों ने जिया भी है । 
परतु वस्तुत स्फाटवाट वयायरख्ा वा ही सिद्धात है, जिसने पझ्ारि प्रवतय ना नही, 
परतु प्रघानतम झाचाय के रूप म पाणिनि को स्वीयार जिया जा सकता है। इसे 
चाह पाग्पिनि वी प्रप्टाघ्यायी वा चमलार वा जाए या उसके व्यास्याता ग्राचायों 
बंध वितक्षण प्रतिभा का परिणाम परातु यह सत्य है हि जिन सूत्रा रे झाधार पर 
सख्त भाषा के रूप प्रयाग भाटि वे विषय मे विधान किया गया है उही ने प्राधार 
पर पगमूत तात्त्विक मिद्धाता प्री उदभावना भी हुई है, तथा उही के भ्राघार पर 
बीज भन्ना वी व्यास्था तथा मनन साधना वा भी विधान क्या गया है । इस हृष्टि से 
बीज पमत्र-्यात को उल्लेख क्या जा सत्ता है जिसमे वर्णों वी आदृति ध्वनि 
श्राटि वी रहस्यवादी व्यास्या को गई है। पाणिनि यो भ्रप्टाध्यायी के प्रारम्भ मं 
प्राप्त हान वाल १४ माहश्वर सूत्रा वे वर्णों वी दागनिव व्याग्या 'नन्डिकेश्वर द्वारा 
नस्टिवेश्वर-कारिका म टुई है।* इसी प्रकार अमितव गुप्त न अपन 'तत्रातार में 
बीज मत्रा वी व्यास्या अप्टाध्यायी के सूत्रा के भ्ाघार पर ही वी है ।* झ्रागाय यह 
कि यद्यपि स्फाट था स्फोटवाट हब्ट परारिभाषिक भ्रथ मे पारिगनि वो पअप्टाघ्यायी 
भे प्रयुकत नही मित्रते पर उसे स्फोटवाद वा मूल अवदय वहा जा सकता है। 
यद्यपि स्फा्टी हत्या दाचनिक अथ म सव प्रथम प्रयाग पतजलि के महा 
भाष्य म मितता है।। परतु उसस पूव प्रातिशास्य ग्रया से 'स्पोटए! शाह पारि 
भाषिक अ्थ मे मिलता है * जिसके स्वरूप और भ्रथ के विवसित रूप मे तो 
स्फाटवाद को नही स्वीकार जिया जा सकता परतु दाता विचारघाराओ म कुछ 
साम्य अवश्य है। प्रातिशाख्या के अनुसार स्फोट्स का श्रव है कवग के शग्रय 
स्पत व्यजन के साथ सॉतिक्प काल म निष्पन उनकी स्फुटोक्ति ।१ अर्थात्‌ वश 
से भिन उनतरी परिवतद क्रम कालीन नि स्फोटन है। यट उल्लेखनीय है किए 
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स्फाटन के प्रयाग की सीमा देवल व्यजन सीवियात तक ही है जबकि मात्र स्थृल 
माषिक अ्रथ मे भी स्फोट्र वा क्षेत्र उकित की श्रुति से लेक्र संव प्रकार के बर्णों 
बे सयोग सा नपात स बन पद शब्ट, वाक्य के परे उनकी अथ प्रतीति तक है ।"* 

विहाना की मायता है कि यद्यपि स्फोटवाद' छाब्द श्रपक्षाइत नवीन है 
परतु यह सिद्धान्त श्राप है। यास्‍्क और पारिनि से पूव औदुम्ब रायण वार्ष्पयरि, 
वार्ताक्, स्फाटायन आदि आचार्यों को प्राय स्फोटबादी ही माना जाता है।"* 
तागश भट्ट न अपने ग्रथ स्फोटवाद म स्फाठायन को ही स्फोटवाद का आदि झआचास 
माता है*3 तथा पारिनि के सूज अवड स्फोटायनरय १४ मे उल्लिखित स्फोटायन 
को ही हरदत्त न 'काशिका वी अपनी टीका पदमजरी म॑ स्फोटवाद का का प्रवतक 
भ्राचाय बताया है ।१* आशदय यह है कि यद्यपि पतजलि स॑ पूव म्फोटवाद के भ्रवेव' 
आचाय मिलत हैं परतु सम्प्रति महाभाष्य म ही न कंवल सब प्रथम स्फोट हशाद 
का एवं सिद्धांत एवं तत्त्व व अ्रथ म॑ प्रयाग मिलता है वरन उसम स्फोटवाद ने 
सार भावी विकस विस्तार वी पुष्ठ शुमिका भी है। स्फोटवाद के अतगत “ाद, 
ग्रथ. एवं उनके सवध स्वरूप आदि के विपय म जा बुछ्ध विचार वयावरणों न 
क्या है वह कसी न किसी रूप म पतजलि ते महाभाष्य म अवश्य मिल जाता है । 
बसे भी सम्प्रति स्फोटायन झादि के मात्र उजिखित होने तथा पासिनि श्रादि हारा 
प्रप्रत्यक्ष रूप स ही स्फ्राटवाद की चवा विए जाने कारण पतजति के महाभाष्य वो 
ही स्फाटवाद के मूल भ्राघार क रूप म स्वीकार जिया जा सकता है । 

यहाँ यह उल्वेसनीय है कि पतजलि पूव साहित्य मं स्फोटवाट क॑ ग्रनकानंत 
प्रमाण हू। परम्तु उत मर स्फोट के स्थान पर बचा या राह टाब्ट का प्रयाग 
मिलता है ।** बुद्ध विद्वाना का मायता है कि यास्‍्व वे इद्रियनित्य बचनसम्‌ 
धौटम्यरायरा १४ वाक्य में वाक्‍्य-स्फोटवादिया का झभिसत है जवकि थास्‍्क स्वय 
हरा स्फाटवादी थ" 5। स्फाट के हने ट मतवाटा के भ्रतिरिकत वा स्फोटवादी एव 
पद स्फोटवादी श्रभिमत भी हैं'* परतु मूलत वाबय्र रफ़ोटवाद वा ही वयाकरणा 
बाय मौतिय' सिद्धात माना जाता है. जिसवे टागनिक पक्ष का प्रूण पालवन भत 
हरि ब॑ वाक्य पटाय में प्राप्त हाता है। वस्तुत स्फोटवाट वे विषय म परवर्ती 
खयार रस जस झदट्टाजी हीखित कौण्ड भट्ट नायर झ्ालि से टब्टन्कौस्तुम भव, 
'मशुपा स्फोटवाद झाटि ग्रया म॑ जा वृद्ध लिखा है, वह सव वुछ मभत हरि वे 
वावयपहटीय पर शभाधारित है । इस प्रकार कुमारितर प्रादि द्वारा शिस स्फाटवाट का 
सष्टन तथा द्धूराचाय मण्डनमिश्र ब्रार्टि द्वारा समथन हुआ है बह भा मत हरि 
द्वारा प्रतिपानित स्पाटवाल ही है। . स्फाटवाट वे सत्भ मे भय हरि के वाक्य 
पटीय वा इसलिए भी सवाधिय महत्त है कि उसमर स्फाटवाट के सभी सडान्िक 
पशा वी सुपष्ट व्याख्या प्राप्त हाता है । परतु स्फाटवाद का सावन पर तत्रा में ही 
सुरशित है । स्फोटवाट को समग्र रूप स सममन के तिए उक्त हाना प्रायारावा 
अमावित भद्भान्तिक अध्ययन भावगयक है । 


स्फोट बाद का भाषा दशन २८६ 


स्फोटवाद के मात्र 'भाषा दशन' को समभते के लिए यद्यपि उसके तत्त्व 
दशन के विवचन को सामायत अनावश्यक समभा जा सकता है परन्तु स्फोटवाद 
का भाषा दशन, वयाकि एक व्यापक तत्त्व दशन वा ही अग है जा सारी सृष्दि व 
उदय स्थिति लय की अद्गूट श्खला को विवत एवं परिणाम! दाना रूपा मे 
व्याख्या भाषा के प्रतीक क॑ माध्यम से करता है। इसलिए स्फाटवाद के तत्त्व दगन 
तथा भाषा दशन को बिलकुल अलग अलग क्रबे नही समझा जा सकता । स्पोटवाट 
के भाषा दशन को समभने के लिए उसके व्यापक तत्त्व दान का साधारण परिचय 
इसलिए भी झावश्यक है. कि उसका तत्त्व दशन मूलत भाषा मूलक होने के कारस 
भाषिक-तरव दशन है । परम्परानुसार भी स्फोटवाद के अद्वेतवाल को शटाइतवांद 
ही कहा जाता है । 
स्फीटवाद के श्रनुसार सारी सृष्टि, जिस का कि एक रुप भाषा भी है शब्ट 
ब्रह्म से उत्पन है तथा यद्यपि व्यावहारिक स्तर पर भाषा और भागेतर सृष्टि हॉ 
समान तथा समानातर यथाथ के रूप म स्वीकाय है तथा सृध्रि काल भें परस्पर 
दोना एक दूसरे म॑ प्रतिच्छायित होने हुए भिन प्रतीत माने जाते हैं, परन्तु मूलत 
दाता यथाथ एक ही परमाथ पर ब्रह्मा, प्रणव वी अभिव्यक्ति हैं उसी म स्थित रहत 
हैं तथा उसी म लय प्राप्त करते हैं। आशय यह हैं कि यद्यपि व्यावहारिक धरातल 
पर स्फोटचाद भाषा और भाष॑तर यथाथ झर्थात्‌ शेष पदाय जगतु का दूत ता 
स्वीकार करता है परतु दोना वी उत्पत्ति एक ही यथाथ से माय बरता है। भरत 
स्फोटवाद के अनुसार परमाथत अद्वत ही स्वीकाय है। स्फोटवाद के अनुसार उक्त 
दोनों यथार्थों मे परस्पर वाच्य वाचर सवध है काय कारण सबंध नहीं । जगत्‌ 
और भाषा एक दूसरे म आभासित होते है। उक्त दोना यथार्थों का काय-कारण 
सवंध परस्पर न हाकर दाना का *ब्द ब्रह्म के साथ है। इसलिए पारमाथिक हक 
से रुफ़ोटवाद भ्रद्वतबादी तत्त्व दान है, जो भाषा को मात्र मानवीय साम्राजिस 
यथाथ न मान कर, उस एक समूची ब्रह्माण्डोम सृष्टि क सदभ में देखता है । इसलिए 
उसके अनुसार भाषा” एक प्राकृतिक यथाथ है बह मात्र पारपरिक साम्कृतिक 
याद्च्धिक' ध्वनि प्रतीका की व्यवस्था नही है। वास्तविक भाषाएँ भी क्योकि ब्रह्म 
र्फोट की व्यप्टि रूप होती है श्रत उह भी स्फाटात्मा वहा गया है । 
भारतीय वयावरणा के अ्रतुसार स्फाट उपरोक्त दोता भाषा और भापेतर 
यदार्थों व। समोजक तत्त्व ही नहीं वरन्‌ उनका कारण भी है। वह मात्र भाषा 
की हो भात्मा नही हैं अपितु समस्त सप्टि की भी आत्मा है । सष्टि म जो भी स्पद 
था स्पदन है वह सब स्फोट ही है तथा जो दुछ निरपद जागतिक सष्टि है. बह 
सब उसी स्फोट शब्द का वाच्य है। काश्मीरी शव आचार्यो के ताचजिक ग्रया मे 
इस विचारघारा का विशेष पलल्‍्लवन प्राप्त हाता है। उसके अनुसार यह सारी सष्टि 
परमशिद की अभिव्यक्ति है ॥ जस विस्वा के मायम से कल्पना का रूप अभिव्यक्त 
हावा है वैसे ही शब्द-ब्रह्य या परम थित्र स्फोट के माध्यम से जगत्‌ और घाक या 
भाषा के झूपा में व्यक्त होता है ।*१ जैसे उपनिषदो म जगत्‌ को ब्रह्म का निश्व 
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स्ित कहा गया है उसी प्रकार भ्राभासवादी शवों मे समस्त सष्टि को प्रवाटाविमदमय 
परमशिव वी अभिव्यक्ति माना है ।*५ वयाकरणा के अनुसार भी शब्द ब्रह्म वा 
सस्‍्फोट ही समस्त पदाथ जगत्‌ है ।१३ आभासवादी झवा के अनुसार सृष्टि म मूलत 
दो ही प्रवार के पदाथ हैं एक प्रकाच् के विवर्तित परिणाम रूप स्थुल पदाथ जगत्‌ 
तथा दूसरा विमद का स्थूल रूप वाक या प्रत्यात्मक तथा प्रकाराव यथाथ ।* ४ इही 
का क्रमश रूप ओर नाम भी कहा जा सकता है / जयद और वाक सम परत्पर 
बाच्य वाचक' सम्ब”य ही शवाचार्यों का भी माय है ।१* बस्तुत स्फोटवाद के तत्त्व 
दश्शन मपरम्‌ ब्रह्म या उसके समकक्ष एक परम सत्ता स्वीकृत है जिसकी भाषिव 
अभिव्यवित ही सारी सष्टि है तथा जिस शवा और वयाकरणा न प्रतिभा स्फोटया 
शदद ब्रह्म श्रादि झाठा स अभिहित क्या है*९। तथा वयांकि परम सत्ता प्रकाश 
विम्शवयपरा ! स्थिति रुप हाल ब्रह्म ही है अत उसी के दो तत्त्वा वी ग्रभिव्यवित 
सप्दि वाल में शट प्रथ या वाच्य वाचक के द्वत के रूप में प्रतीत या ग्राभासित 
हाती है । वाच्य रूप जगत्‌ प्रवाश तत्त्व वा घनीभूत स्थूल रूप है तथा वाव' (वास्त 
वि भाषाए नही) विम तत्त्व का घनीभूत स्मूल या मृत रूप है ।* भत हरि भी 
उसी प्रवार समस्त अ्रनुभूत वास्तविक जगतु का झब्ठ ब्रह्म के साथ अद्धत मानते है? 5 
जम भ्रद्वतवादी ब्रह्म आर पगत्‌ म तथा विज्ञानवादी नान और पेय म भद्वत मानत हैं? *। 
बम्तुत सत्ताद्गत विचानाद्वत तथा शब्टाद्वत एक ही सिद्धांत वे तीय सस्करण है। 
स्पोटवाल के अनुसार शाह ब्रह्म री अनक हाक्तियाँ है जिन में स स्वातह्य 
चकित वा प्रधानतम माना जाता है । टहावा ने इसे ही काल हावित बहा है*१ । 
भत हरि न भी हाद की काल रवित का माना है जिसके परिणाम स्वरूप जमादि 
पत्भायविवार उत्पन हाते हैं । भतहरि न बहा है-- 
भ्रापाहत कला यस्‍्य, काल शक्ितिमुपाशिता । 
जमाटयो विशारा पड़ माद भेदस्य थोनय ॥ (वावय पदीय १४३) 
परन्तु यह चातब्य है कि शब्ट-श्रहा श्रौर उसकी शाकिति वी ग्रभिव्यवित जब 
भी हाती है. बह तव स्फाट के वारण तथा स्फाट वे रूप म ही हाती है ॥ वस्तुत 
वैधायरणा वा शाल-ब्रह्म साग्य ददन के प्रह्नति या हिष्पगभस्थ श्रादि तत्व राव 
तावसार भूत, तिग्रुणात्मक प्रद्धति का प्रतिनिधि है जिसस समस्त सह्टि स्कुटित भौर 
विकमित हातो है और तिंसम विलीन हाती है । स्फाट के रसा झराध्यात्मिय रूप वो 
चाह हम कहा जाता ट॥ भत हरि न अपन वायय-पटीय वे प्रथम इलाव' मे इसी वा 
वगान रिया है-- झनादि निषन ग्रह्म हब्ः तत्द यदक्षरमुत 
विवततेप्यमायेन प्रत्निया जगतो यत ॥ (वाश्य पदीय ११) 
झयत्र भत हरि ने हाट वा स्फाटात्मत वहा है _ तथा उस अव्याहत बजा 
बाजा प्र्थाव बात से झशित माना हैरै३ । झ्राणय यह है ति वयाकरणा के प्रनु 
सार रा” ब्रह्म वह मौतिव तत्त्व है जिम तत्व के वारग्ग झौर जिग तत्त्व वे रूप 
में समस्त भौतिव सद्ि है या भाभामित होती है ठया क्याति यह मौतिर तत्त्व मूतत 
ब्रा” विमा मय है पघ्त गमस्त स्ति मे दत प्रतीत होता है बस्तुत होता से प्रहत 
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ही है। इसीलिए यद्यपि एक को वाच्य तथा दूसरे को वाचक या एक को रूप तथा 
दूसरे का नाम कहा गया है। परतु क्याकि वाक्य, वाचक और वाचक वाच्य होता 
है तथा रूप का नाम व नाम का रूप भी होता है इसोलिए स्फोट वाद के झनुसार 
परमाथत अद्वंत ही सिद्ध होता है । 

वैयाक्रणा के अनुसार स्फोट टाब्द ब्रह्म वी वसे ही आत्मा है जसे सामाय 
भाषिक ग्रथ में शब्द की झात्मा अथ का माना जाता है । इसी स्फोटात्मा शब्द ब्रह्म 
से जा सप्ठि होती है उसया क्रम वैयावरणों न सामा-्यत इस प्रवार माना है प्रणव 
>'शब्ठ ब्रह्म >परा >पश्यन्ती >मध्यमा >वेखरी । 

यहा यह उल्लेखनीय है कि भत हरि न परा भौर शद ब्रह्म को एक ही 
माना है अत उनके अनुसार सृष्टि क्रम मे तीन ही सोपान हैं. पश्यन्ती, मध्यमा 
और वैखरी२3। परन्तु नागेश झादि प्राय सभी परवर्ती श्राचायों न वाक सृष्टि के चार 
ही स्तर भाने हैं? *। काइमीरी शैवा के प्रत्यभिचावाद के प्रवतव आचाय सामानन्द 
ने सवप्रथम भत हरि द्वारा माय वाक क॑ उकत तीन रुपो के सिद्धान्त की आलोचता 
वी है तथा पश्याती को बाक के परम रूप या स्तर के रूप में स्वीकार न कर, परा 
बाक कय वाक्‌ का परम रूप माना है तथा वाक सृष्टि के क्रम के उक्त चार स्तर 
माने है जिसे परवर्ती प्राय. सभी वयाकरणा ने भी स्वीकार किया है? ४। परतु 
काश्मीरी वो के क्रम सिद्धात ने घाक सृष्टि के पाच रूप माने हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि समूचा क्रम सिद्धान्त क्योकि पचक प्रधान है इसीलिए उसमे वाक्‌ सृष्टि 
के पाच सोपान या स्तर माय हैं । इसीलिए सम्भवत क्रम सिद्धान्त के अनुमार परा 
भौर पद्यन्ती के बीच मे एक सूक्ष्म वाक और भी है? ९। सक्षेप म काश्मीरी शव 
श्राचायों के बाक' सृष्टि-क्रम विषयक विविध हृष्टिकोशा को निम्नलिखित तालिका से 
स्पष्ट किया जा सकता है 


परम ब्रह्म या पति या प्रणव 


(त््च्क्य्ल्ल्ज 


| 
पु पच्चु पाश 
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शहर आरतीय भाषाविज्ञान की भूमिका 


यहाँ यह उल्लेखनीय है उक्त वाक सृष्टिक्रम मुलत क्सी विशेष या सामाय 
भाषा की अभिव्यक्ति का क्रम नही है| अपितु यह समस्त व्याइृत, या हृदय जगत्‌ की 
सृष्टि का क्रम है जिसके भव्याइत, झ्रनभिव्यक्त, अननुभूत भ्रय अनेक सूश्म स्तर भी हैं। 
अर्थात्‌ जो बुछ हनय जगत्‌ म विमद्र तत्व की अभिव्यक्ति है बह सब बबरी सृष्टि है, 
जिसके भ्रतगत तथाकथित वास्तविक भाषाएं भी है और उनके तथाव्‌ थित वक्‍ता भर 
उतकी बोलियाँ श्रादि भी । परातु क्योकि जो कुछ पूण म है वह उसके अश मे भी पूणात 
हा है, भरत वाकसृष्टिक्रम के उक्त पाच रूपा या स्तरा के पचक' के अनुसार वास्त 
विक “भाषा क॑ स्वरूप व व्यवहार वी भी व्यारया वी जा सकती है। क्यारि' वास्त 
विक भाषाएँ भी व्यापक वाक्‍-्तत्व की अ्रश, या विम्ब मात्र हैं. आशय यह है कि 
जिस तत्व दान के झ्ाधार पर स्फोटवाद सृष्टि भे व्याप्त व्यापक वाक व उसवी प्रभि 
व्यक्ति वी व्याल्या करता है, उसी के अनुसार वह वास्तविक भाषाआ की अभिव्यक्ति, 
स्वरूप तथा प्रयोग की व्याख्या भी करता है। उक्त तात्त्विक दृष्टि सं जो भाषा दशन 
भारतीय बयाकरण द्वारा चचित हुआ है उसे हो स्फोटप्राद का भाषा दशन वहा जा 
सकता है। परतु यहां यह उल्लसनीय है कि भारतीय वयाकरणा तथा भ्रय भारतीय 
हाडानिका में भी सामायत इस प्रकार के दो पभ या उपसम्परदाय मिलत है, जिसमे 
एक त्रिक को लेकर चलता है तथा दूसरा पचक' को । वेदातिया में भी इस प्रवार का 
भेद मिलता है। पच्रक वादी सिद्धांत सामायत विशुद्ध भ्रद्वतवादी है तथा भ्रिव 
वादी &तवाटी या द्वताद्वतवादी है । यदि यह मायता स्वीक्नत की जाय तो भत 
हरि को फिर द्वताइतवादी ही मानता चाहिए क्‍्योवि व वाक के तीन ही रूप 
मानत हैं। भ्रत उह॑ त्रिक्यादी ही वहा जाएगा। बुछ बिद्वाना ने भत हरि को 
इताद्तवादी तथा प्रचित्यभेदाभेदवादी आचाय माना भी है3०॥ प्राकार वे तीन 
बर्शों द्वारा उदच्चरित हाने तथा पाच झ्ावृवितिया में लिसे जाने मे भो वदाचित्‌ उत 
होना पैचक और तितवाटी दाणनिका का द्वढ्व हो प्रतिविम्वित होता प्रतीत होता है 
आय यह है कि स्फोटवाद की भी उवत दोतो प्रसार की व्यास्याएँ प्राचीन 
ब्यापरण शास्त्र मे मिलती हैं तया जिससी परपरा प्रत्यत प्राचीन काल से १८५ १६ 
चताएी तक पशुण चली भा रही है । परतु सम्प्रति व्यावरण शास्त्र वे साहित्य 
में उत्ते दोना परम्पराओा के भ्रनुसार स्फोटवाद वी दुटरटी व्याख्या एसी घुती मित्री 
मिलती है कि उत दोना को पृथक वर सकना इस समय सहज प्रतीत नहीं होता । 
परस्तु इतना निटिचित है स्फाटवाट क॑ तत्वटघन को जस भी व्यात्या मी जाएगी उस 
का मापाटपन भी तदनुसार परिवर्तित होगा ही। परल्तु इस समय स्फोटयाल ने 
उबत भेल्यपभटा की चर्चा न कर सप्ेप मे उसके समावित भाषा दान के विषय में 
वे विचार जिया जा सरया है। 
स्पाटवाद भाषा को एय हो साथ एग यथाय झौर घाट दोता मात बर 
खजता है । क्याति उसके अनुसार यथाथ (जा वस्तुत भ्रामास या भ्रध्यास होते के 
बारग ग्ययाय ही है) * द्वारा हा घाटय प्रमिव्यक्त होता है। भाषा स्यक्तिया ने 
बाक-ध्यापार व साध्यम से प्रमिव्यकत हाती है। जिन ख्यक्तिया वा जितना घोर 
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जसा भी समान सस्वार होता है वसा ही उनका परस्पर वाक व्यापार समान होता 
है। परम्पर व्यवितन्वाव-ब्यापार मे झ्भिव्यवत 'एवं भाषा' वी व्याग्या भी स्पोद 
बा उसी मिद्धात से बरता है जिस सिद्धात स यह विसी एव व्यक्ति में भ्रभिव्यवत 
मापा! या उसवे याव स्यापार वी स्यास्या करता है। साथ ही मानवीय व्यवित 
वाब-व्यापार स भिने एग भाषा व उसवी स्वतत्र भाषिव-सरचना वा ही नही 
बरन्‌ सारी संप्टि वे प्रत्ये/ नाम रपधारी पद व पदाध वा भी एवं भाषाया 
प्रभिव्यवित मानता है जिस मे मूलत बोई भद नहीं है। वयात्रि स्फोट सवत्र एवं 
है तथा उसवे कारण सब वी प्रथवत्ता है। सारी सप्टि, प्रवाश विमणमय परा के 
प्रवाश स भनुसजित वाच्य एवं विमाप् स प्रस्फुटित बाचव संप्टि वे रूपा मं ही 
प्रभित्यवत हुई है। भरत स्फाटवाद के भ्रनुसार वाक या भाषा के व्यश्ति--पथाथ 
हथा सर्माप्ट ययाथ के साथ साथ उसवा एवं भ्राष्यात्मिव यथाय भी है.॥ झ्रांधुनिक 
पाइचात्य भाषा विचान झ्भी तव भाषा यो व्यदित भर समप्दि गत यथायों के 
रुप म ही देस पाया है। भाषा वा समस्त सप्टि बे सदभ मं देखने वी वल्पना 
झ्राधुनिव' भाषा विनान नहीं कर सकता वयाविः वह अभ्रभी आय माय विज्ञाना 
भी काटि से बाहर नही जाना चाहता । परन्तु स्फाटवाटी हृष्टिकौए यही है। भाषा 
थी उत्तत्ति के विषय मं भी स्फाटवाद वा वही सिद्धान्त है जा उसे भअन्य रिसी 
ययाथ वी उत्पत्ति वे विषय म स्वीउत है । भ्र्वात्‌ जिस प्रसार स्पोट के झाघार 
पर मानव शौर उसवी उत्पत्ति या विकास क्रम वी व्यास्या होती है, उसी प्रकार 
भाषा भी एक ययाय है शौर उसी प्रवार भाषा भोर उसके व्यक्ति यथांथ या 
समप्टि यथाय दोन॥ रूप३ के विवासक्षमा वी व्यास्या भी स्पोट के श्राघार पर वी 
जा मषती है । क्‍्याकि' स्फोट जहाँ समस्त सप्टि वा झात्मतत्त्व है. वही वह भाषा 
भर उसके सभी स्तरा व कोटिया का ही नहीं वरन्‌ वह उसके सभी स्वाभाविक था 
उचित प्रयोग व्यापार वा नियामक प्राशतत्त्व भी है। जस पाश्चात्य प्रतीकवाद समस्त 
सप्टि को ही प्रतीक नहीं बरन्‌ उसम सप्टि के क्रम तथा उपादान को भी प्रत्तीका 
स्मक मानता है। उसी भ्रक्वार स्फोटवाद भी सारी सप्टि का स्फोट रूप ही मानता है 
ठथा स्फोट को ही उसका कारण भी मानता है। साथ ही सत्कायवादी होने से काय 
कारण में गत यत्व स्वीकार करने के कारण सप्टि के काय व्यापार या उसकी फक़िया 
त्मक प्रभिव्यक्ति म भी स्फीट को ही झनुस्यूत मानता है । यहा यह उत्वेखनीय है कि ' 
प्रतीक के समान स्फोट भी सदा साथक ही होता है चिह्न 8० के समान प्रतीक 
४५गा0०] और स्फोट कभी व्यथ नही हा सकते । इसोलिए स्फोटवाद न तो स्पष्टत 
हब्” और अथ' को ही नही वरन्‌ उज्के परस्पर सम्बंध का भी नित्य माना 
है। परतु पाश्चात्य प्रतीकवाद के अनुसार प्रतीक मञ्रथ सदभ स ही प्रात हैं तथा 
सहज एतिहासिक तथा सामाजिक स्तरा पर निष्पय होते हैं साथ ही वह प्रतीक, 
प्रतीवाथ और उनके सम्बंध को उस अय मे नित्य नही मानता विस अथ म॑ स्फोट 
वादी झज्द, अथ और उनके सवध! को नित्य मानन हैं। भ्राशय यह है कि यद्यपि 
पाइचात्य प्रतीक्वाद तथा भारतीय स्फाटवाद म क्रमश प्रतीक तथा स्फोट विषयक 
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विचारो मे बुद्ध साम्य भ्रवश्य है परन्तु उह एक सा नही वहा जा सकता । 
स्फोटवाद के अनुसार पूव और बतमान जमो के सस्वारा के परिपाक के रूप 
म विवक्षा के तात्वालिक बारण से मानवीय कण्ठ से जो ध्वनि रूप मे ययार्थ अभि 
व्यक्त होता है तथा जो श्रोता द्वारा श्रुनिरूप म गृहीत हो झुश्रपा झ्रादि 35 के क्रम 
म प्रतीत होता है वही भाषा है जिसका मूल वेद्ध बिंदु वाक्य! माना गया । वाक्य 
उक्ति का शास्त्रीय पर्याय है। मत हरि न वावय को उसी प्रकार उपचार स ग्रनेक 
स्थानों पर शद भी कहा है जिस प्रकार स्फोट और अय आदि को शब्द! कहा है। 
परतु भाषा वी मौलिक इकाई के रूप म॑ वाक्य ही माय है तथा उसकी ग्रभिव्यत्ति 
उसके श्रथ प्रौर रूप के दो तत्त्वा के माध्यम से मानी जाती है। इसी प्रकार, शास्त्र 
व्यवहार के लिए जब वाक्य दा उपखण्डो मं विश्लेषण क्या जाता है तब भी उक्त 
अय झऔर रूप का 6त बता रहता है तथा पूव को पर कय मुल या कारण माना जाता 
है। झ्ाशम यह कि स्फोटवाद के अनुसार जब वाक्य का विश्लेषण झादि पदों या 
वर्णों में क्या जाटा है तथ प्रत्यक पद और वण के रूप और भश्रय के द्वंत को 
स्वीकार किया जाता है तथा द्वत के उक्त दोना तत्त्वो मं, वाच्य वाचकः प्रवाश्य 
प्रकाशक या प्रतीत प्रत्यायक रूप सम्बंध माना जाता है । 
स्फोटवाद के झनुसार भाषा का मौलिक रुप शुद्ध ज्यातिमय प्रतिविम्बग्राही, 
ग्रानदमय ज्ञानमय बुद्धिमय चतय रूप स्फोट हे जिसकी विवर्तित झ्रहमु या पप्रवित 
चिति रूप वक्ता की बुद्धि, मन और प्राण वायु के माध्यम से घ्वनिरूप म॑ परिणति 
हांती है या ध्वनि के उपलक्षणा के मा यम स प्रभिव्यक्तित होती है । झ्रात्यय यह वि 
मूलवाक या परा वाक का झहक्तार तक विकास विवत रूप म हांता है तथा उस 
सीमा तक स्फोट अव्यक्त रहता है परतु जब वह विवक्षा प्रेरित होकर व्यवत नाद 
का रूप लेती है ता बुद्धि स प्रारभ हाकर मन प्रोर प्राण वायु वे माध्वम से परिणाम 
और परिमाण रूय म व्यक्त होता है? * । अव्यक्त वाक की परिणति और परिमित 
अभिक्कि रुप भाषा के स्फाट के प्राणवायु के प्रधान और निक्टतम होने के कारण 
उसयी अभिव्यक्ति का वाह्म रूप प्रधानत घ्वनिव होता है जा श्रोत्राद्विय का घम 
और ग्राका" का गुण माना जाता है । 
प्राणवायु का जब द्रव्याभिधात भर्थात्‌ वायु में जब स्थान झौर करण क॑ 
सघात स जा विकार हांता है उसी म अव्यक्त बौद्ध शाट नाद, धोष, इवास वे रूप 
मे परिणत हाकर हस्व दीघ श्रादि के रूप म परिमित हावर प्रथ प्रत्यायवः स्फोट 
झूप म व्यक्त हांता है, जिसको थाता म विश्रिष्ट कालफ्रम मे प्रतीति भी वेयाकरणा न 
स्फाट रूप मे ही मानी हैं तथा वश पट हाब्ट एवं दावय (भाषिवा कोटिया के ब्रथ 
मे) भादि व तत्तत्‌ स्तर पर तत्स्फाट माना है तथा उसकी पूण्य प्रतीति उसके भ्रीतिम 
तन्‍्द की उक्ति के पत्चात्‌ मानो है $ 
अत हरि न वहा है कि 
नादराहितबीजाताम येत ध्वनिना सह । 
झावृत्तिपरिषाशाया दुद़ी हब्लोवघायत ॥।.. [वाजयपदीय १६४) 
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पहाँ यह उल्लेसनीय है यद्यपि नागैश्य तथा मट्टोगी दीक्षित ने वश पद वाक्य 
आदि व्याव रशिक कोटिया बे. समाना तर तत्तत्‌ स्पोट माने हैं, परउु मे सब भेदो 
पद शास्थ्रचर्चा के लिए ही हैं अतत वाबय तो अखड है और तदनुसार वावय स्फोट 
ही भखड और अक्रम रूप म ही वैयावरणा वो माय है। भत हरि न वहा है 
पदे भ्ेदेशव घर्शानामेक्त्वान निवतते। धाक्येदु पदमेक च॑ मिनेष्वप्युपलम्यते ॥ 
तदण यतिरेकेश पदमायन विद्यत । बाइय वस्पदाम्या चे स्थतिरिबत न किचन ॥ 
पदे न वर्शा विद्यते वर्शेब्यवयवा न ख। वाषयात्पदानामत्यत प्रविवेकों न कदचन । 

वावयपदीय १॥७१ ७३ । 

इस प्रवार स्पष्ट हो जाता है कि बाद्‌ व्यापार के प्रारम्भ से लेकर वक्ता 
श्रोता से स्व॒त'त्र एक भाषा के रूप ये प्रयोग वी व्यास्या तक में स्पोट तत्त्व भतु 
स्पूत है। भ्रयात्‌ स्फोटवाद में 'सफोट' शब्द का प्रयाग यद्यपि विविध स्तरों पर 
विविध भ्र्यों म हुआ है, परतु वह एक ऐसा शब्द है जा अपन एक मौलिक आशय वे 
साथ स्प्ोट्वाद के आध्यात्मिक तत्त्व दान से लेवर सामाय मानवीय भाषा के 
विश्लेषण तब में व्याप्त मिलता है। इसीलिए 'स्फाटवाद' दब्ट के द्वारा ही प्राचीन 
मारतीय वयाकरणा के समस्त तत्त्वदशन वो श्रभिहित क्या जाता है। रफोटवाद 
के भापा दशन क॑ अध्ययन के लिए. स्फोट द्ब्द वी झाधुनिक भाषा विचान वी 
दृष्टि से एक भाषिव' परिभाषा प्राचीन साहित्य के अ्रध्ययत के भ्राघार पर दी जा 
सकती है तथा तदनुसार भाषा विश्लेषण वी पद्धति भी खोजी जा सकती है । परन्तु 
प्रभी तक स्फोटवाद झाघुनिक विचारका वी हृष्टि से पर्याप्त दूर ही है तथा उसके 
विषय मे अनेक भ्रामक घारणाएं भी प्रचलित हैं. जिनका निरसन, श्राधुनिक इष्टि 
से प्राचीन साहित्य के गभीर अध्ययन तथा तात्त्विव चोध के भ्राधार पर ही किया 
जा सकता है। 
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प्राचीन मारत मे अर्थविचार 


प्रस्तावना भारत साहित्य, कला, चान ओर वित्ान वे क्षेत्र म सब देशां 
का अग्रणी रहा है। भारतीय दशन और गणित, ज्योतिष चिकित्सा आदि वित्तान 
इस देश स अरवा के माध्यम से यूनान पहुँचे भौर वहा से सब पाइचात्य देशा म उसे 
का प्रचार हुआ । वह शास्त्र, जिस वी इस देश म सब स भ्रधिक' उनति हुई, और 
जिस वा सिवका भ्राज भी समस्त ससार मानता है. मावरण शास्त्र है। प्राचीन 
भारत मे “यावरण क॑ अतगत घ्वनि विज्ञान का विकास सरबृत के शिक्षा औौर प्राति 
शार्य प्रथा के रूप मे हुआ । भगवान्‌ पाणिनि की प्रष्टाध्यायी म पद विज्ञाब उत्तप 
की उस चरम सीमा पर पहुँच गया जो पाश्चात्य भापा विचान को आज तक प्राप्त 
नहा हो सकी ।. सम्ताड भर के मृध-य भाषाविदा न पाणिनि और उस के ध्यावरण 
की मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है। श्राघुनिक भाषावित्ान के जनक प्रो० ब्लूमपील्ड ने 
पाणिनि के शदानुर्ासन को “मानवीय प्रतिभा का एक सवश्रेप्ठ स्मारतः कह कर 
उस महान्‌ भाषाविद्‌ के प्रति अपना आमार प्रदर्शित क्या है*”। श्रार० एच० 
रोबिस न स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि रूपग्राम (7००९९) की वह खोज 
जिसे पाइचात्य विद्वाना ने युग युगान्तर के निरन्तर परिश्रम के पश्चात्‌ कैवल निकट 
भूत मे पूरा किया है उस पारिनिप्रमुख भारतीय भाषावज्ञानिका ने श्रत्यन्त प्राचीन 
काल में ही पा लिया था, श्रोर इस के लिये पश्चिम के विद्वान पारिनि की कृति के 
हमेशा ऋणी रहेगे* । उक्त विद्वान के भ्रनुसार शुय रूपग्राम (200 ॥॥07०) 
का श्रेय भी पारितनि को ही जाता है? । अथ तत्त्व की गवेषणा म॑ भी भारत का 
स्थान सबसे ऊचा है। प्रो० // 8 &7॥076४० स्वीकार करते हैं-- यह निश्चित 
है कि शने शन जागृत होन वाली और अथ तत्त्व से सम्बंध रखन वाली भाषा 
विज्ञान की एक अय शाखा मे पश्चिम को भारत से अ्रभी वृद्ध सीखना है । उस देश 
के वयाकरण साहित्य शास्त्री और दाशनिक सब के सब अ्थ चिन्तन की ग्रुत्यियो 
को सुलभाने मे लगे रह॑ झौर इस विषय पर बहुत कुछ विचारा और लिखा गया । 
भाषा विज्ञान के इस क्रियात्मक क्षेत्र मे पद्चिम अभी अवोघ बालक के समान है । 
भारतीय ग्रथ दुरूह शली म॑ लिखे गय हैं ओर पश्चिम मे थोड ही व्यक्ति हैं जो सस्कृ 
तना दाशनिका और भाषाविदो के रूप मे इन को समभने की योग्यता रखते हैं । 
जकिन अगर परिश्रम किया जाये तो अनुरूप फल प्राप्ति की पूण सम्भावना है| 
जिज्ञासु व्यक्ति इस क्षेत्र को अपनी गवेषणा का विषय बना सकते हैं” ।” जिस अच- 
तत्त्व के चिन्तन के लिये भारत इतना गौरवान्वित हुआ है प्रस्तुत लेख का उद्देश्य 
उसी के विभिन्‍न पहलुझ्ना पर विहृज्ञम दृष्टिपात करना है। 
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सिल्वत भारत में भथ विचार वा आरम्भ वैदिक शब्दों के निवचन के साथ 
हुआ | ब्राह्मण काल म ही यह प्रशिया पर्याप्त उनत भ्रवस्था को पहुँच चुवी थी । 
जिवचन वी पराकाप्ठा के दयन हमे यास्व के “निरवत' में होते हैं! निवचन झौर 
निरुक्‍्त-आ्ास्त्र वी आवश्यकता तब महसूस हुई जब कालक्म से भाषा ओर श्रथ के 
चरिवतन के वारण मजा के झय न केवल दुरूह प्रतीत होने लगे, प्रत्युत यह भी 
चुका की जान लगी कि बेदिक मत्र साथक भी हैं या नहीं*। यास्‍्क ने निवचन की 
जिस सुनियोजित पद्धति का झाश्रय भ्रपन ग्रायो में लिया उस वी प्रशसा भारतीय 
और पा”चात्य विद्वाना न मुक्त कण्ठ से वी है । फिर भी यास्द्र वी कमी यह रही 
कि स्थान भेद से झ्थ भेद की आर सकेत करते हुए भी उहहो ने इस पद्धति वा अपनी 
कृति में विकास नहीं किया और बाल भेद से भ्रथ भेद की प्रक्रिया को तो विल्कुल 
उपधित ही छाड दिया । आरम्म म आचार्यों वा घ्यात प्राय सबतित झथ की ओर 
ही रहा। इस लिय यास्क न वह॒धा प्रकरण श्रादि के कारण एक ही शब्द के प्रनव 
अ्र्थों दा श्रन॒क प्रदार से निवचन विया है और लक्षणा ग्रारि वी भी उपेसा वी है । 
निवचन की प्रवृत्ति के दश्यन यद्यपि सस्दृत साहित्य म॑ सवत्र होते है परन्तु अथ 
सत्व वी इस श्ञास्रा म यास्क के निरुस्त के भतिरिकत कमी अय स्वतात ग्रथ वी 
“रचना उपलब्ध नही है । 
बाब्द-कोप प्रथविचान कै क्षेत्र मे दूसरा काय दब्द-कादा निमाण का है | 
मस्कृत वाइुमय मे इस प्रकार वी प्रथम कृति निधण्दु है जिस मे वैटिक शब्तो और 
धातुआ का सकक्‍लन क्या गया है। निरुक्त म इसे समाम्नाय के नाम से पुकारा गया 
है भौर यास् ने प्राय निषण्टु म सकलित शब्टा का ही निवचन क्या है। जिघण्टु 
में शब्दा को एक खुतियोजित और व्यवस्थित ढंग से सकलित क्या गया है । इस में 
चुल मिला वर पाँच अध्याय हैं जिन का तीन काण्टा--नैघण्टुक, नैगम अ्रयवा ऐवः 
पटिक झौर दवत मे विभक्त क्यिा गया है। नघण्टुक वे अतगत प्रथम तीन अध्याय 
है जिन मे प्राय पर्यायवादी हब्टो को सकलित किया गया है | प्रथम अध्याय म 
हम लोक ओर अय लोक में स्थान और समय से सम्बद्ध पदार्थों वा रखा गया है । 
दूसरे अब्याय म॑ मनुप्प उस के शरीर और काय आदि से सम्ब-ध रसने वाले झौर 
तीस़र अध्याय मे पहले दोना अध्यायो म॑ कयित पदार्थों के हस्व महत्‌ श्रादि गुणा 
बाचक शाद सगृहीत हैं । दूसरे काण्ड के अ््तगत चतुथ अध्याय म प्राय दुरूह और 
अनेकाथक वदिक 'चब्ला का सक्‍लन है। पाचवें क्‍्रध्याय म यो कि दवत वाण्ड वे 
अतगत झाता है वदिक देवताझा के नामा वी सूची है। भारतवप मे चान विचान 
के अनक विभागों मर निधण्टु की पद्धति पर असख्य को” ग्रथ लिखे गये जो निघण्टु 
या शद-कोद नाम स प्रसिद्ध ै। शठ-कल्प द्रम मं उनत्तोम काशा के नामों का 
उल्लेख है परतु लोकिक सम्क्रत का भा स॑ प्रसिद्ध कोश अमर्रामह द्वारा रचित 
नामजिद्भानुशासत या अमरक्ाज्ष है। तीत काण्ठा मं विभकता दस ग्रथ में निघण्दु 
चाजी प्रादीन पदति झअपनाइ रई है अर्थात्‌ समस्त पदाथ जगत को सम्पक-्षेत्रा 
(8४९०८३४६ गिश05) मे विभक्तर किया गया है जिह वग की सता ली गे थे 
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बंग भी एवं शुनियोजित क्रम मे रसे गय हैं॥ उद्दरण वे तिये दितोय वाण्ड के 
दस यर्गों वा प्रम इस प्रयार है--भूमि पुर, घल यनौषधि, सिह्दादि, मनुष्य, ग्रहा, 
क्षत्रिय, वैश्य प्रौद शूद्र 4 आपुनिव युग मे हाब्ट-यादा में शब्दों को यरातिक्रस से 
रुपन वी परिषाटी है, जो विः एन हृरप्टि स सुविधाजनव' भी है । परतु सम्पव नदी 
बे! झनुसार रचित दवा द योया वा महत्त्व भ्रग भाषा वज्ञातिया की समभ म पाने 
लगा है । इस दाली मे चब्द बारा का (८००८०७४शं ट/0णा/7०5) ने नाम से 
पुकारा जाता है। पाइचात्य ससार म इस प्रवार का प्रथम घब्टन्वोश २08८ शत 
शुशलधघणशाए5$ है जो लगभग सौ वप पूव लिया गया था। शीश निर्माण की 
इस नई पद्धति वे महत्त्व बी गरिमा वा झनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता 
है कि सप्तम प्रतर्राप्ट्रीय भाषा विभान बाग्रेस म यह पद्धति विस्तत चर्चा का विषय 
रही । इस पद॑ति वे आधार पर पी चमी देशा म झनेव शब्त्वोशा की स्चना हा 
शुबी है भौर हो रही है। भारत गोरव के साथ ग्पने मस्तव वो ऊचो वर के कह 
सकता है कि जिस पद्धति को पश्चिम के देशा मं थ्राज स्वीवार क्या जा रहा है 
बह उस हज़ारा वर्षों पहले ही भ्रपना चुका था । 

प्रयसम्प्रत्यय के साधन प्राचीन भारतीय प्राचार्यों न प्रथसम्प्रत्यय भ्रथवा 
चक्ति ग्रह वे श्राठ साधन स्वीकार क्ये हैं** । 

(१) लोक यवहार या वृद्ध व्यवहार यह भ्रथ सम्प्रत्यय का मुस्य साधन 
है। जब एक वृद्ध दूसरे वृद्ध का आदेश देता है--गौ ले झा (गामानय) गो बाँघ दे 
(गा बघान), घोडा ले झा (अश्वमानय) इत्यादि तो बालक झ्रावाप (38आग्रदवाणा) 
उद्बाप (५$॥779000) और भ्रवय्व्यतिरेवः के द्वारा वृद्धों के व्यवहार से 
अथ को समभता है। बुमारिल के श्रनुमार इस पद्धति मे तीन अवस्थायें स्पष्ट रूप 
से लक्षित होती हैं (क) प्रत्यक्ष (ध९८६ एश०८एध०7)  (ख) भनुमान (ग्रि 
दा८८) गयोर (ग) अथपित्ति (90#प्रंआ४०9) । प्रभाकर रिष्य-परम्परा व मीमासक 
इस अथबोघ का एक मात्र साधन मानते हैं। कात्यायन ने अपने प्रथम वात्तिक मे हो 
इस वात को स्वीकार क्या है कि रब्ट और अथ के सम्बंध वी प्राप्ति लोकब्यवे- 
हार या समाज से होतो है (सिद्धे शटायसम्बधे लोक्त )॥ 

(२) प्राप्तताक्य लोक व्यवहार से अथसम्पत्यय मे जहाँ समाज का योग 
स्वीकार क्या गया है वहा आप्तवाबय में माता, पिता गुरु आदि झ्राप्त जना वी 
झ्रौपचारिक रिक्षा (शिव ८८४४७) अभिप्रेत है 

(३) व्याकरण वाक्‍्याथ का सम्पत्यय लाक्व्ययहार और आप्तवाक्य 
श्र्भात्‌ समाज और घर से हो जाता है। इस वे विपरीत पदाथ वा ज्ञान गुरुचरणा 
मे बेठ कर अपाद्धार भर्थात्‌ प्रहृति प्रत्यय आगम आदत झादि के विभाजन के द्वारा 
व्याकरण के अ्रध्ययन स होता है। व्याकरण शीघ्रवोध झौर शुद्धधान का विशिष्ट 
साघन है। 

(४) उपमान अर्थात साहश्य (#73/089) गौ का ज्ञान होने पर गो के 
साहुश्य से गवय का पान भी हो जाता है, यदि मह वता दिया जाय कि गवय गो के 
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सहझ होता है। जडी बूटी आदि अप्रत्यक्ष वस्तु के बोध के लिय यह सर्वोत्तम साधन 
है। मीमासक और नैयायिव' अयप्रत्यय के इस साधन को प्रमाण नाम से पुकारते 
हैँ और इस प्रत्यक्ष भौर झनुमान से भिन स्वीकार करते हैं । 

(५) कोश (00००४) झाद कोच भी वाच्य और लाक्षशिक अर्थों के बोध 
का उत्तम साधन है । 

(६) बाक्येष अर्थात वाक्य का शेप झ्रश अथवा प्रवरण किसी पद के अथ 
सम्प्रत्यय के लिय अच्छा साधन है। घब्ट की अवकायता वे वारण जहा झय सदिग्ध 
होता है वहा वाक्य अर्थात वाक्यगत चिह्ने या प्रकरण द्वारा श्रथ का चान भराप्त 
क्या जाता है। 

(७) बिवृत्ति ((8:क्राृशाआ/०0) भय सम्प्रत्यय भाष्या झौर टीकाओ्ना के 
अन्तगत वी गई झथ की व्यास्याश्रा ढ्ारा भी टोता है। पतस्जलि का क्‍्यन है कि 
सन्देह की अवस्था में व्याध्यात के द्वारा अवनिश्चय करता चाहिए (व्याख्यानतों 
विशेषपध्रतिपत्तिनहि सादेहादतक्षणम्‌) । 

(८) सिद्धपदसानिष्य विदिताय पटा वी सनिधिस तत्सम्बद्ध श्रय पद के 
अथ मा प्रत्यय सम्भव हो जाता है । इस ग्राम के वक्ष पर पिक मीठे सुर से गा रहा 
है' वाक्य मे आम के बल और मीठे सुर से गाना आदि शो वी सनिधि के कारण 

पिक का अ्रथ कोयल ही लिया जायेगा । 

अयविनिश्चय के साधन अति प्राचीन काल से ही भारतवप में अथविनिश्वय 
के हेवआ्ा पर चर्चा होगी रही है। बृहद्देवता के अनुसार वेदिक मात्रा और लोक्क 
भाषा में अ्रथ (प्रयाजन), प्रकरण, लिड्ड, भ्रौचित्य, देश और काल ये छ प्रथविनि 
>चय के हेतु माने गये हैं ४१ भत हूरि ने सदेहास्पद पदों के ग्रथविनिश्चय के हेतुआ 
का संग्रह निम्नलिखित कारिवाग्मा म क्या है परवर्ती वेधाकरणा और साहित्य 
झ्ास्त्रिया ने इन पर विस्तार स चचा की है 


ससर्गों विप्रयोगइच साहचय विरोधिता। 
झथ प्रकरण लिड्डू शब्दस्पायस्य सनिधि ॥ 
सामथ्यमौचिती देश कालो व्यक्ति स्व॒रादय ॥ 
दादायस्थानअच्छेदे विशेषस्मुतिहेतव ॥ बा० प० २३१७-१८ ॥ 


(१) ससभम्र या सयोग (3$80००७॥00)) 'सवत्सा गौ ! भे वत्स (बवछरे) के 
खमग से गौ हाब्द का अथ गाय ही लिया जायंगा पृथिवी आदि नही। (२) विप्रयोग 
(4७5००४7७॥). 'अवत्मा गौ भ वत्स के विप्रयोग के कारण गौ से गाय का 
ही ग्रहण हागा । (३) साहचय (०७गाएशशाणाकआआए) रामबत्मणों मं साहचय ने 
कारण दशरथ पुभ्र राम का ही ग्रहण हागा, वजराम या परगुराम का नहीं। (४) 
विराधिता (णफुण्भाणा) “क्शाजुररी म विराधिता क॑ कारस्प पाण्डुपुत्र अजुत 
वा ग्रहण हाथा, कातवीय अजन का नहीं। (५) भ्रथ या प्रयाजन (छणएए5४) 
स्थाण बेटे वाक्य में बाटना व अयोजन के कारण स्थाणु दाद का अथ भगवान 
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थिव ही लिया जाएगा, रतम्म या दूढ पही । (६) प्रारण (्लाल्ड णी डाएवाणा) 
सघवभानय' घावय मे समव घन” या प्र्धविनिश्यय प्रवरण वे भाधार पर ही 
द्वोगा । यदि भोजन ये समय मट यावय बहा जाये तो रापघव गे प्रप हाोंगा नम" 
भौर यदि यात्रा बे समय बोला जाये तो भ्रथ होगा घोड़ा । (७) लिद्भ (एता"शाणा 
दिग क्ाणगीएा 93०० 0 एछ०6:0).. प्रशा हारा उपल्याति/ गीली राद्ियों को 
स्थापित बरता है” वाक्य म यह पता नहीं घतता यि मीलापन पानी से है था कसी 
प्रय तरल पदाथ से। परन्तु भय रथान पर इसी प्रसय मे उल्लिसित 'तेजो वे घुत 
से निश्चय हो जाता है वि' रोडिया या घी से गीला बरता है। “बुपितो मय रघ्वज 
में म्करघ्वज झाद वा भ्रथ बुपित इब्द वे लिझ्न के कारए कामदव लिया जायंगा 
समुद्र नही । (८) झन्य शब्द वा सानिषध्य (शण्ता।+ ० बगणोटा |०74). कर 
और “नाग शब्द अनेवायक होते हुए भी 'बरेण राजते नाग वाक्य मे क्रमश सूड 
और 'हाथी श्रथ का ही ग्रहर्य कराते हैं । एव दूसरे वे सानिध्य वे' कारण ही ऐसा 
होता है। प्रो० फ्थं न इसी प्राघार पर भ्रथविनिश्चय वे! सिद्धान्त की स्थापना वी है । 


(६) सामष्य (००४९४) “"मधघुना मत्त पिक? वावय में मधु का अ्रथ मु 
मास ही लिया जायेगा 'धहद नहीं, क्योकि कायल बा मस्त करने का सामथ्य मधु 
मास मे है शहद में नहीं । 

(१०) प्रोचित्य (77०एगए९9 ० ०णाट्टाणव) 'पातु यो दपितामुखम्‌' वाक्य 
मे 'मुप शाद का अथ साम्मुख्य लिया जायेगा मुह नहा क्याकि यहाँ साम्मुस्य का 
ही प्रौचित्य है मुख का नहीं। (११) देश (904०6) विभाति गगन चादर वाक्य 
में 'चद्ध शब्द का अथ चाँद ही लिया जामगा कपू र' नहीं क्याकि गगन म॑ चाँद ही 
चमकता है बपूर नहीं। (१२) काल (7076)  विभाति निश्ि चित्रभानु मं “चित्र 
भानु' का अथ ग्रग्ति है, और 'विभातिं दिवा चित्रमानु मे सूय क्‍या वि रात को 
अग्नि ही प्रकाशित होती है और लिन में सूप । (१३) “यक्ति (ाग्णायगाएश 
एशातहा).. मित्र (१०) शब्ह का अथ सूप है और मित्र (नप०) का 'सरा । 

गौरय का अथ है यह वल है और ग्रौरिय का अथ है 'यह गाय है । (१४) स्वर 
(४८८थ८्गा). इंद्रशत्रु झ्रादि समस्त पद श्रन्तोदात्त होत पर तत्पुर्प समास हागे 
और आराद्यदात्त हाने पर बहुत्रीहि । 

अझथ का स्वरुप श्रथ वा स्वरूप वया है इस विषय पर विभिन सम्प्रदाया 

के मित्र भिन मत हैं। नीचे इन मतो का सक्षिप्त परिचय दिया गया है 

(क) झाईतिवाद जत दाशनिको कय संत है कि चाट या साक्तेतिक अथ ! 
आशति है । गा शद से कसी विज्येप गो का बोध नही होता अपितु गौ की झ्राइृति 

वाले सभी पशुओं का बोध होता है। यह मत पश्चु ससार भौर वनस्पति-जगत के 
विषय म॑ वो बहुत हृ्‌द तक उचित है परन्तु भ्रनेक भोतिक पदार्थों के विधय मे, जिन 
वा झ्राकार निश्चित नही है, यह ठीक नही बैठता । निराकार विचारा (व7४शान्वटा 
४0८३४) के विषय में तो इस सिद्धान्त का बिल्कुल भी शौचित्य नही है। इस सिद्धान्त 
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वी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि आजार की समानता होने पर 
भी कई बार झय को समानता नही होती । विंज्व आकारनेद होने पर भी सुवण 
आदि पदाथ एक समाव ही रहत हैं । 

(२) व्यक्तियाद सारया और दुछ नव्य-न॑यायिका के भत में अ्रथ वा स्व 
#ूप व्यक्ति है। नयायिका के अनुसार सुप प्रत्यय कारतः लिज्ठ और वचन के वाचक 
हैं। चूवि वारक, लिड्भ श्रौर वचत वेवल व्यक्ति वी ही विग्षेपता को प्रकट करत 
हैं इस लिए प्रातिपदिक यक्ति का बाघ कराता है । जब यह कहा जाये कि गाय का 
जाया तो व्यक्ति गाय को ही लाया जाता है भूत वतमान और भविष्यत्‌ दो समस्त 
गाया वी जाति को नही | प्रत्यक्ष चान और व्यावहारिकता का विषय भी व्यक्ति 
है जाति नही | वात्यायन का क्यन है वि विशेषता का सम्बाय व्यक्ति के साथ ही 
हो सकता है. जाति के साथ नहीं ।१ 3 इस दे झतिरिक्त सूप च॒द्रमा झ्रादि ऐसे 
पटाथ भी हैं जित वी जाति वी कल्वना नही की जा सकती । किज्ब जाति वा झथ 
मानने पर भी व्यवित्र लाति की परिगणना म॑ आयेगा ही फ्याकि व्यक्त जाति का 
प्रग है 

(३) जाति बाद मीमासक जाति का ग्रथ स्वीकार करत हैं । उन का मत 
है कि व्यक्ति अनेक हैं और शिनत रुप हैं। अनक व्यक्ति शनक नामा से ही पुकारे 
जा सतत हैं एक स नहीं । यदि किसी वालक को धांडा दिखा कर बा दिया जाये 
कि “यह घोडा ह', ता वह दूसरे वैस ही पशु को देख कर उसे भी घांडा ही बतायेगा ! 
जाति का भ्रथ स्वीकार करने पर ही ऐसा हो सकता है । व्यक्ति का ग्रहण भी जाति 
व द्वारा श्रविनाभाव सम्बाघ के कारण लक्षणाआदि वे द्वारा हाता है। भद्दे 
बंदाती यद्यपि व्यक्ति और जाति के भेद को वास्तविक' नहीं मानते, तथापि व्यावहा 
रिक्‍ता की दृष्टि स व मीमासको के इस मत से सहमत हैं कि शब्ल का अथ जाति 
है व्यक्ति नही | मीमासका और देदान्तिया के अनुसार व्यक्तिवाचक नाम भी जाति 
का वाघ कराते हैं | प्िदगस्टाईन आदि ग्राधुनिक दादनिक भी इस विचार से सह 
मत हैं' ४ | 

(४) जात्याहृतिव्यक्तिवद प्राचीन नेयायिका के मत मे व्यक्ति झ्राइ्ृति और 
जाति तीना ही पट के अथ हैं" ४ । वाचस्पतिमिश्र अपनी तात्पय टीका म॑ कहत हैं 
कि गो हाट का उच्चारण होन पर क्सी भी पुरुष का जिस गा झट स कहे जाने 
वाले पश्चु का ज्ञान है युगपत्‌ ही गो व्यक्ति, गोत्व और गवाइति का वाघ हा 
जायेगा । कसी भी झब्ट के ग्रथ में व्यक्ति जाति और आइृति इन तीना की ही 
उपस्थिति रहती है परन्तु क्सी दियेप प्रकरण मे तीना म॒ स कसी एव की प्रघा 
नता होती है और चैप दा की गाणता | 

(५) जायाइतिविशिष्ट व्यक्तिवाद नव्य नयायिका म सदुछ का मत है कि 
चन्” की शक्ति जाति और श्राइृति से विनिष्ट व्यक्ति हो है। वास्तव म यह मत 
प्राचीन मत्त का ही सुघरा हुआ रूप है । 

(६) जातिदिलिष्ट व्यकवितवाद दूसरा का विचार है जिचूवि आ्राइति 
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जाति वा ही अग है, इस लिये इतना बहना ही पर्याप्त है कि दाब्ल वा भ्रय जाति 
विशिष्ट व्यक्ति ही है । 
(७) वपाकरणों का मत व्याडि वे प्रनुसार हब्ट का प्रथ द्वाय प्र्थाव्‌ 
व्यक्ति है** । जाति गुण होने वे कार टब्ट वा अथ नही हो सकती | इस के 
विपरीत वाजप्यायन का मत है कि राब्ट का भ्रय जाति है जो वि हाट क। राइवत 
झोर झ्निवाय ग्रुय है। पतज्जलि ने व्याडि के मत वो निम्नलिखित भाधारा पर 
नयाय्य माना है--(क) लिड्न और वचन वी सजूति द्वाय का अथ मान क्र ही हो 
सकती है (तथा च लिज्भुवचनसिद्धि ) (स) फ़्याप्ना का एक मात्र स्वाभाविक झौर 
ग्राभ्यन्तर सम्बंध द्रव्य के साथ होता है (चोदनासु च तस्पारभ्मात) (ग) जिस 
प्रकार देवदत्त एक ही समय पर ख्तूघ्त और मश्ुरा म उपस्थित नही हो सकता उसी 
प्रकार एक ही पदाथ वी एक ही समय पर झ्ननक आश्चया (अ्रधिकरणा) मे वल्पना 
नहीं की जा सकती । अर्थात्‌ एक ही जाति एक ही समय पर अनक द्रब्यो या व्यक्तिया 
मे प्राप्त नही हो सकती (न चकमनेक्ाधिकरणास्य युगपत्‌) यदि बव्यवित का ग्रथ न 
मान कर जाति को प्रय माना जाय तो क्सी वस्तु व॑ नप्ट होते या उत्पन होने पर 
समस्त जाति के विनाश या उत्पत्ति वी प्रतीति हागी। यदि यह कहा जाये कि “कुत्ता 
मर गया तो लोक म॑ काई भी कुत्ता शेष न रहेगा और यह कहने पर कि गौ उत्पन 
हुई सारा ही जगत्‌ गायों स भर जायेगा । वाजप्यायन द्वारा श्रभिमत जातिवाद वी 
पुष्टि मे भी भ्रनक' तथ्य प्रस्तुत क्य गये हैं--शाठट का अभ्रथ जाति है. क्‍्याकि' (व) 
गौ शब्द का उच्चारण होने पर ध्षामाय गो का ही बोघ हाता है, छुक्‍्ला नीला 
कपिला क्‍्पोतिका आदि विशेष गौ का नही (प्रस्पाविशेषात्‌) |! (ख) जय एक बार 
किसी बालक को यह बता टिया जाये कि यह पशु गो नाम से पुकारा जाता है ता 
तत्पश्चात्‌ कसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी प्रवम्था में स्थित गौ को 
देख बर वह यही क्टेगा कि यह गौ है (ज्ञायते चंकोपदिष्टय) । (ग) धम गास्त्र म कहां 
गया है ब्राह्मणों न हतव्य सुरान पेया । यहाँ शह्यण भर सुरा का एफ्वचन 
मे प्रयोग हान पर भी ब्राह्मणा और सुराझा की समस्त जाति का निपेध अ्भिहित है 
(घम"ास्त्र च तथा) । (ध) एक ही पदाथ का एक हो समय पर अनेक स्थाना पर 
ग्रहण हो सकता है। जैसे सूथ कहने पर एक ही समय पर ग्ननेकः स्थाना पर एक ही 
सूय का ग्रहरा हाता है (भस्ति चकमेनक्ाधिकररणस्थ युगपत्‌ू) ॥ यदि कोई शका करे 
वि एवं पुरप सूथ को एक्समय म॑ एक' ही स्थान पर देख सकता है प्नेक स्थानों 
पर नही तो वहा जा सकता है कि जिस प्रकार सकडा यत्रा मं आहूत इद्र युगपत्‌ 
ही सव जगह उपस्थित हो जाता है उसी प्रकार आइति अर्थात्‌ जाति वा भी युगपत्‌ 
ही सवत्र ग्रहण हो सकता है (इत्तोद्गववद्धियय ) ॥ 
वास्तव मे व्यक्तिवाद और जातिवाल इन दोनो सिद्धान्ता मं से काई सा भी 
अपन मे पूण नही है । व्यक्तिवादी के लिये द्रव्य या व्यक्ति शब्द वा मुख्य भय है 
श्रौर जाति गौर । इस के विपरीत जातिवाटी के लिये जाति शब्ट का मुख्य झभिषेय 
है भर व्यक्ति गौण | इस लिये दाना वाद एक दूसरे के विरोधी न हो कर एक' दूसरे 
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के सहायक हैं। कात्यायन और पतञ्जलि न॑ व्यक्ति और जाति इन दोता का ही 
शब्द से बोँ स्वीकार क्या है। महाभाष्यकार का मत है कि पारिएि ने भी जाति 
और च्यक्ति दोनों को ही शट का भझथ स्वीकार किया है १ पारिणनि का सूत्र 'जात्या 
ख्यायामेकस्मिन्‌ वहुदचनम यतरस्याम्‌ (१ २ ५८) इस तथ्य पर झाधारित है कि 
शब्द बा श्रथ जाति है। इस के विपरीत सूत्र सब्पाणाम्‌ एकशेष एक्विभत्ती 
(१ २ ६४] इस बात वा सिद्ध करता है कि दब्ट वा श्रथ व्यक्ति है? ९ । 

भत हरि का मत है विः ससार वी प्रत्येक वस्तु से दो तत्व हँ--संत्य और 
असत्य । जो सत्य है वह जाति है और जो अम-य है वह व्यक्ति है*5 । व्यक्ति परि 
वतनशील और नश्वर है. जाति नित्य है। जाति सार है और व्यक्ति बाह्य अभि 
व्यक्ति । प्रत्यक बल पहले अपनी जाति या झ्राह्ृति वा बीध कराता है. तल्लश्चात्‌ 
इस का झारोप पदाथ की जाति या झ्राक़तिं पर कर लिया जाता है ) इस मत के 
अनुसार व्यक्तिवाचक सताआ म भी जाति को स्वीकार क्या गया है। क्स्चि जाति 
मे भी जाति वी मत्ता मानी गई है। द्वव्य या व्यक्ति को भ्रथ स्वीकार करन वाला के 
अ्रतुसार भी द्रव्य से तात्पय बाह्य स्थूल रूप से नही है, अपितु वस्तु के मानसिक 
भ्रतिविम्व से है। यह भी आवश्यक नहीं कि मानसिक प्रतिविम्व का शारीरिक प्रति 
रूप ससार म विद्यपान हो । इसे से सिद्ध होता है वि' जातिवादी और व्यकितिवादी 
एड' ही तथ्य को भिन मिल प्रवार से घस्तुत करते हैं । 

बौद्धों का भ्रपोह सिद्धात बौद्धा के झ्नुमार शब्द और उसके अथ में कोई 
सीधा सम्बंध स्वीकार नहीं क्या जा सकता । गो का अय वास्तव में सास्‍्ना 
लाह्व,ल आदि से यूक्त पशु नही है अपितु गो स इतर की व्यावृत्ति या प्रतिपध ही गौ 
का अथ है। 'नीत कमल बहन पर नोल चाब्ल्से उत सब वर्सों का प्रतिषध हा 
जाता है जा नीत नही है. और कमल शब्द के उच्चारण से उन्त सब पदार्थों का 
प्रतिषथ हो जाता है जा कमल नही है । स्स प्रकार “'तील कमल से 'नील इतर 
भ्रौर कमल इतर सब का प्रतिपय हो जाता है। बोद्ा ने शूयवाल था अनित्यवाद 
के समथन के लिय आकृति या जाति जसे पदाथ का भी मानने से इकार कर दिया । 
परन्तु जाति का सण्डन करने पर मनुष्य जाति गो जाति झारटि भे जो भनेव' मे 
एकता दिखाई देती है उस का उत्तर देने के लियथ अपोह सिद्धांत का प्रतिपादन 
क्या गया । अपोह सिद्धान्त के विवएस म॑ तीस धवस्वायें स्पणा रूप से इष्टिगोचर 
होती है । भव प्रथम दिडनाग ने अपने ग्रय॒ “प्रमाण समुच्चय” में जिस अपोह 
सिद्धातत वा भ्रतिपादन किया उस के अनुसार पूण प्रतिषघ दी “याय्य है | दिदनाग 
के इस झपोह सिद्धान्त का उद्योतकर, कुमारित्र भट्ट भामह भौर उदयन जैसे दाश 
निका ने कडे टाब्दो म सण्डन क्या है । इन दाशनिका के झालेप को इृष्टि म रखते 
हुये बौद्ध दाशनिक श्ान्तरक्षित ने इस सिद्धान्त मे कुछ सर्ोचन किया। उस बा 
कथन है कि झ््वय (वारगमिशधध०7) व्यतिरेक (7०8०0४८) के बिना नहीं होता । 
पहले सकारात्मक अथ का सीधे रूप मे बोध होता है और फिर अर्थापत्ति के द्वारा 
नवारात्मक्ता गा भन्यके प्रतिपेध का बोध होता है। रत्न कीत्ति ने अपने प्रथ 
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अपोट्स्िद्धि में विद्विप्टापोहवाद की स्थापना की। उहाने चातरशित के 
सिद्धान्त मे सशोधन करते हुये लिसा है कि झय वस्तुओ्ना के प्रतिपेघ से विशि7 
सकारात्मक्ता ही श्रय है । अयतत्व वी सवारात्मक्ता और नकारात्मयता या अनु 
भव युगपत्‌ ही हाता है । नयाधिक झ्ौर वयातरण इसे भी स्वीजार नटा करत । 

घर सायक हैं था निरथक अति प्राचीत कान मे ही भारतीय वयावरण 
हस निगाय पर पहुँच गय थ कि वर निरयक हैं । वर्णों व श्रय के प्रिपय मे हम 
पतज्जलि के महाभाध्य म एक विस्तृत चर्चा उपलब्ध होती है। पतजजलि न प्रथम 
यह पश प्रस्तुत क्या जिस के झनुसार वण साथक कहे गय हैं। इस पक्ष की पुष्टि 
मे चार युक्तितया प्रस्तुत यी गई हैं--(१) चूफि एक्वण घातु प्रातिपलिक प्रत्यय 
प्रौर निपात अ्रथवान्‌ ह इस विय बण साथत हैं। (२) बूप सूप भरूप श्रादि चाटा 
म वर्णो के व्यत्यय स अरथ परिवतन हो जाता है. इस लिये वरय साथक' हैं। (३) 
एक वर की अ्प्राप्ति वे कारण उस अथ की प्राप्ति नही होती । (४) चूकि वर्णों 
क समृह भ्रर्थात्‌ पद साथक है इस लिय ग्रवयव अर्थात्‌ श्रकेले वर भी साथक है ९ । 
दसर पक्ष मे वश को निरथक माना गया है । इस के दो हेतु लिय गये हैं-“-(१) पट 
गत प्रत्येक बण म भ्रथ वी उपलाध नहीं होती । (२) वरण का बव्यत्यय लाप 
आगम और झादर होन पर भी कई बार अथ मे परिवतन नहीं होता । इस लिय 
वर्ण अनथक हैं। । इस प्रकार तटस्थ रूप से टोनों पक्षा का अस्तुत करने के 
पश्चात्‌ पतज्जलि पृवपक्ष वी तिरथकता सिद्ध करत हैं। उन का कथन है कि यदि 
वश को साथक मान कर बूप, सूप यूप आदि शाब्ठा मे कस य झादि वश व्यत्यय 
का अथ भितताका कारण मान जिया जाय॑ तो जा उप वस्सघात शेष रह 
जाता है वह तीना हाटा में समान का वाचक होना चाहिये । परतु एसा नही 
हाता । इस विये हम मानना पड़ेगा कि वा अभ्रनथक हैं ग्रौर विभित वण समुहो के 
रूप मे ही विशिष्ट श्रयों के वाचक हैं" । यदि यह मान लिया जाये कि वूप म क 
सूप म॑ स और यूप मे ये समस्त भ्रथ का वाच है, तो शेष 'ऊप वरशासघात निरथक' 
हां जाता है। ऐसा मानने स स्वय ही वर्णों वी निरथक्ता सिद्ध हां जाती है*१ । 
इम प्रकार पतज्जलि पूव पक्ष की प्रथम तीन युक्तिया का निराकरण कर दत हैं । 
चौथी युक्ति का निराकरण पाशिनि के सूत्र श्रथवदधातुरप्रत्यय पातिपदिकम 
(१२४५) के भाष्य मे यह कह कर कर देते हैं कि रस सूत्र मे अयवत्‌ कहने का 
यह प्रयोजन है कि वरस्त का ग्रहण ने क्या जाय? । 

बर्खों की निरबकता का यह सिद्धात भ्राउुनिक भाषा विज्ञान की मायता ने 
विल्वुल अनुरूप है। प्रा जववगन वा कथन है-- बण हद वी अथवत्ता म॑ भागीदार 
हाता है परन्तु उस व अपना कोई झथ नही हांता *४ | लास्त्सला प्रन्ताल विखत हैं 
--यदि वण साथक हात ता किसी विट्यी भाषा का सीसना ससार मं सब स सरल 
बाम होता । हम केवल कसी विद्वप भाषा म प्रयुक्त हाने वाले चालीस स लकर साठ 
तक की सख्या वाल वर्णो के अय याद कर लेने पडते और फिर उन के प्रथोँ वा जाई 
कर उन से बनन वाल "ब्टा बा और उस भाषा का चान हा जाता है । 
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शब्द झौर झ्य का सम्बंघ--नित्य या अनित्य मीमासका का मत है कि 
श्र का श्रथ के साथ भौत्पत्तिक सम्यय है** । व॑ं शब्द और भय की प्रवाह 
नित्यता मे विश्वास रखन हैं। दब्ट श्रौर प्रथ का सम्बंध कब और कैसे स्थापित 
हुआ झौर किसन स्थापित क्या, इस विषय मे व चुप हैं। इस सिद्धान्त पर वया 
करण झौर ताजिब' भी मीमांसका स सहमत है | कात्यायन ने टाट अथ और इन 
दोना के सम्बंध को नित्य माना है और पतओ्यातरि ने महाभाष्य मे इस पर विस्तृत 
चर्चा वी है२० । चर्चा का उपसहार करते हुय पतज्जति लिखते हैं-- लोक मे एसी 
परम्परा है कि प्रत्येक! भाव की झ्रभिव्यकित के लिये लाऊ प्रचलित शब्टा का प्रयोग 
क्या जाता है । जा वस्तुयें निर्मेय होती है उठी के निर्माण के विय॑ प्रयत्न क्या 
जाता है। जप्त घड़े की आवश्यकता होने पर कोई पुर॒प वुम्हार का जा कर वह 
सकता है-- मेरे लिये घदा बना दे । परातु इसी प्रवार भावा वी अभिव्यक्ति के 
लिय झा वी आवश्यकता होने पर वयाक्रण क॑ पास जा कर नही कह सकता 
-- मरे लिये टाब्ल उता ता मुमं प्रयाग करन हैं/। हाब्ट आर अथ वे मध्य स्वाभा 
विव' सम्बंध फो योग्यता का नाम भी दिया गया है। जिम प्रकार पान चानाद्धिया 
का स्वाभाजिक धम है उसी प्रगार अभिव्यक्ति ग्रथवा अथ शब्ट वी स्वाभाविक 
चक्ति है। व्यक्ति और उस के नाम व॑ नित्य सम्बंध की व्यास्या भी इसी ग्राधार पर 
बी जा सकती है । 
नंयायिक और वशेेपिक शब्द और प्रथ के नित्य सम्बाध वो स्वीकार नहा 
करते। उन का मत है. कि हाब्ट और प्रथ का सम्बंध नित्य न हां कर सामयिक 
या साकेतिक' (९ण५४॥७०7०]) है* 5 । उन का तक है--यदि चब्ट का सम्बंध अथ 
के साथ नित्य होता ता राब्द और अथ का अग्नि और ज्वलन वी तरह भह अस्तित्व 
हांता । परतु एसा ”खन मे नहीं भ्राता । अग्नि शा का उच्चारण करन से मुह 
नही जल जाता श्षुर शब्द के उच्चारण से जिद्ना नही बत जाती और मधु शा वे' 
उच्चारण से मुह मांठा नही हां जाता*६ । दुसरा मु्य तक जा नयायित्र और 
वशपिक' प्रस्तुत करत है वह यह है कि यदि गाद थौर अ्रथ म नित्य सम्ब'ब हाता 
ता एक शाट सब स्थाना पर एक ही झथ का बांध करातार ॥ डब्टों के अप भेट 
की व्यारया शब्द और अथ क॑ नित्य सम्बंघ क आधार पर नहीं की जा सकती । 
इस के अतिरिक्त एक हां प्रथ के दिय भिन भिन टाब्टा का प्रयाग नहा क्या जाता 
चाहिय । मम्गयिका आर वयेधिकों के अनुसार रात और अथ वा सम्परघ सामवित 
है भोर ईंइवरच्छा पर श्राधारित ह। अयात टाब्ट और अथ कय सम्बध वर द्वारा 
स्यापित क्या गया है । नव-नयायिका को मत इस से दुज भिन है । उनके अनुसार 
शब्द ओर अथ का सम्बंध कैवल ईइ्वरच्छा पर झ्राथ्रारित न हो कर मनुष्य वी 
इच्छा पर भी निभर है । जब सकेत अथवा सामयिक सम्बाध िवरेन्का पर ही 
प्राधारित हो तो यह नित्य हीता है सौर अभिषा या दविति क॑ नाम स पुकारा जाता 
है। जब सम्बध मनुप्यक्षतत हो जसे पारिभाषिक झब्लावनि ता यह झनित्य होता 
है भोर इसे परिभाषा क्ह्ठा जाता है। भतृ हरि ने इर को क्रमश आजानिक और 
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भ्राधुनिक सचायें दी हैं । 
भतृ हरि भ्रय वैयाक रणा की तरह शब्ट और भ्रथ के सम्बध को सामयिक 
ने मानकर स्वाभाविक भ्र्यात्‌ नित्य ही स्वीकार करते हैं। उस के अनुसार सब 
डाब्टा मे सब अर्थां की झभिव्यक्ित की शक्ति सददा विद्यमान रहती है। परन्तु हम 
हाटा के अर्थों के शेत्र का सीमित क्र लेते है। “सी लिय्रे कसी झाद के भ्रथ का 
ज्ञान बवल उटी को होता है जा 'ब्ट के इस भ्रथ क्षेत्र स परिचित होते हैं। *ब्टा के 
अर्थों के क्षेत्र वा सोमित वरन मे हम अवदय समय (०णाश्ट्आा0) का सहारा 
जना पडता है । इस भप्रक्षार सतृ हरि ने नित्यकावाद और साम्रायिक्तावाद इन दोनो 
का हो समुचित सम'वय स्थापित कर दिया है । 
चद भर भ्रय का सम्ब"्य नित्य हो नही अपितु प्रविच्छेध् भी माना गया 
है। किसी भी "ठ के उच्चारण के तत्याल ही उसके वाज्य पदाप वा बोघ हो 
जाता है और किसी भी भाव क मन मे भाते ही उस के वाचव' शब्द की प्रतीति हो 
जाती है । इसी लिये महाकववि कालिटास ने भी शा झौर अय को सम्पुक्त माता 
है?" । केयन यही नहीं प्रगर महा जाये वि शब्ट भौर भ्रथ एक हो वस्तु ये दो पक्ष 
हैं तो भ्रत्युकित नहा होगी । जय हम सोचते हैं तो माना धीर धीरे बोल रह हैं भौर 
जय बोलत हैं तो माना ऊँच रूप से साच रहे हात हैं। कुछ विद्वानों को शब्ट भौर 
प्रथ के इस परस्पर सम्याय को समभने मे भ्रम हम्मा हैं। डा प्रभावचाद चक्रवर्ती 
रा विचार है कि घ्ास्टत प्रौर रिचंडस ने प्रपन ग्रय यह शेल्यामाह शी 
5 शयाधा8. मे पृष्ठ ११ पर जो प्रातेप डि सोचोर वे 88700॥ प्ौर 880 के 
मम्दध पर लगाये हैं व भारतीय प्राचार्यों क हब” झ्रौर श्रथ वे सम्पध पर भी 
जायू हात हैं? । झ्रास्शन भर रिखचट्स न अपना सिद्धान्त निम्गाद्धित विभुत वे 
द्वारा ब्यस्त श्या है -- 
4--7?0०8॥॥ 07 ह#टटि/ट्यटट 
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पागल घोर रिबिड से का मत है शि हस्टाच्चारगा के तराात बाध्य वस्तु 
हा बाथत हो बर वाद्य वस्तु का मतागद झादति वा बाघ होता है। इस लिप 
शब्ण भौर मताए्य बादृति मं सापा सम्यत्र है. डा? झौर वाब्य यस्तु मे नहीं । 
मास्तव से मतागत भ्रष्ट (स्‍#०एट्ा। ० ख८टिट्त८८) हो भय है वाध्य वस्तु 
(फह्प्त!) नहीं। के बुछ्जुता राज ने स्पष्ट झिया है हिंि सागर भौर 
का रताए घाचाएों का भी यहा मत है। उठाने रस निम्तादित चतुभज जद्दारा 
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सम्रभाया है33 -- 





--076५ ९४007 #--ध6 ए४४कापड एलएक्ाशा। फणप0 ० (6 
जछ0रत्त 0७४४ स्फोट 72ए८७।९१ ४७ प्राइत घ्वनि. छ--/6क॥78 [0087 
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डी सौशार का सिद्धान्त जो कि झोग्डन और रिचड स के' तिभुज के वाम 
पक्ष से समता रखता है चतुभुज की रेखा & 8 से व्यवत है। भोग्डन झर रिचड स 
का जिभुज् चतुभुज के तरिभुज & 9 ८ के सर्वांगसम है। यहाँ यह चातव्य है कि' 
श्रोग्न्न भर श्विड स ने अथ (एट८प८००८) और वाच्य वस्तु (४०३६) में तो 
भेद स्पष्ट कया परतु प्रनित्य शब्ठ प्र्थाद वक्त ध्वनि और नित्य याद अर्थात 
प्राहृत ध्वनि में काई भेद स्थापित नहीं क्या । इसके विपरीत भारतीय आाचार्यों मे 
शा में वक्षृत और प्राकृत का भेद स्थापित कर के शब्द और अथ के सम्बंध को 
ओर वज्ञानिक पृष्ठ भूमि पर ला कर खडा किया है । 

खण्डपक्ष और झ्रजण्डपक्ष प्राचीन भारत में भ्रथ वी इकाई वी समस्या पर 
हो पहलुआ से विचार किया गया है । एक पक्ष के अनुसार पद को अथ की स्वत 
इकाई मानकर इस के आधार पर अथ का अध्ययन क्या गया है और वाक्य को 
पद समूह स्वीकार किया गया है। झथ अध्ययन की इस विश्लेषणात्मक प्रणाली को 
खण्डपक्ष के नाम स पुकारा जा सकता है भौर यह आधुनिक मनोविज्ञान की 
0$80०७॥४७ 76079 से बिल्कुल मेल खाता है। भारतवप मे प्राचीत काल में 
प्रचलित सभी दाणनिक विचारघाराओं में सवप्रयम पद को ही आधार मान कर झय 
का विचार आरम्भ हुआ और इसी लिय अभिधेय या वाच्य को पदाय (+-पद बाय 
अथ) कहा गया है। हम देखते हैं कि यास्क, पाशिनि, पतज्जलि भ्रादि वयाकरणा 
ने सवप्रथम पद को ही अपने अध्ययन का आधार बनाया | “याय्सूत मे भी सब 
प्रथम शब्त पर चर्चा वी गई झौर केवल कालान्तर मे ही न्याय वशेषिक ग्रथो मे 
वाक्य को आधार मान कर चचा की गई है। केवल भीमासा दशन मे ही सव से 
पहल वाक्य के श्रय पर विचार आरम्भ हुआ । परन्तु वहाँ भी पदो झौर उनके पझर्यों 
को आधार माना गया है। तत्पद्चात्‌ इसी के परिणामस्वरूप पद और वावय के 
सम्बंध और पदाथ ओर वाक्याय के सम्बंध पर चर्चा शुरू हुई । 

खण्डपक्ष को स्वीकार करने वाला मे भी वाक्‍्याथ के ग्रहण के विषय मे दो 
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शिन मा हैं। एग ने पझ्युगार यावयगत पद प्रथम घपने पहार्थ बा ग्रहण बयां हैं 
प्रौर तत्व याव॒ बाग्या। प्राशशां भौर प्रागत्ति मे ध्ाथार पर खबर पतियों का सुपर 
पतू समयय हो जाता है। बल रामाबय मा गंसग यागयाय बा योध कराता है । रस 
सिद्धान्त शो प्रभिशिययवरा” के नाग से पुरारा गया है। भाट्ट विप्यररस्पश गे 
मीसासय शोर बुछ नयायित *स गिद्धाल ये समयत *ै। सोब्यधास्त्री मम्मट गे 
मत था सोोष से उल्तेस बरा हुये विशाल हैं ति पहार्थों गा झागाशां ग्राग्यता भौर 
गनिधि बे भाघार पर समयय हो जात पर एप वित्र रण तात्पयाय ती प्रात्ति होती 
3 जो पदायों से भित्र होगा है। इसी को वाययाय गहले हैं? ५ । रस मं विपरात 
दसरा मत यह है. थि वागय में पट रपये प्रमणा सम्बद घथ वा ग्रहण करात जाते 
हैं । याबय बे बारर पझ्रयत पह सी उिसी भय या प्रहणा सह होता । पुष्यराज ने 
गरीप में इस मत या हस प्रयार यहा है हि वाच्य या पठाय हा याग्याय है. सयावि 
बहाथ वे भ्रतिरिबत वावयाथ कुछ भी विदशप न”ा3* । इस सिद्धान्त यो बीविताभि 
धानवाट के नाम से पुर्णारा गया है । प्राभावर टिप्य परम्परा के मीमाँसय श्स सिद्धान्त 
के' समथव है । इस सत मे श्रनुसार वाक्य बाव ($7०८९८॥) वी इगाइ है यद्यपि वक्य 
का विश्लपण स्‌ प्राप्त पट भाषा ([98098०) वी इवाई मान जा सबत हैं| उपपुक्त 
हाता सिद्धान्तो के प्रनुसार वाक्य मे पटा वा सम्यध प्रार्नाँक्षा याग्यता भौर सनिधि 
पर भ्राधारित है। च्स वे ब्रतिरिक्त पदा के श्रथ बिनिश्चप मे प्रररण भवास 
तात्पय प्रौर वक्ता पी *चु्छा व महत्त्व का स्व्रीवार तकिया गया ? । 
अभिहितावयवाद शौर प्रन्विताभिधानवाद पर झ्राधारित कक्‍मण दो पभंय 
भिद्धान्तो, प्रकारतावाद भौर सरागतावाद या प्रतिपादन हुप्ना है? ९, प्रथम के प्रनु 
सार वाक्य में एक शब्ट का दूसरे शब्टा के साथ कोई सीधा सम्बपर नही है। जब 
शदो का थाक्‍य मे भ्रमोग किया जाता है तो उन के साथ विभक्ति था सुप प्रत्यय 
जाडे जाते हैं । ये प्रत्यय साथक है और उस विशेष सम्बंध के वाचव' हैं, जो वाद्य 
में एक शा दूसरे थटी के साथ स्वीयार कया जाता है। इस के विपरीत 
दूसरे सिद्धान्त श्र्थाद्‌ ससगतावाद के अनुसार वाक्यगत 'ब्टो वा एव दूसरे के साथ 
सीधा सम्बंध होता है। शाठा के साथ प्रयुक्त होत वाल प्रत्यय साथत नहीं हात 
और वे शब्टो के परस्पर सम्बघ के वाचक ने हा कर केवल द्योतक होते हैं? * । 
संण्ड पक्ष के विपरीत दूमरा पत्र वह है जिस के अनुसार वाक्य को भाषा 
की इकाई माना गया है । यास्क ने अपने ग्रथ निरक्त में लिखा है कि प्रौदम्बरायण 
ऋषि के सतुसार श्रोता की कानोद्रियाँ दापा को सा रूए म ही ग्रहण कऋरती है / 
और नाम भ्राख्यात उपसग और निपात आदि भ इस का विभाजन नही किया जा 
सकता*7 | भतृ हरि न॑ अपने ग्र॒थ वाक्यपदीय मे झदुम्वरायण के इस मत बा 
उतेख क्या ह॑ और लिखा है वि आचाय वार्ताक्ष का भी यही मत है। भतृ हरि 
ने स्वय इसी सिद्धात का प्रतिपाटन अपने ग्रथ में किया है। हम इस भरखण्ड पक्ष के 
नाम से पुकार सक्त है। यह सिद्धान्त आधुनिक मनांविज्ञान के 520[६ सिद्धान्त 
के बिल्कुल अनुल्प है। भत्र हरि का स्फाट सिद्धान्त वाक्य वी इसी श्रसण्ट्ता 
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नित्यता और एकात्मक्ता पर झाघारित है । 
भतृ हरि का सत हे वाक्याय पदाध पर आधारित नही है। वाक्य भाषा की 
इकाई है। वाबयाथ असखण्ड, वालरहित और क्रमरहित है। जिस प्रकार पदा मे 
बरसों के प्र्थोंकी काई सत्ता नहीं। इसी प्रकार वाक्याथ म॑ पदों के अर्थों को 
खोजना सम्भव यही । जब दब्ठ का ही विभाग नही हा सकता तो अ्रथ का विभाग 
क्से हो सकता है? * । 
भनृ हरि ने खण्ट पल और अखण्ड पक्ष पर चर्चा करते हुय तत्वाल प्रचलित 
झतक मता को झाठ मतो मे सीमित कर दिया है**। प्रथम मत के अनुसार 
झास्यान शब्द झर्थात्‌ क्रिया को ही वाक्य कहां गया है । वह अकली सम्पूर्ण वाक्य 
के भ्रथ को वहन कर सकती है । द्वितीय मत अनक पदा के सघात को वाक्य स्वीकार 
करता है। तृतीय मत वाक्यगत पद समूह म॑ बृतमान जाति अर्थात्‌ पद समूह से 
उत्पन हाने बाली एकात्मक और समग्र प्रतीति को वावय स्वीकार करता है । चतुथ 
मत के झनुसार अययवहीन अर्थात्‌ अखण्ड अ्क्रम झोर एक्त्मक' अ्रभिव्यक्ति को 
वावय कहा गया है पजचम मत में क्रमश उठन वाली घ्वतियो और पलों से उपचीय- 
मान अथ को वावय कहा गया है। प्रत्येश पद का एक अपना अथ होता है और एक 
विधिष्टाथ । पदा का यह विशेष भ्रथ उन के क्रमपृवक' वियास की दशा मे ही व्यक्त 
होता है । पष्ठ मत म बुद्धिगत एकाग्रता की वाक्य को उत्पने करन वाली और ग्रहण 
करन वाली माना गया है। सप्तम मत के भ्रनुसार वाक्य का प्रथम पद ही उच्चारण 
सम काल सम्पुरा वाक्याथ की भ्रगीति करान म समथ होता है । अ्प्टम मत वे' अनु 
सार बाक्यगत प्रत्येक” पद अपनो पृथक अथसत्ता भी रखता है परतु वाक्य के आदर 
बह पद झ्राकाक्षित अय पदों वी सहायता से वाक्याथ या बोध क्रान मे भी समथ 
होता है। ग्रयाद्‌ प्रत्येक. पट साकाक्ष भी रहता है ओर स्ववात्र भी । 
प्रथम, द्वितीय, पञु्चम सप्तम और अप्टम ये पाचो मत खण्ड पक्ष या 
पद-बाद पर झ्राधारित हैं, और तृतीय चढुथ और पष्ठ ये तीना अखण्ड पक्ष पर | 
सण्ड पक्ष के अनुसार वाक्य अपने अथ वी एकता के कारण है तो एक ही परन्तु 
यहि उप्त का पद विभाग कर टिया जाये तो उस का प्रत्यक विभाग सावाक्ष प्रतीत 
होगा । इस भत के अनुसार पद अपने आप मे पूरा वाक्याथ की अभिव्यक्ति में अ्रस 
मथ होता है पर वावयगत पदसमूह के साथ मिल कर ही पूणा अ्रथ का बोध कराता 
है। सावाक्ष और अपूर होते हुये भी पद विभाग सम्भव है और व्यक्तिगत भी । 
फात्यायन का मत भी मीमासव। के मत से मिलता जुलता है । उस के अनुसार वाक्य 
के मूलाघार आझास्यात या क्रिया है, परन्तु अव्यय, कारक विशेषण झश़्ादि उस की 
'णता भ सहायक होते हैं।* ॥ इस मत के अनुसार भी वाक्य की एकाथकर्ता और 
निरावाक्षता और पठा की स्वतात्र सत्ता और भावाक्षतवा सिद्ध हाती है । मीमासको 
के ड्वाश इस मत के विवेचन में कालाल्तर मे दा शाखायें हो गई। एक चाखा में 
भर्थक्त्व पर बल दिया ग्रया झोर दूसरी मे विभागजाय साकाक्षता पर । अर्थवत्व 
पर झ्राधारित मत अन्विताभिधानवाद के नाम से पुकारा गया और विभागजन्य 
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सावाक्षता वाला मत अभिहितावयवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ । पहले मत के प्रनु 
सार पदा के अ्रथ स्वाथ के प्रकाशक न हो कर कसी समावित अथ के प्रवाशव' 
माने गये हैं। ओर इूसरे मत के अनुसार प्रत्यकः पद का स्वतातज झथ वा वाहक 
सममभा गया है। वस्तुत खण्ड पक्ष श्रथवा पद वो मायता देने वाल पाचा मत 
उपरोकत दो सता के ग्रटर ही वर्गीभूत हो जाते है । उनम झ्रास्यात पद ब्रादिपद एवं 
माकाक्ष पद सम्बधी मत वाक्याथ की एकता को ले कर चलते हैं । प्रत उह स्वुल 
रुप मे ग्रोवताभिधान म समवेत क्या जा सकता है। दूसरी ओर सधात झौर 
क्रम मत मे पदो वी पृथगथता पर अधिक बल दिया गया है। झत उहे अभिहितावय 
बाद के भ्रतगत रखना अधिक उचित है। ये पाचो मत पहले से ही चल रहे थे 
कितु इन दोना वाटा न इन के आपसी भेदा को कम कर के इन सभी को दो वर्गों 
मे सीमित कर दिया ४९ | 
तृतीय चतुथ झौर पष्ठ मत भ्रखण्ड पक्ष को ले कर चलते हैं । इन तीना 
मता मे भत्त हरि के मन्तब्य का प्रतिपादन हुआ है। भत हरि के मत के विपय में 
पीछ कुछ सश्षेप से कहां जा चुका है। इस की विशेष व्यास्या स्फोट सिद्धात के 
अ्न्तगत की जायेगी । 
अ्रथ विकास प्राचीन भारत म भाषा शास्त्रिया न अय विकास अथवा श्रथ 

परिवतन की झोर भी ध्यान दिया है। परतु भारत म इस टिया मे जितना भी 
काय हुमा वह समकालिक ($,7०४0४०) दृष्टिकोण से ही हुआ । ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण को विजुत अदूता छोड दिया गया । इसके विपरीत ससार मे एतिहासिक 
हृष्टिकोश से भी बहत महत्त्वपूरा काय हुआ है। साहित्य शास्त्र व झन्तगत निरटा 
जक्षणा ही एक विषय ह॑ जिसम ऐतिहाप्िक हृष्टिकाश के दश्षत हो सपते हैं? ) 
समवालिक हृ्टिकोण मे हम लध्य और यग्य अथ की चर्चा वर सकक्‍त हैं। मुख्य 
प्रथ वा बोध हान पर जब भुल्य भ्रथ से ही सम्बद्ध रृढ़ि श्रयवा प्रथाजन के प्राघार 
पर किसी प्य पथ का ग्रहण हा तो उसे लश्य या गोण भ्थ कहा जाता है*४ | 
हुस के ध्नेक भे” शरौर उपभे5 हैं जिनकी सस्या साहित्य चास्त्रिया क प्रनुमार भ्रस्मी 
तक पहुँच जाती हैं ॥ पतज्जलि वे अनुमार अभ्रय मं भय वा तान प्र्याव्‌ लखणा 
चार प्रकार से हात्री है--(१) ततस्थता, (२) तद्धमता (३) तत्ममीपता शौर 
तत्साहचय स४५ | लक्षणा वे! झतिरिकत व्यस्जना के द्वारा भी प्रवभेट हा जाता 
है। हम व्यक्नघाथ पभ्यवा ध्वनि के नाम स पुकारा ज्ञाता है । ध्वनि का अध्ययन 
भा लशणशा वी तरह कवन साहित्य शास्त्र म ही ठ्म्मा है। आन ट्वधनाचाय मे इस 
की परिभाषा हस प्रयार की है-- एसा वाब्य तिम में द्ाट और उन बे सादंतिक 
प्रथ यौण हो कर ज़िसा प्रय हो लादष्यमय झ्रव का व्यक्त करत हैं. उस ध्वनि 
कहते हैं*९)। नशग्या मं सोकेतिव' भय वा पूरा याय हा जाता है । वड्याथ साक 
विश झय को समानता था सानिध्य पर आधारित हाता है । यह साय रूप से दृष्ट 
प्रथ की प्रताति नहीं करा सरेता । इस के विपरात बव्यद्भघाय के विय सावतित या 
शुरपर ब्रय बे बाघ वा ब्रपशा नहा हाती। यहा होना ही ब्थ विद्यमान रहते हैं । 


भ्राचीन भारत मे भ्रवविचार झ्श्रे 


व्य्भघाय या ध्वनि मुस्याथ के श्रतिखित होती है। मुम्याथ से सम्बद्ध और असम्वद्ध 
प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी प्रकार वा अय इस का विपय है । आनन्दवचन का घ्वनि 
सिद्धांत भत हरि के एकात्मक अखण्ड और नित्य वाक्य के सिद्धान्त पर आधारित है । 

आरतीय भाषाविद्‌ अथ परितन की प्रक्तिया स अति प्राचीन काल से ही परि 
चित थे। इस का सकेत हमे महाभाष्य मे मिलता है। पतज्जलि ने घांपणा वी है-- 
प््याथक बात प्रयाथतः हा जाता है, जसे घाना को सीचने के लिए जो कुल्यायें 
बनाई जाती हैं उह पानी पीने और झाचमन आदि करने के लिए भी प्रयोग मे लाया 
जाता है*७ | क्यट न इस मे श्रथ वे हाक्तिवचित्र्य को ही कारण माता है । एक 
ग्रय स्थान पर पतज्जलि कहन हैं-- यह उचित ही है कि एक शब्द के द्वारा अनेक 
अर्थों का बाघ होता है ** । 

भत हरि न अथविकास चार प्रकार स माता है--(१) गोण झोर प्रधान का 
विपयय (२) पदाथ के एक देर वी ग्रविवक्षा (३) समस्त पदाथ की अविवक्षा भौर 
(४) उपात्त श्रथ का परित्याग क्िय गिना ही झ्रय अ्रथ का ग्रहण । इन मं से (१) 
ग्रौर (३) ग्र्थादिश का कारण बनता है और (२?) और (४) अथ विस्तार का? । 

अथ विकास या भ्रय परिवतन के सिद्धाल्ता की सुब्यवस्थित और क्रमबद्ध चचा 
भारतीय साहित्य म कही भी उपलब्ध नहां | तथाषि महाभाष्य ग्रौर वावयपदीय आदि 
ग्रयों मे प्रसग वश इस पिपय पर प्रकाटा डाला गया है, उसका सक्षिप्त परिचय नीचे 
लिये गय कुछ सिद्धान्ता स हा सकता है 

(१) विशेष वी भ्रविवक्षा और सामाय की विवक्षा से शाद के अ्रथ का विस्तार 
>ा जाता है। जस ग्राप्ठ (गाया क रहने का स्थान) मे गो "ाद का अ्रथ झ्रविवक्षित 
हान से और सामाय अथ (रहन का स्थान) विव्खित होने से गोप्ठ शट का भ्रथ 
विस्तार हो गया? । 

(२) जाति वाची और ग्रुणवाची हाट स्पष्ट ग्रथ का बाघ नहीं वरात । 
जा वस्तु जितनी और जसी हाती है ये उतने और वस ही भ्रथ का बाघ कराते हैं । 
गो चब्ट सये बण और आयार प्रकार वी गाया का बाघ कराता है। 'पुक्ल नील 
आदि वर भी अनक प्रकार क हाते है।* । 

(३) स्थूल तत्त्वा के अनुमान का आरोप सूशम तत्त्वा पर भी कर लिया जाता 
है। जसे तीश्ण बुद्धि, उच्च विचार झ्रादि* । 

(४) विश्येषण झब्ठ सत्ता टाब्ट बन जाते है । जस शुबव गुण उुक्ल क्र्ष्ण 
गुण कृष्ण **४। 

पर (५) स्वर भेद स अय भेट हा जाता है। जमे इद्राठु आटि समस्त शब्टा 
50 । 

(६) कभी कभी प्रकृति ही प्रत्यय के जिना ही प्रत्यय युक्त रा 7 का वाघ करा 
टनी है। जम वाश्नव्य माण्टव्य और तामकायन आर्टि दाब्ट् के लिए वज्ष मध्दु 
लमक आि चाब्ट ही प्रयुक्त हा जाते हैं*ब् 

(७) कई बार वाक्यातव और पदाटा हा सम्पूर्ण दाक्य और पद क झथ की 
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अ्रभिव्यक्ति के लिय पर्याप्त होने है** । 

स्फोद प्रत्यक दाशनिक चिवन स्थूल विपयो की व्यास्या से प्रारम्भ होता 
है, परन्तु बह धीर घीर सूश्मता वी पराराप्ठा का पहुँच जाता है । वेयाव रखो ने 
भाषा वी व्यारप्रा उस क॑ बाह्य शरीर अर्थात्‌ रब्दा वी भ्रह्ृति और प्रत्यय के विश्ले 
पर के साथ प्रारम्भ की परतु दाने शन उहू झातठकेटारीर के अटर आत्मा 
वा आभास होन लगा और भ्रतत उडो ने उस आत्मतत्त्व का पता लगा लिया जिसे 
स्फ्ाद वी सत्ता दी गई। यह स्फोट भाषा के विषय पर भारतीय चि/तन वा नितान्त 
सार है* ५ । इसम भारतीय वैयाक्रणा की जागरूक प्रतिभा और सूर्मदर्शिता का 
साक्षात्वार हुआ है । इस चितन की परिणति स्फोट और ब्रह्म वी समता पर्थात्‌ 
चब्द तत्त्व और ब्रह्म तत्त्व वी एवात्मकता के साथ हुई। यह स्वीकार किया गया 
कि हाट तत्त्व और ब्रद्म-तत्त्व नाम मात्र से ही भिन है गर्भात्‌ एक ही वस्तु के दो 
नाम हैं“? । 

स्फोट की ययुक्त्ति स्फुठ घातु से निष्पन होती है । स्फुट का श्रथ है स्फु 
दित होना प्रकाटित होना! । स्फोट हाब्ट का निवचन करते हुये नागेश भठठ शब्द 
बौस्तुभ में कहत ह-- स्फुदति प्रकाचते$ो'स्मादिति स्फोट! श्रर्थातू--चूकि इस 
से भ्रथ स्फुटित या प्रकाशित होता है इस लिये इस स्फोट कहते हैं । स्फोट वी मूल 
धारणा भारतीय चितन के उस क्रियाशील समय म हुई जिसे धदिव' काल कहा 
जाता है। वाक श्रथवा हाब्” की महिमा सहिता काल म ही स्थापित हा चुकी थी 
प्रौर उपतिषद्‌ काा मे डाठ हाट बह्म की उपाधि को प्राप्त हो गया था। परन्तु 
उपनिषट। के घट ब्रह्म और कालातर के ?ब्ट ब्रह्म में यह ग्रतर है कि उपनिपदा के 
चाह ब्रह्म वो ब्रह्म वी प्राप्ति का साघन माना गया है परन्तु बालान्तर का हाल 
डरह्म ब्रह्म का ही पर्यायवाची है । 

मारतीय परम्परा के ग्रनुसार स्फोट सिद्धान्त वा प्रवतत स्फाटायन ऋषि का 
माता गया है। पाणिनि ने अपने दज्टानुग्रासन मे स्क़ोटायन का उल्लेख तो क्या 
है५०। पर तु पाशिनि के सूत्रा म स्फाट मिद्धान्त का कोई सकेत नहा मिलता९' । 
पाशिनि से काफी समय पूव यास्क ने भौदुम्बरायण का मत उद्धत बरतने हुए लिखा है 
कि चाट इद्विया या उनके स्वामी मन में झखण्ड रूप से निवास बरता है। नाम 
प्रास्यात झाटि मे उस वा विभाग नहीं हा सकता । भतृ हरि न वाक्य पठीय में लिखा 
है कि बाताल का भी यही मत या९२ | स्फोद सिद्धान्त के बीज औदुम्बरायण द्वारा 
प्रतिपात्िति इस विचार मे निहित हैं। प्राछिनि के पश्चात्‌ और वात्यायन श्रौर पत 
झजलि स धूव ब्याडि नाम एक महान्‌ वयाकरण ने व्याकरसख दरहात ग्रथ वी रचता 
दो थी । कहा जाता है कि इस म एक लाख इलाक थे । यह ग्रय भव उपल नही 
परन्तु इस म से रुछ इलोक वाक्यपटीय मे उद्धत माने गय हैं जिन के प्राघार पर यह 
प्रनुमान किया जाता है कि व्याडि न अपन ग्राय मं स्फोट सिद्धान्त बे विपय में प्रवश्य 
अर्चा गी थी । 

स्फोट "चब्ल को स्पष्ट उतर सवप्रपम पतझजलि वे मद्दामाष्य म॒हुप्ना है ! 
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प्राखिनि के यूत्र 'तपरस्तत्कालस्या (१॥१७०) पर भाष्य करने हुय तपर सज्ञा वाले 
वणु की स्फ्ोट के साथ समानता स्थावित करते हुये मगवान्‌ पतम्जलि कहते हैं-- 
शा स्फोट है और पन्द का ग्रुण ध्वनि है। जब ढोव पर डके को चाट पड़ती हैं 
तो कोई ध्वनि बीस कदम जाती है, कार्ट तीम और कोई चालीस । परन्तु स्फोट 
समान रहता है। घट बह ध्वनि में हाती हे* 5 । इसी मत को पुष्टि क॑ लिय एक 
वारिया अ्रस्तुत करत हैं जिस का तात्पय है--- हाठ क दो पक्ष हैं ध्वनि और स्फोट । 
ध्वनि ही अल्प और मटान्‌ रूप मे ललित हाता रहेती हैं । ध्वचि और ह्फोट य दाता 
दी स्वभाव सिठ्ध हैं *४। एक गरम स्थान पर जहा गया है--“झ्द के दा ग्ग हैं 
नित्य भौर काय (ही द्ा|ात्मानौ नित्य कायश्च) । 
बुछ विद्वाना का मत हैं कि हाद के नित्य और काय इप हा अगा का भेंट 
अ्रग्रह के रचयिया व्याड़ि वी भी अभिमत था**] उन का यह क्या ”स बात पर 
ग्राधारित है कि व वावय पदीय क॑ इलाब १॥३७१४ को सग्रह से उद्धत मानत दें । 
दस इलाका मे दो प्रतार की ध्वनि बताई गई है--एंक प्राहृत और टसरी वक़्त । 
प्राक़त ध्वनि से वग के वास्तविव रूप का ग्रहण होता है और वहन ध्वनि कृत्ति भेद 
का निमित्त है, धर्यात्‌ विभिन वक्‍ताओ भी द्रुत मध्यम और विलम्बित झ्राहि अनव 
उच्चारण वाली ध्वनिया नी परिचायक हैं । इस वात का भी अमाण सितता है वि 
बॉत्तिवकार कात्यायम भी "ब्ट के इन नित्य और परिवतनशोत भेदा से अन भित्त 
नहीं थ॑। प्राशिति सूत्र (१७० पर वात्तिक सख्या ५ मे उन्होंने स्पप्ठ किया है-- 
यह निविदाद सत्य है कि वर निश्चित हैं परन्तु वृत्तिया वक्ता के चीघ्र और मत्द 
उच्चारणा के गुणा वाली हैं** ) 
भहाभाष्यक्षार पत#जलि और उन के पूवदर्ती झ्ाचार्यों ने जिम म्फोड वी 
बत्पता को थी वह उस के परवर्ती भ्राचार्यों के स्फोट से विल्कुल भिन है। इस तश्य 
का पुष्टि पाणिति के सूत्र '(पो रोल (पारा१५) ढृप घातु के र का पे आशा 
हो जाता है पर पतज्जलि के भाष्य से हाती है। वे पहते हैं--- दाना आर स्पो” 
सात्र को निलेश हुआ है श्र्भात्‌ र ध्वनि के स्थान पर ज्‌ ध्वनि हो जाती है ६5। इस 
से सिद्ध होता है कि पतज्जलि के मत म सफ्नोट एक अखण्ड साथक इकाई नही था ! 
इस के विपरीत वे स्फोट की एक अपरिवत नभील अथवा नित्य ध्वनि या ध्वनि समूठ 
बी इकाई मात्र मानते ये, जब वि' परवर्ती आचायों के मत म स्फोत एकात्मक' झखण्ड 
और साथकः इकाई है**। वर्ों वी नित्यता के दियय म पठजजाति मीमासदा क॑ 
विचारा से बहुत्त प्रभावित प्रतीत होत हैं। वे वर्णों की नित्य और अनित्य घ्वनिया 
में दिश्वास रखते थे और अनित्य ध्वति को लवित्य घ्यत्ति को ही वहुविध अभिव्यक्ति 
भावते थे। मीमासकाों और पतज्जति की यह ध्वति को नित्यता और ध्वनिया वा 
बास्नविक' उच्चारण डि साथार के क्रमर ला जेंग्वा ((७ [89089५८) और ला पेरीोता 
((4 87०७3) वी समता रखत हैं। भ्राघुनिक भाषा वियात के भ्नुसार इ_ ध्वनि 
ग्राप (एशणाथयाठ) और सध्वनि (४॥०७॥०१४) की सत्ता मो दी जा यक्‍ती है । 
यद्यपि पतज्जलि न नित्य ध्वनि का ती_ स्फाड माना है. वयदिं यह नहां 


ज्् 
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बहा जा सकता कि व हब्ट ये भ्रथ पल के महत्व वा स्वीशार नटी बरते थे । जरा 
मीमासक वर्णों के! समुच्चय मात्र को "ब्ट मानते हैं? , वहाँ पतश्जलि बे मत मं 
डाब्ट वह है जिस वे! उच्चारण से सास्ना लाज्न,ल पभ्ादि प्रवययरों से युवा प्रवयती 
का बोध होता है?" । काल वे व्यवघान स रहित वर्णों के पौर्यापिय का प्रभाव टोन 
पर भी पतज्जलि ने भ्रथ वे भ्राधार पर शब्द मं बर्णों वी सहिता वा स्वायार किया 
है। पाणिनि के सूत्र-- पर सनिक्य सहिता (हैड१०८) मे बात य॑ व्यवधान 
स॑ रहित वर्णों के पौदापय यो सहिता मान लेने पर यह आपत्ति उपस्थित हु वि 
शब्द मे वर्णो का काल के व्यवधान से रहित पौर्वापय स्वीकार नही किया जा सकता 
क्यावि' वाणी एक समय मे एवं वण मे ही बतमान रहती है भर जो जा वरण 
उच्चारण क्य जा चुक्‍ते हैं, वे ये प्रध्वस्त होत जात है। इस लिय वश सहिता 
निर्माण म एक दूसरे के सहायक नहा हो सकक्‍त** | इस का समाधान प्रस्तुत करते 
हुये पतज्जलि लिखते हैं विः शब्+ के द्वारा वाच्य भ्र्थों वा. बुद्धि म निश्चय कर के 
वर्णों का पूर्वापर क्रम निश्चित करता चाहिये?३॥ इस से यह प्रतात होता है विः 
पतञजलि न समस्या का समाघान स्फोट के आधार पर दूढन का प्रयत्न न कर क॑ 
श्रथ को ब्णों की सहिता का आधार माता है? । 
पतञठ्जलि श्रौर भत हरि के काल में सात आठ सौ वर्षों का ग्रावतर है। इस 
लम्बे समय में स्फोट सिद्धान्त के विषय मे क्या प्रगति हुई इस का क्षिसी ग्रथ में 
विशेष बणुन नही मिलता। विन्तु भत हरि के वावयपटीय मे वर्शित स्फोड सिद्धात 
को ग्रपने उत्कप पर देख कर यह श्रनुमान क्या जा सकता है कि इस बीच मे इस 
दिशा मे भारतीय विचारक का चिन्तन निरतर आगे बटता गया और उसकी परि 
खाति भत्त हरि द्वारा प्रतिपादित स्फोट सिद्धान्त में हुई। 
भत हरि के पूववर्ती आचारयों क॑ स्फोट के विपय में भिन भिन मा थ इस 
का वरन स्वय मत हरि न अपने ग्रथ वाक्यपदीय में किया है। एक मत के अ्रनुमार 
स्फाट विभिन उच्चारणावयवों (क्रणा) द्वारा विभिन उच्चारण स्थानों पर उत्पन 
होता है *। ये ध्वनिर्याँ उत्पन होते ही नप्ट हो जाती है, परन्तु एसी ध्वनिया को 
जम दे देती हैं, जो मौलिक ध्वनिया के प्रतिबिम्ब के समान लहरा की तरह दशा 
दिशाझो मे फल जाती हैं। ये म्फोट द्वारा उत्पन ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये लहरा 
नी तरह चलती हैं भौर ज्यां ज्या स्फोट से दूर होती जातो है क्षीण से क्षीणतर 
होती जाती हैं । तम्बाई झोर व्यक्तिगत विशेषताय स्फोट के गुण न हो कर ध्वनियों 
के गुण हैं। यह मत पतजजलि के मत से बहुत मिलता जुलता है । 
एक दूसर मत के प्रनुसार ध्वनियाँ और स्फोट दोना एक साथ ही उत्पन 
हांते हैं। यहाँ स्फाट और ध्वनि वी उपमा दीप और उस के प्रवाश के साथ दी गई 
है। जिस प्रकार दीप को देखे विना भी प्रकाश का ज्ञान हो जाता है इसी प्रवार कई 
बार स्फाट का ज्ञान न होते पर भी हम ध्वनियाँ सुनाई देती हैं* ९ । उपयु कत दोनो 
मता के अनुसार स्फोट मानव प्रयत्न से उत्पन होता है और अनित्य है । 
तीसरे मत के झनुसार स्फोट जाति है श्रौर घ्वनियाँ व्यक्ति हैं । श्नेक ब्य 
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कियों से धमिव्यद्वघ जाति स्पोट कही गई है** । 
भनत हूरि का स्पाट पिड्धान्स इस तथ्य पर भ्राघारित है कि दब्द-सस्व प्रभर 
प्रदाटि भौर प्रतन्तर ग्रद्मय ही है, और यह दृ्यमान जगत्‌ और उस वे काय बलाप 
पल लत गा बाहूरूप हैं। मसार या प्रयरा पाय पद और झ्य झयात्‌ नाम झौर 
सूप इन दो पा बाता है भ्लौर चार तत्त्व से ही उत्पन्त हाता है। यह टब्द-्तत्त 
एवं है झ्रहफड है और नित्य है परन्तु राप्र घारि झरनी विभिन रक्तिया के वारण 
जो वास्तव मे इस वा ही प्रद्ट है. परिवतनणील भौर बहृरूप प्रतीत होता है* 5 । 
भत हरि के अनुसार चहलत््व वी प्रभिव्यवित की तीन झवस्यायें हैं->पश्यन्ती 
मेध्यमा भर बखरी ५६ | दइयन्ती बहुत ही सूल्म है झौर दरिया द्वारा भग्राह्म है । 
पही चठ्डा है। इस ही प्रतिमा वी समता दी गई है । इस भ्वस्या से "ब्ट और 
प्रथ मे मेट नहीं किया जा सकता । मध्यमा अवस्या पश्यन्ती भौर वेखरी व बीच को 
अवम्धा है। वक्‍ता मे स्फाट वी अभिव्यक्ति बी यहो वास्तविक झवस्था है। इस 
प्रवस्या परे शब्ठ प्राकृत झयाद्‌ सूश्म झयम्धा मे रहता है और चुद्धिग्राह्म होता है । 
“मे प्रवेस्था म॑ स्थित हास्ट वी स्थिति का कुछ परिचय हम जप वे समय था कान 
बन्द कर लेने पर होता है। राऊ और प्रथ की एवात्मक्ता वी भ्रवस्‍्था यही है। 
अन्तिम भ्रवस्था वघरी कहताती है और वदृत ध्वनि से समता रसेत्री है | इस प्रवस्था 
मे बक्ताओ्ना के उच्चारण वी व्यक्तिगत विदेषतायें झौर विभितायें हह्द के सूध्म 
तत्व सहित विद्यमान रहती हैं । 
खाता पत्त मे स्फाट की अभिव्यक्ति ध्वनिया द्वारा गस्पष्टता की श्रोर गति 
हूरती है। यह पूर्ण अ्वान से झारम्म होती है मोर क्रमद' झाशथिक चान से ग्रुजरती 
हुई पूण ज्ञान तक' पहुँच जाती है। भत हरि का क्यन है कि ध्यनियो के नाद झू 
तिया क द्वारा परिपक्वता को प्राप्त श्रोता की बुद्धि म वीजारोपण करते हैं। प्रन्तिम 
घ्वनि बा नाठ पूव वी ध्वनिया के नाटो की सहायता से होब्द का भान कराता है 
अर्थात्‌ स्‍्फोट का जम लता है*० । यह स्फोट एक है और घखण्ट है । इस स्फोट की 
प्रशिग्यक्ति मे उच्चरित घ्वनिया को भी शब्द-तत्त्द भ्रयोव्‌ स्पोट के भाग नही माना 
जा सकता । वास्तव म वे एस चिह्न या सवेत हैं जिन स श्रखण्ड शब्द या स्फोट वी 
प्रभिव्यवित होती है। भत हरि न स्फोट वी अभिव्यक्ति की तुलना इलाक या अनु 
वाद के चान से की है। विद्यार्थी इतोक' का अथ समभन के लिये उस बार थार 
पेलवा है। श्रन्तिम आवृत्ति पूव आ्राद्धत्तियों की सहायता से इलोक का सम्पक्‌ चान 
कराने मे समय होती हैः'। बुछ आचार्यों ने स्फोट वी भभिव्यकिति को तुलना 
जाहरी द्वारा रतन की परीला स की है । 
यद्यपि अखण्ड अयात्‌ पूण के ज्ञान का ही महत्त्व है परन्तु यह नहीं कहा 
जा सकता वि झखण्” स्फोट का भात कराने वाली घ्वनियांका काई महत्त्व नही है । 
इस में सदह नही कि स्फाट ही साध्य है पर तु ध्वनियाँ ही इस की साधक हैं। 
निरन्तर की हुई गलतियाँ मनुष्य को सच्चाई को आर ने जातो हैं। अघरा चान 
मनुष्य को सत्य को ओर ले जाता है। तक के लिये माता चच-" 
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सत्यता तव पहुचन मे महायक हांता है । कई वार दूर से देखने पर वृक्ष हाथी दिखार 
देता है भौर ग्रथेरे म॑ रस्सी को देस कर सप का मिय्याभास होता है | परतु निकट 
से ध्यानपुवव' देसने पर वास्तविक रूप का बोध हो जाता है। प्रन्तिम बाघ मे शेय 
(००/८०४) और रुप (०८7) एक हा जाते हैं। ब्वनिर्यां चायक हैं श्रोर स्फोट नेय । 
स्फ़ांद के चान मे प्रत्यक ध्वनि का योगद।त समान है । 
मीमासका के मत म प्रत्येक घ्वत्ि केवल नित्य ध्वनि अर्थात्‌ आधुनिक भाषा- 
विचाप के झनुसार घ्वनिम्राम का बाघ कराती है और यही ध्वनिग्नाम भ्रथ वोघ में 
सहायक हाते हैं। इस के विपरीत वयाज़रणो के मत म घ्वनियाँ ध्वनि ग्रामो का 
बोध न क्रय कर सीबे एकात्मक और अखण्ड स्फोट का बोध कराती हैं। घ्वनिया वा 
ग्रपया कई भ्रय नही होता परतु शा म प्रयुक्त होते बाली क्रमिक ध्वनियाँ दूसरे 
डाठो के हम निराकरण के द्वारा अन्तिम ध्वनि की सहायता से प्रभीष्ट प्रथ के 
वाध मे सहायक हाती हैं। 'पमप्ण ने अपने स्फोट तत्त्वनिम्पणा म॑ इस तथ्य को 
उ्टाहरण द्वारा समझाया है। उन का क्‍्यत है कि' क्मतम्‌ पद मे तीन थ्रक्षर हैं क' 
में झौर लमू | जब के का उच्चारण होता है तो उन सब हटा का निराकरण हा 
जाता है जा 'क से ग़ारम्भ नहीं हाते। म का उच्चारण होन पर शब्ट वा क्षेत्र 
ग्रौर सीमित हो जाता है प्लौर उत सब धठो का निराकरण हो जाता है जो “कम 
से आरम्म नहीं होते । तथापि टाब्ट थ्रभी तक संदेह के झावरण म॑ ढ़ा हुप्ना है 
तयाकि हम नटी बह सकते कि वक्ता को वमतस उहना प्रभीष्ट है या कमनम्‌ । 
जब भ्तिम ग्रशर लम्ू का उच्चारण हा जाता है तो पूण भौर स्पप्ट रुप से हाब्ट 
का भान हां जाता है। स्फोट की यह व्यास्था बौद्धा के ध्रपोह सिद्धात से पिल्कुल 
मत्र साती है॥ इस वी तुवना झाधुनिक भाषावत्तानिका वे! हस प्रिचार स थी जा 
सती है कि घ्वनिग्राम की महत्ता रस यात॑ मे है ति उस या उत्पय ब्रेय मिनता 
पावारण है । 
स्फोट सिद्धांत की ध्रालोचना वयाररणा ये स्फोट सिद्धाल वी दोप सये 
सम्प्रठाथा के विचारवा ने उटू झआजाचना की है। केवल याग दहन नी परम्परा मं 
हा स्फाट गा बुछ मायता प्राप्त है। सच पूछा जाय ता याग सूत्रा म भी स्फोट या 
उानस नहीं। केवल व्यास के भाष्य भौर वाचम्पति की टिप्पणी मे ही स्पाट बे प्रश्न 
पर बुद्ध प्रयाष् डाता गया है। सास्य द्न के प्रवतक कवित वी जा घारणा ईश्वर 
की मत्ता थे प्रति है वही स्फाट बे धति भो है। उन वा क्यन है शि जिस प्रयार 
हच्पर की मक्ता शा प्रशरित जहा शिया जा सफका उस प्रकार स्पाट की सता ढ 
जिय भा वार्ट प्रमारय नहा लिया जा सदतवा । यति पत का निर्मास्य करन वाल वश 
ही सार जा बाघ बरात हैं ता मा८ मह यह बया नद्दा सान विया जाता हि पद थे 
शो बाघ करात हैं। एसा जिसी बस्तु बे श्राविष्वार वी वया झावश्ययता है जिस व 
लायव नाग नहीं हा गरेता भौर जिस को सन्ता दर्णों स मिन्‍ने झतना हा है ज़ितती 
शि बूला से भिन्न जगत गी । 
बदान्त के प्रतिनिधि शायनिक खदुर न मस्दान्‌ उपदय बे इस सत वा उठते 
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करते हुये कि 'वर्णा एव तु लाट वण ही झद हैं. स्फोट सिद्धांत के विरुद्ध अपने 
विचार व्यक्षत किये हैं । उा क॑ मत म घ्वनिया का उद्याव हां कर नष्ठ हाना उचित 
नहीं कहा जा सकता वस्याकि प्रत्यभिवान से वही घ्वीतियाँ मानी जाती हैं। यदि गो 
पब्ट का दो बार उच्चारण क्या जाये तो यह नहीं माना जाता कि दो रढ्टा का 
उच्चारण हुआ है अपितु यह माना जायगा कि एवं हो ाब्द का दो बार उच्चारण 
हुमा है। यद्यपि दो व्यक्षि एक ही वर हा भिन भिल प्रकार स उन्चारण करते 
हैं पर इस प्रकार के भेद उच्चारणावयवा वे कारण है, वर्णों के आभ्य तर गुणा के 
कारण नही | स्फाटवादिया का यह जो मत है कि झट म व अतेक होन के कारण 
जन मे एक्बुद्धिविययता उचित नहां उस का उत्तर यह है कि अनेक के विषय मे भी 
0क्वुद्धिविषयता सम्भव है, जमे पक्ति, वन, सेना, दश, रात सहख्र आदि क॑ विपय' 
मं। यदि कोई प्रान करे कि बर्णों का एक हो समूह एफ्युद्वेविषयता के कारश 
राजा जारा' कृषि, पिक आदि भिन भित पटा का बोध क्या करता है तो उस वा 
उत्तर यह है कि जिस प्रकार क्रम विशेष में स्थित हांठ पर ही पिपीलिकार्ये पक्षित 
का बाघ कराती हैं उस क्रम का भग होते पर नही उसी प्रकार फ़म विशेष मे स्थित 
वर ही पद विनेष का बोध करात हैं उस स भिन क्रम म स्थित होने पर नही ! 
वरणवादी कौ कल्पना सीधी है। उस के मत में क्म्विरोष मे स्थित वण विना किसी 
सध्यस्थ के झथविशेष वी अभिव्यक्ति करा हे हैं। इस के विपरीत स्फोटवादी की 
कथना टेढी है । उस के मत म॑ घ्वनिया से स्फोट की अभिव्यक्तित होती है ग्रौर स्फोट 
से अ्रथ की ( स्स श्रकार शकर के मत मे ताक को टेढा पक्डने की अपेशा सीधे पक 
डना अप्रिक उचित है"? । यद्यपि वेदान्तियां ने स्फोट को स्वीकृति प्रट्यमत नहीं की, 
तहपि चाट की नित्यता को स्वीकार क्या है क्योकि वे शब्द भौर ब्रद्म वी समानता 
मे विश्वास रखते है और नित्य शब्दा स ही ब्रह्म के द्वारा सृष्टि वी रचना मानते हैं 
मीमासका का सत है कि शज्द की एकता श्रथ की एकता पर आधारित है, 
हम लिये इस एवता की व्याख्या के लिये एक नइ इबाई अर्थात्‌ स्फोट की कोई 
श्रावश्यक्ता नटो । इस के उत्तर में वेयाकरणा वा कथन है कि भदि शब्द को अथ 
पर आधारित मार्वेग तो परस्पराश्रयप्रसक्ति दोष स नही बचा जा सकता क्याकि 
अंथ स्थय शाह पर आधारित है । भीमासक इस तक का निराकरण यह कह कर 
कर देत हैं, कि वठ्त हर ग्रथ पर ग्राघारित है अथ शाद पर नहीं, इस लिये परस्परा 
श्रप्प्रसक्ति दाप उत्तन नहीं होता । हम शब्टा के झअय दनिव' व्यवहार से सीसते है 
ग्रौर जितना घ्वनिम्तमृह जिस विशेष कम म जितने प्रथ को रहने के लिय अ्रयुवत 
हावा है उसे उस पध्व हो कहते वाला "ब्द कहां जाता है** । इस लिये स्फोट री 
कल्पना की आवश्यवता नहीं। इस के उत्तर म॑ वयाकरणा का क्‍्यन है कि यद्यपि 
अप का ज्ञान पटठा के दतिक व्यवद्ार से होता है हथापि हमे गब्ता की एकता या 
प्रलण्डता का ग्रनुभव हाठा है. उन के झ्न्तयत अवक ध्वनियों वे समह का मही । 
इस लिय स्फोट वे झनुमव को असत्य नही कहा या सकेता । 
उपयुक्त चचा स पता चलता है ज़ि यद्यपि बदास्ती ओर मोमासक चढ्ठ 


३२० भारतोय माया विज्ञान को भूमिका 


कौ एवंता वो स्परीवार परते हैं तथापि वे प्रतग ठग से उग थी व्यास्या करते हैं । 
शपर भ्रौर मीमांसक इस बात वो समभन मे ध्रममय रह हि वर्णों वे क्रमित्र उच्चा 
रण झौर स्पॉट या युगपद्‌ ब्युत्त्ति वी सगति कस हां साती है। नयायिन' भी 
जिन के मत मे वर्णो वा सावपण स्थृति पर अ्धारित है इस समस्या का हत नहीं 
सोज सके । उन व सामने सव से वडी बडिनाई यह है हि वे यतमान वो क्षशिक 
भानत हैं। प्र श्राथुनिक मतोवतानिता ने भी यह गिद्ध बर टिया है कि वतमान 
क्षणिय' नही है प्रपितु सावधिक है श्रौर भूत भौर मविष्यत्‌ मे एफ विशप सीमा तक 
विस्तत है । इसी लिय यद्यपि चाहा मे श्यनिया या श्रयण दक्रमिक होता है परन्तु 
चब्दा क प्रयों म उन का बोध एवं दम होता है। ”सी प्रगार हमारी हृष्टि भी 
वम्तुप्रा नो प्रखण्ड रूप स ग्रहण करती है। स्काट सिद्धात प्राघुनिक' मनोवितान 
वी इस प्रक्रिया से बिल्कुत मल खाता है जो प्रथ यो झघण्ड मान कर चतती है 
प्रौर वावय पट झौर वश को प्रग रूप म स्वीकार करती है** । 

स्फोट के विभाग शाठ के वाबहत्व अर्याद सायहता के आधार पर भट्टो 
शिदीक्षित भ्रादि परवर्ती ग्राचायों न म्फोट को झाठ भागा म विभकतर क्या है । वण 
पद प्लौर वाक्य को साथक मान कर बस स्फोट पद स्फोट और वाक्य स्फोट की 
प्र।प्ति होती है । ध्ाब्द को झनित्य था काय मान कर जाति को "ब्द स्वीकार करन 
पर वशुजातिस्फोट, पदजातिस्फोट और वाक्‍्यजातिस्फोट को स्वीकार बरना पड़ता 
है । शब्द को नित्य मान वर यक्ति को 'ब्ट स्वीकार करन पर बशा -प्रक्ति स्फोट, 
परलव्यक्तिस्फोट और वावयव्यक्तिस्फोट का ग्रहण होता है। वरणस्फोट आदि झौर 
बण व्यत्तिस्फोट भझ्रांदि को पयायवाची मात्रा गया है। पट श्रोर वाक्य को ग्रखण्ड 
मानने पर अखण्डपदस्फाट भौर ग्रखण्डवावय स्फोट की प्राप्ति होती है। बण पहंत 
ही प्रखण्ड होने वे. कारण अखण्टवरशस्फोट बस्य स्फोट का पर्याय है। रस प्रकार 
स्फोट के झ्राठ विभाग है--(१) वशस्फोट (२) पदस्फोट (३) वाजयस्फोट (४) 
ग्रसण्डपदस्फाट (५) अखण्डवाक्यस्फोर (६) वरणजातिस्फोट (७) पद जाति स्फोट 
(८) चाक्य जाति स्फोट। भत हरि के मत मे अखण्टवाक्यस्फोट ही वास्तविक' स्फोट है । 

उपसहार उपयु क्‍त चर्चा स हम इस परिणाम पर पहुचत हैं कि प्राचीन 
काल मे भारत म॑ शब्द और उस के ग्रथ के विभिन पहलुआा पर विचार क्या गया । 
इस विषय पर जितनी गहराई से इस देट मे चिन्तन हुआ वह सम्भवत संसार के 
क्सी देश मे नही हुआ१९। आधुनिक अथतत्त्व को देन के लिये भारत के पास 
अभी बहुत कुंछ है । रस के लिय आवश्यक हैँ कि पतज्जलि और भत हरि जसे महान 
भाषाविदा की इृतिया का गम्भीर अनुशीलन क्या जाये। भल हा प्राचीन आचार्यों 
की शली दुरह है, विचान म दशन का भिश्वएण है और विषय को भी सुब्यवस्थित 
ढग से प्रस्तुत नही किया गया है परन्तु फिर भी सतत प्रयास करने पर झनुरूप फल 
प्राप्ति की पूरी सम्भावना है । 


प्राचीन मारत में अथविदार श्र 
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तत्वचिन्तामरिप पर मधुरानाय पृष्ठ अदर 
११ भर्थात्‌ प्रररणाल लिक्लादचित्याद देशक्यरत ६ 
स्ेप्यपविवेक स्थाद इतरव्विति उम्यिति ॥ बृहदेेबता हा ११८ 


इ्श्र भारतीय भाषा विज्ञान को सूमिका 
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शब्टार्था प्रविभज्यन्ते न रूपादेद केवलम ॥ वा० प० वी ३१६ 
श्रुतिलिद्ववावयप्रक रएस्थानसमाख्यातरा समवाय॑ 
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१३ “यायसूत्र [! २५६ पर भाष्य 
4 ३ कुचा]णधा रि8]8 [00 गए0765 त॑ (टब्गाह * 9? 75 
१४ वध्यवत्याकृतिजातयस्तु पदाथ --गरातम यायसूत्र [| २६५ 
१६ द्रव्याभिषान व्याडिराचार्यो स्याय्य मन्यते द्रव्यमभिधीयत इति । 
_पा० | २ ६४ पर महाभाप्य । 
१७ कि' पुनराक्ृति पदाथ आहास्विद्‌ द्रव्यमू । उभयमित्याह। उभयधा 
दाचार्येण सूत्रारिप पठितानि | म० भा० पस्पणा० । 
१८ सत्य यत्‌ तत्र सा जातिर असत्या व्यक्तय समता ।दाण्प०ती १३२ 
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हयवरट' पर म० भा० । 
२० अनथनास्तु प्रतिवणम्‌ भर्थानुपलधे , वरणव्यत्ययापायोपजन विकार 
€वथदशनात्‌ ।--बवही । 
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बेकारस्थेति, ऊपराब्दस्त्वनथक स्थात्‌ ।--वहीं। 
२३ अथवदु इति व्यपदशाय । वणाना भा भूद इति । 
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४० आख्यातशब्द , सघातों, जाति सधातर्वातिनी ॥ 
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छ ३0 
४४ मुख्याथबाधे तथ्योगो स्ल्तोइ्य प्रयाजनातु । 


अ्रन्यीर्थों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्िम्रा ॥ वाब्यप्रकाश तर € 
४५ चतु्ि प्रकाररतत्सिन्‌ स इत्येतद्‌ भवति तात्स्थ्याव ताद़र्म्याद्‌ तत्मा 
भोष्यात्‌ तत्साहचर्यादित । म० मा०ण वए श४ं८ 
४६ यत्राथ राब्णो वा तमथमुपस्जनीझ्तस्वार्यों । 
व्यक्षकत काव्यविशेष' स ध्वनिरिति सूरिभि कथित ए्‌ 


घ्वयालोक 2 १३ 
४७ झअन्याथभपि प्रद्वेतमस्याथ भवति | तदश्ा--श्चाल्यय कुल्या प्रणी 
यन्‍्ते ताभ्यश्व पानीय पीयते, उपस्पृश्यते चे, घालयरच भाव्यस्त । पा० 4 ३२३ पर 
महाभाष्य । 
४८ परदार्थाना शक्तिवेचिश्यात्‌ ।+--बही | 


ब्रेड मारतोय भाषा खिज्ान शो भूमिरा 


४६ एपोःपि “्याय्य एवं यटप्योतान7स्थाभिषान भवति । 
+म० भा० पा० |] ३ ६४ पर 
४० बा० प० व ३२६ 3, दस पर पुण्यराज वी टीगा भी । 
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शब्टाइच ।--म० भा० पा०। १७१ पर 
५३ बा> पण० ता १८४ 
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मतुषा लुगिति | तद्यथा पुकतगुण शुल्ल शृष्णगुग्ण शृष्णा ॥ 
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4४५ दुष्ट धब्ट स्वरता वणता वा मिथ्याप्रयुत्तो न तमय माह । 
स वाग्वद्या यजसान हिनेस्ति यथाद्रशत्रु स्व॒रती"पराघातु ॥ 
“+म० भा० पस्पणा० । 
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कागाणशबः , ए 84 
६० पा० शा] १३२ 
स्फोटो5यन पारायश यस्य सर स्फोटायन स्फोटप्रतिपाटनपरों वयावर 
णाचाय --पदमज्जरी, काशिका श| ] १२३ पर । 
६१ भाचाय कपिलदेव द्विवेदी ने पाणिनि सूत्र 'ग्रवक स्फोटायनस्थ भादि 
में स्फोट सिद्धात खोजने का प्रयास क्या है-- अ्रथ विज्ञान और व्यावरणदशन,, 


--पृष्ठ ३५० ४१ 
६२ वा० प्‌ रे४ऊ 


६३ 'स्फोट शट । घ्वनि चअब्दगुण । मभेरीमाहत्य कश्चिद विशति 
पटानि गच्छति, कश्चित्‌निशत्‌ कश्चिच्चत्वारियात्‌ । स्फोटस्तावानेव भवति । ध्वनि 
कृता वृद्धि ।--पा० ह १७० पर महाभाष्य। 

६४ ध्वनि स्फोटइच शदाना घ्वनिस्तु खलु लध््यत । 

30227 भा आस 





प्राचीन भारत मे भ्रयविचार श्र 


65 + ४ पापा ६8]4-- ]0क्षा व॥6०ए65 67 चैंट्वप्जाड ?. ॥0[ 
६६ वणस्य ग्रहणे हेतु प्राह्ृतो घ्वनिरिप्यते । 
वृत्तिभेदे निमित्तत्व बढृत प्रतिपद्यते ॥ 

६७ सिद्ध त्ववस्थिता वर्शा वक्‍्तुश्चिराचिरवचनाद वृत्तयो विधिष्यन्ते । 

६८ उमयतस्स्फोटमात्र निदिश्यत । सश्रुतनश्ुतिमवतीति--९ « ण्एणागा 
#०|व द्वारा वव्रतीका प्रशवण्ता०३ ता श्थाएह मे पृष्ठ १०२ पर पादटिप्पगी 
न० < में उद्धत । 

69 4० रण (?3॥80]4॥) फ९ कुए/०8 ॥$ 804 8 8 ह86 गरापाश56 
$9ण0०] ९०॥562४९ए 488 ॥6 ए्राध्यग8 एच्डाल 0 ०योज 6 छाएं।908728 
3000४ एक्ा। 07 8 हग्रा6 5९०९5 छ्बाहाए 06 5०९ एग[5 

ज-ख #ण्एण्ा 8०]3 चिठाक्षा ॥॥60665 6 चैटडए78. 9 03 

७० गौरित्यन्न क शब्द ? गकारोकारविसजनीया इति भगवान्‌ उपवष । 

मी० सूत्र ! १ ५ पर शझाबर भाष्य । 

७१ गौरित्यन्न क शब्द ? येनोच्चारितत सास्नालाजू,लक्कुदखुरविषाणिता 
सम्पत्ययों भवत्ति स झब्द | म० भा०, पस्पया० । 

७२ प्रोवषियमकालव्यवेत सहिता चत्‌ पूर्वापटाभावात्‌ सहितासता ने श्राप्ना 
वि। एक्वणवर्तित्वाद्‌ वाच , उच्चरितप्र-वसित्त्वाच्च वर्शानाम्‌ ।--वही 

७३ शब्देताथथान्वाच्यान्‌ दष्ट्वां बुद्ध कुर्यात्पौरवापयम्‌ ।---वही 

ग्छ्‌ हचाणाण एश8 व०999 4॥6०१९$ ० ४८३०8 ? 407 

७४ ये सयागविभागाभ्या वर्णरुपज यत्ते । ससफोट' ॥ वा० प»०य १०३ 

७६ दूरात प्रभेव दीपस्य ध्वनिमात्र तु लक्ष्यते । बा० पण०१ १०४ 

४७ झनंवव्यवत्यभिव्यज्भूधा जातिस्स्फोट इति म्मृता । 

बश्चिद्‌ व्यक्तय एवास्था घ्वनित्वन प्रवल्पिता ॥ वा० पा०] ६४ 

७८ वा० प० १ १-२ 

७६ परवर्ती वेयाक्रणा न॑ प्रत्यभित्ता वी विचारधारा से प्रभावित हा कर 

फिवन्ती' + अन्तगत ही एक चौथी भ्रवस्था 'परा' को भी मायता दी है । 8८० ८ 
मैशब, फरवाशा परशाल्णयल8 0 छल्क्रापाड, ? 447 १50 02प्रशक्षा 
अिकधा पथर& एक्रा0क्ाए ण॑ एणाव इच6 १४९कआपड् ०5 व ५ डा० सत्य 
कम बम्मा के अनुसार भत्त हरि न पर की स्थिति को भी स्वीकार किया है | दप्ट- 
>प--भाधावत्त्व भर वाक्यपदीय प्रृष्ठ ४५ 
5० नाटराहितवीजायाम त्यन ध्वनिना सह । 
आवृत्तिपरिपाकाया बुद्धी शब्टाप्वघायत ॥ वा० प०वे ८५ 

5१ वा० प० ] उड़े 

फ 24% टावप 8 इॉडऑॉटर्या धीवा ट वराताशतप] रलॉल्एड्डा 2 
बाद ग्रेड 2४ मब६० ह0 वाएडण एणाहटटाणा जाध पढे ग्रह. एप 
के कड गृद आ ज्रात 6 ग़राबशरिशबच्णत ता पीढ ाइएञडार धहा 

3० ॥5 $॥6 फटबणागड़ एटडाटर. 35 वृणांल व ४८6.778 जया 


झ२४ भारतोय मापा विज्ञान को भूमिका 


४६ एपो४पि 'याय्य एवं यदप्येवेनानकस्थाभिधान भवति । 
म० भा० पा० | २ ६४ पर 
५० बा० प० | ३२६ ७, इस पर पुण्यराज वी टीका भी । 
५१ विदेषस्याविवक्षितत्वात्‌ सामायस्य च विवक्षितत्वात्‌ सिद्धू । 
ज+म० भा० पा०7। २६८ पर 
५२ केचिद्‌ यावदेव तद्‌ भवति तावलेव तटाहु॒ य एते जातिशब्दा गुण 
शादाइच ।--म० भा० पा०॥ १७१ पर 
४३ वा० प० ३ १४४ 
४४ कथ नु पुनरय गुणवचन सन्‌ द्रब्यवचन सम्पद्यन । गुणवचनभ्या 
मनुपा लुगिति । तद्यथा शुकक्‍तगुरा शुक्ल कृष्णगुण कृष्ण । 
-न्‍म० भा० पा० १३० पर 
५४ दुष्ट चाट स्वसरतो वणतों वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथ माह । 
स॒ वाग्वज्या यजमान हिनस्ति यवाद्रनत्रु स्व॒स्तोष्पराघात्‌ ॥ 
ज_-म० भा० पस्पश्ञा० 4 
4६ प्रकृतिरर्थाभिधान अप्रत्ययिका रइयत ।--म० भा० पा० व १२ पर 
५७ मंक्‍्ममूलर के इस मत से हम सहमत नही हो सकते जिस के अनुभार 
3. [प6 50९7९ 08920386 ॥॥ [6 0ग़ौए 490 ००0०765 'शाल/ पर ट्वाा 
डाएए 75 0798॥ 200 95009--70 [0003 800 (57८406--६१७४।९$ ७६ 0॥06 
0 ॥7606$ ४००७६ पा ॥ए8९:7005 गरशप्रार 0 5095800, 8700 ट्या2४ 35 
॥॥06 07 4९०$ 35 ध6 व) जरो० जाए 398 3९०0णा ्ी हाल ट्गादो 
५000 6ए९ ॥0ण॥8 5९९१ ए6 380पा4] 07 08 0९5८८८ --[॥६ ५९०॥९००९ 0 
पृग8०७०६० 7 82 
५८ हृश्यल्ते हि वाजयेपु वाक्यक्देशान्‌ प्रयुज्जानां, परेषु पत्कदेभान्‌ 
-म० भा० पा० १४०५ पर 
59 छा 090॥438९3॥0738 0209ए25. 0?॥॥0$0%॥9 0० गाता 
ठष्याणबर + ए 84 


६० पा० शा] १३२, 
स्फोटाश्यन पारायश यध्य स स्फोटायन स्फोटप्रतिपाटनपरों वयावर 
सणावाय --पत्मण्जरी काचिक्ञा शर ॥ १२३ पर । 
६१ धाचाय वपिलदेव द्विवेदी ने पाणिनि सूध्र 'भवड़ स्फोटायनस्थ” भादि 
में स्पोट सिद्धान्त खोजने का प्रयास किया है--ग्रथ विज्ञान प्रौर ब्यातरणदरगान , 
न-पृष्ठ ३५० ५१ 
६र वा० प्‌ ३४७ 


६३ 'स्फोट चाट । ध्वनि हन्‍ज्टगुगो । भेरीमाहत्य वश्चिद विश्त्ि 
पटानि गच्यति कश्चितुभिषवत्‌, कश्चिच्च॒त्वारियात्‌ | स्फाटस्तावानव भवति । ध्वनि 
हुता वृद्धि । --बा० ह १७० पर सटाभाष्य । 

६४ घ्वनि म्पोटइच पब्टाना ध्वनिस्तु सतु लल्यत । 

प्रत्या महाश्च कधाचिद्‌ उमय तत्म्वमावत ॥ वहा | 


प्राचीन मारत में श्रथविचार ३२५ 


65 ह.(पर[ण्यया र/ुब-- विवाआ) पमाह०चड ए ॉव्शशाह ? 70 


६६ वर्स्थ ग्रहसे हेतु प्राकृता ध्वतिरिष्यते । 
वृत्तिमेदे नि्मित्तत्व बढ्गत प्रतिपच्यत ॥ 


६७ सिद्ध त्ववस्थिता वर्णा ववतुश्चिराचिर्वचनाद वृत्तयो विश्विप्यन्ते 

६८ उमयतस्स्फाटमान निरदिश्यते । श्थुतेलश्रुतिभवतीति--7ं 'एशाणागा 
एथक दारा. गिताक्षा तशव्णाट$ ० भआ08 मे प्रृष्ठ १२०२ पर पादटिप्पणी 
न० ५ में उठत । 

69 “० गाए (९2474) 6 5छ9063 78 00६ 8 5 झड्लो ६ ग्राताशघ्रणट 
59790) ९0॥862760 85 (॥6 गाया एट्वादर एप णाोए पर ब्ालाआहप्रा०8 
30070 प्रग्ञा; 07 ब धाग्रा6 इधा९5 फार] 050९० प्रा5 

न ण[णामा २8]3 िवाश प॥॥60065 0 शि्का78 | 403 
७० गौरित्यश्न क शब्द ? गवारौकारविसजनीया इति भगवान्‌ उपवय ॥ 
मी० सूत्र 7 १ ५ पर शावर भाष्य । 
७१ ग्ोरित्यत्र क द्ाब्द ? येनोच्चारितेन सास्नालाजू,तककछुंदेखु रविधाणिना 
सम्प्त्ययो भवति स शब्द ) म० भा०, पस्पशा० । 
७२ पौर्वापयमकालब्यवेत सहिता चेत्‌ पूर्वापरामावात्‌ सहितासचा न प्राप्ना 
ति। एक्वणवर्तित्वाद्‌ वाच , उच्चरितप्रच्व सित्त्वाज्च वर्णानाम ।--वही 
७३ शब्देनायान्वाच्यान्‌ दृष्ट्वा बुद्धों कु्यत्पौर्वापयम ।--वही 
74 +# (प्राएुपचराय २8]8 "वादा ॥९०ए९5 0 2६४०॥8 7 07 
७४५ य सयोगविभागाम्या वर्णरुपजयते । सस्फोट. ॥| वा० प०] १०३ 
७६ दूरात्‌ प्रभेव दीपस्य ध्वतिमात्र तु लक्ष्यत । बा० प०१ १०५ 
७७ झ्राक्व्यकत्यभिव्यज्धूधा जातिस्स्फोट इति स्मृता । 
कश्चिद्‌ व्यक्तय एवास्या घ्वनित्वेन प्रकल्पिता ॥ बा० पा०त ६४ 
७८ चा० प० १ १-२ 
७६ परवर्ती वेयाकरणा न प्रत्यभित्ता वी विचारधारा से प्रमावित हां कर 
पश्यन्ती' के अ्न्तगत ही एक चौथी अ्रवस्था 'परा' को भी मायता दी है । 566 | 
#, २2]8 पजरवाबा व्रशल्ण्पालड शध्थाए2', 0? 47, 3]80 एब्रपाशाना 
घाव "फ्रढ ए.आा00एाए जे एव शाद शव्माण8!' 05 7-५ डा० सत्य 
काम वर्म्मा के झनुसार भत हरि न परा' की स्थिति वा भी स्वीकार क्या है। द्रष्ट 
व्य--भाषातत्त्व श्रौर वाक्यपदीय, पृष्ठ ४५ 
८० नाहराहितबीजायाम त्वन ध्वतिना सह । 
आवृत्तिपरिपाकाया बुद्धौ शब्दाश्वधायत ॥ वा० प०३ ८५ 

८१ वा० प०१ छह 

82. गाद्यायीला 3 5६3४फ०॥६ (030 धीट उश्ठाशतपढं वॉध्डडफा 8 
रण 0 इध्याधए०८ गबएछ घ0 तरल सण्प्रा्याता शा पड प्राटशाएह छ 
बाल पाद९[ए ०००८४०९6 0 पट एणरिशंदाणा णी ॥ड पाड्रण#7० डाह 
ण [6 इफञ04 ता ३ पद घ्याताड एल. /5 पृणाह 7 ९८.8 छा 


३२६ भारतीय भाषा विज्ञान कौ मूसिका 


चीध दोभण ० पाएवशा टह्रण४#5 04 फ_र ७३४० 8४5९एछफतिणाड तत्व एाएंट 
॥6 क्रा0)्रध्ग्राए३ रचा ७९ ड॥60 फ्रातम00+ छ9 फलाएणा ता शापर्त 90 ॥द8 
ग्रणाह् कघ6 (ध॥ धर हाएचएर्श शाओपड$ ० 3 39804326 00९5 700 ॥6ए6 
5$87]9 4970ए6 ९0॥5तटाबा00$ ठ प्राध्यताए 
"६ दणापुणमाए 88] वगत॥ वफ९0त९8 0 (४0ा॥8.. ? 30 

छह ब्रह्मत्र ] ३२८ पर शाकरमाप्य । 

छोड यावन्ता योटशा य॑ च यदयप्रतिपादन । 

बर्णा प्रभातसामर्थ्यास्त तथवाववाधका । 
“-जुमारित 'लोक्चातिव ५ ६६ 

85. वाह 5ज़ाणुब एर०79 छ वृर्णा५ व १%८८एशाए भा (06 ॥0-दता 
06890 ए४४०४००३५ जाली छला९ए८३ ॥ 6 जएा0809 ए एशक्षाशा 
प्अच्ध्बा0 छशा045 छा0०८६१८१ (0॥ टैबणधाए १0 पी९ ज्वीएण8 ॥णा फट 
(९ 30णा6$ (0 ज़णठ5 (0005 0 उध्यॉला०८३ बतत 99 ६०0 (९ 
॥९9008 ० 450007$6 8$ 4 ज्ञी06 ७७६ पर एाच5ढग १६7४६८॥०५ प्राणाह 
ए9/जीणे०ह508 38 !6 ६३७४ ०0990घा6 एथश6ी५ ति0ा। गराध्यशाएह़ 3४६ (८४४ 
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वाक्यपदीय--वस्तुविषय और महत्त्व 


भत हरि का वाक्यपटीय" भाषा तत्त्व के विषय में लगभग बारह राताटिय 
नक भारतीयों के लिए ज्योति'स्तम्भ रहा है ॥ भत हरि (हरि अथवा हरिवषभ) वे 
व्यविनत्व के विषय म कोई जानकारी उपलघ नही है। केवल इतना चात है पि 
महामहोपाध्याय भत हरि ने न केवल व्यावरणत्चन के स्वतत्र ग्रथ वाक्य० वी रचना 
की अपितु पतज्जलि के महाभाष्य पर भी टीका लिखी थी, जो महामाध्यदीपिका 
के नाम स प्रसिद्ध हुई। यह टीका अब केवल पा० १ १ ५५ तक ही उपलब्ध हैं। 
उत्तरवर्नी व्याकरणग्रथा मे श्रनेक कारिकायें उदत हैं जो वावय० म॑ नही मिलती । 
सम्मवत भत हरि की और रचनाएं लुप्त हो गई हैं। वघमान ने वाक्य० और 
प्रवोणक का उनेख झलग झलग किया है। वाक्‍्य० का ततीय वाण्ड प्रकीणक नाम 
से भी जाना जाता है। शायद भत हरि ने इसको स्वतज रचना ती थी परन्तु काल 
क्रम से इसे वावय० में ही सन्निविष्ट कर लिया गया |? क्सी निश्चित प्रमाण वे 
प्रभाव मे यह कठिन है कि मुक्तक काव्यरत्न नीतिशतक आदि तीन काव्या का कर्ता 
भत हरि यही है या कोई झ्ोर। भत हरि ते अपने गुरु का उल्लेख नामनिर्देश क 
बिना ही क्या है। टीकाकार पुष्यराज वे अ्रनुसार भत्‌ हरि के गुर वसुरात थे 

वाक्य० नाम उपजीव्य बिपय का सबेत करता है। काथिकाकार ने अधि 
कत्य क्‍त ग्रये (पा० ४ ३ ८७) की व्याख्या म इस नाम का उटाहरण दिया है । 
पटनुसार इसका व्युत्पत्तिपरक' झथ है---वाक्य च पट च वाक्यपदे । बाक्‍्यपदे अ्रधि 
कत्य कतो ग्रथा वावयपदीयम । तीन काण्डा से विभक्त सम्पूरा वाक्‍्य० पद्मवद्ध है 
जिसम कारिकाग्रो की कुद सख्या १६६६ है (४ नीचे काण्डक्रम स वस्तु विषय का 
परिचय टिया है। कोप्ठक मं कारिकाग की सख्या का निर्देश क्या है ।-- 

प्रथम काण्ड (१५६) का नाम ब्रह्मकाण्ड है। काण्ड का आरम्भ टब्द के 
जेह्मसप मे उल्दख के साथ किया गया है। शझ्नब्द अक्षरतत्त्व है जिसका विवत जगत 
की प्रक्रिया मं अय रूप मे होता है। स्फोटदशन के भिद्धान्त का केद्ध विद्धु यही 
पटस्वरूप है। झज्ट झापन साथ अय की भी अभिव्यक्ति उसी प्रकार करता है 
जिम प्रकार तज स्वय प्रकाद स्वरूप होता हुआ अय पदार्यों को भी प्रवठ करता है 

ग्राह्मत्व ग्राहकत्व च द्व धक्ती तेजमो यथा । 
त्तथव सवशब्दानामेत पथगवस्थिते ॥ १ ५५ 

पतन्द के इसी एकल्व अखडत्व और नित्यत्व ग्रुणविश्िप्ट स्वरूप को ही स्फोट 
सता से अभिद्वित क्या गया है। वाक के चार रूपो यथा परा, प्रक्यन्ती मध्यमा 
ओर वखरी म से वस्तुत अन्तिम दो को सहायता से स्फोट का सांसारिक रूप प्र+” 
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बाई सक्षा पर्या-त प्रतीत नहीं होता उनके विचार में वाक््याथ तो अविभाग्य है। 
व्यवहार के लिए उसकी जो प्रावित प्रतीति हातो है बह प्रतिभा है। सबंध व्याप्त 
महातत्ता ही वाच्य-वाचक व्यवहार म॒ प्रतिभा है. उसी का दूसरा नाम सत्ता है । 
सौकिक पदार्थों गए वोष बराने के लिय. सामाय विद्ययव' तत्व इसी अ्रभिष्राय का 
जाति भी बहते हैं। भाषा मे इसको प्रदठट वरन वे विए प्रतीत रूप सद्वित प्रत्यण 
सव और तल का व्यवहार करते हैं ।5 
वावय स्वरूप के भतिरिकत भत हरि न नाम, आाख्यात उपसय निपात वी 
अथ झौर व्यवहार पर भी प्रवात्न डाला है। नाम के भय बाघ में अन्व॒य व्यतिरेव' 
का उपयोग (२१६६) प्रकृति दे प्रत्यय वे अ्यतत्व की भ्रनिइचयता (२ २२६९) 
भाषा में परिवतन वी अ्रनवविधता (२ २३१ इत्यादि) का उाहनि उल्लस किया 
है । धातु और उपसय वे सम्ब'घ पर थी उहाने सविस्तर विचार क्या है । उपसग 
के तीन काय सम्भव हैं वह विशेष अर्थोंवा बाबर है. भिन्‍ने श्रय रा द्योतर 
हता है और घातु क भव मे शकत्याधाव करता है।* विपातों वो मत हरि स 
प्रयक प्रथ का दयोतक' माना है ।१९ इस काण्ड क॑_ अन्त मे भत हरिन $स शास्त्र 
क प्राचीत विचारवा वा उल्लेख किया है। उपयु वत विपया के विस्तत विवचत के 
लिय संग्रहग्रथ वा सालाप नाम लिया है। सवविध 'याययीजा के निबंधन के 
जिय पतज्जलि के महासाप्य नी भा प्रशमा वी है! बाद मे इस 'पावरण प्रायम की 
चद्बारि झाचायों द्वारा धनक याखायें पल्‍्लवित वी गयी । भत हरि वे गुरु ने उन सब 
प्रागममार्मों का प्रभ्यास झर स्वयं दशन का प्रणयत किया (२ ४७८ इत्यानि) 

; तेव्रीश कापएट (१३२३) सबसे बड़ा है। द्वितीय बाण्ड के प्रस्त में की गई 
प्रतिज्ञा के अनुधार इसने विभिन वियया पर थ्ागम भेटो वा संग्रह है । इस उद्देश्य 
से भत हरि में इम १४ समुददेधा मे विभकत्र किया है। इनमे ग्रन्तिम वत्तिसमुद्देश 
सेद्स बड़ा है। इन समुद्देशा का क्रम और इनक॑ जिपय इस प्रशर हैं-- 

(१) जाति समुद्देध (१०६)--पटाथ बाधक झवित एक समूर की सामाय 
विशेषता जाति है। (महाभाष्य मे जाति का लक्षण विया है-आझाइविग्रह्णा जाति । 
परा०४ १ ६३ 
(२) द्रव्य समुदश (१८) द्रव्य पारमायिक वस्तु है । इद तत इयादि द्वारा 
देब्य का बोच हाता है । 
(३) सम्व्ध समुहेश (८८) पदा का परस्पर सम्बंध । सम्बंध दो प्रकार 
वा माना गया है--फ़रिया कारक सम्बंध और शेप सक्षण सामाय सम्बन्ध । 
(४) भूश द्वय समुद्देष (३) द्वव्य दी इशाई का रूप । 
(५) गुण समुरश (५) जाति मे भेदर तत्त्व गुश है। द्रव्य वी वियेयलायें 
(६६) रिक समुद्देंश (२८) स्थान स्थिति का अवधिमूत जिवेव | 
(७) सावन समुदृतर (११७) बारव । वारव' भठट यथा--क्म हनु सम्यलत 
प्रपटान प्रधितराण आर चाप । इनक लक्षण और क्रिया सम्बाय पर विचार । 
(८) शिया समहेच (६४) कायव्यापार। घात द्वारा अभिव्यक्ति 4 
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हम (एणाए८ा॥००9] 0००7३) अथवा साकेतिक सिद्धान्त कहत हैं और जिस पर य 
दा भाक्षेप प्रघान रूप से क्ये जात हैं--इस अनुवघ स पुव क्सि प्रकार लाक व्यवहार 
हाता होगा, ओर यह अयुवघ क्सि भाषा के माध्यम स क्या गया होगा । इनके 
अतिरिक्त कुछ एक गौण भाकेप और भी हां सकत हैं वि अनुत्ध से पूव यदि लोक 
व्यवहार चन रहा था, ता फ्रि, प्रनायास इस अनुबघ वी आवश्यकता क्या झा 
पडी और फिर यदि झनुबंघ कर भी लिया गया ता फिर वही भाषा टिकी क्या न 
रहीो--पुन क्नि अनुबंधा से निरतर बदलती रही २ और यदि इस परिवतन को 
विसी झनुवथ के बिना स्वत स्वीकार किया जाएता फिर भाषा का आरम्मिव रूप 
भी स्वत निर्मित हो जाने में कोइ आपत्ति नहीं हानी चाहिए--विवासवाद का यह 
मिद्धान्त ही वस्तुत भाषा की उत्पत्ति का एक्मात कारण माना जा सकता है तथा 
भ्रय॑ तथाकथित कारण इस कारण के महायक कारण हैं, न वि' भाषा की उत्पत्ति 
के कारण । जा हो इस समस्या का समाधान न तो प्राचीन वयाक्रणा के पास है, 
ओर न हो काप सास्त्रिया के पास । आधुनिक भाषावेज्ञानिका न यद्यपि इस सम्बंध 
में भ्रनेक मल्तव्य स्थिर किए पर अ्रन्तत अपने इही प्रयासा के सम्बंध मे कसी 
भाषाबंतानिक ने यह चुटको भी काट दी कि यदि सभी भाषावेचानिक कसी एक मत 
पर सहमत हैं तो वह यह है कि भाषा की उत्पत्ति के सम्बंध में वोट भी मत स्थिर 
नही किया जा सकता । कितना झानदार तरीका है समस्या स पलायन का ? अस्तु | 
[३ ॥] 
उक्त समस्या से ही मिलता जुलता प्रश्न है वि भाषा का चरम अ्रवयव क्मसि 
माना जाए--उण का या वाक्य को । आधुनिक भाषावतानिक तो वाक्य को भाषा 
पा चरम झ्वयव मानत ही हैं" और भारतीय वयाकरणा न भी इसी तथ्य का अनक 
रूपा में और स्पष्ट रूप स स्वीकार किया है-- 
पदे न वर्शा विद्यल्ते वर्शोप्ववघवा न च। 
वाक्‍्यात्‌ पटानामत्याव प्रविवका न कइचन ॥॥ तथा-- 
तदबुध-बोघनाय पदर्विभाग कल्पित । 
किन्तु इधर, वाव्यचास्त्रियों ने भी इसी सम्बंध म॑ पर्याप्त प्रकादा डाला है । 
भम्मेट विश्वनाथ आदि के ग्रथा म शब्द वी चौथो शक्ति तात्पया वृत्ति के प्रसज्ञ म 
प्रकारान्तर से इसो विवाद की ओर सकेत क्या गया है। किसी वाक्य का अथ ही 
हम भ्रभीष्ट रहता है--यह्‌ एक सर्वाशत स्वीकृत तथ्य है। पर क्या (१) वाक्य < 
प्रत्येक पद का अथ समावित होकर हमे अमभीष्ट होता है श्रथवा (२) समग्र वाक्य 
ना समन्वित श्रथ । दूसरे शब्दा म--विभिन पदार्थों का समन्वय वाक्याथ है ग्रयवा 
समग्र वाक्य का बाच्याथ ही वाक्याथ है । प्रथम मत का अमिहितास्वयवाती स्थी 
कार करते है और दूसरे का श्रन्वितासिघानवादी-- 
(क]) अभिहविताना स्वस्ववृत््या परेस्पस्थापितानामथानामवय इति बहिन 
अभिह्तास्वयवादिन । 
(ख) ग्ावितानामेबाभिघान झब्ददोध्यत्वमूृ तद्वानिनाओवताभिघानवा 
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(बौद्ध), (५) कमलचीत (बोद्ध) (६) पन्‍राजाय, (७) मघातिथि, (८5) जयतमट्ट, 
(६) अ्रभिनव गुप्त, (१०) रामयण्ठ, (११) क्षीरस्वामी (१९) परायसारथिमिश्र 
(१३) महेश्वर, (१४) दुगसिह (१४)त्रितोचन दास, (१६) उाचस्पति मिश्र, 
(१७) श्री सोमान-द नाथ (१५) उत्पलटेव (१६) गोठुल नाथ । 

यह सेद पा विधय है कि आ्राघुनिव युग से वाक्य० वा भश्रभा अपशित महत्त्व 
नहा मिला है। भाषा विचान के विद्यायिया को पुष्यराज भौर हवाराज की टीउाप्मा वे 
साथ वाक्य० का प्रध्ययत वरन से ध्वनि भ्रथ रूप वावप्रचना हत्याटि विधयां मे 
ने केवल प्राचीन भारतीय मत यो सममत मे सहायता मित्रमी ग्रश्रितु प्रछुनातन चान 
या भी नय भ्रायाम देना सम्भव हांगा । 


सादभ 

(१) वोवयपटीम--क्ारिनाथ वासुदेव भ्रम्यद्धूर एवं विष्णुप्रमावर तिमये। 
पूना यूनिवर्सिटी सस्कत और भ्रावत सिरीज (१६६५) प्रस्तुत रचना मे सभी सन्‍्दभ 
>सी सस्वरण के दिये गय हैं ॥ 

(२) 'मत हरि वावयपदीयप्रवीणकयों करता महाभाष्यत्रिपाद्या व्यास्याता 
च । “-गणरत्नमहोदधि' । 

(३) इत्सिग के उल्लेख स प्रतीत होता है कि भत हरि ने वावय् ० [प्रथम 
दो बाण्डा) पर स्वोपज्ञवत्ति टीका भी लिखी थी जिसमे ७००० इलोक थे। प्रथम 
बोष्ड वी यह वत्ति चास्टेव चास्त्री के सम्करण मे पूरी प्रकाशित हुई है । द्वितीय 
काण्ड थी वत्ति पूरा उपलब्ध नहा है। उक्त वत्ति के बहद झौर लघु दो रूप 
प्रचलित हैं। दे० छऐथावरधव. 6 थाध्र॒त्ण 50009 स्याध $फवणग्रो (रेटाट१0९३ 00० 
॥॥6 ४४)५५४०8०98 890 705 (00 फ्ला।क्वा।05 >-(0७४:४0९४४ 9995$47, 0006 


८0॥8$ ९60 #00 ५ ए६7 (ए 630॥) 930 तथा बावय० व्ात0क्‍06मण॥ 
>्म्ू 


(४) इंत्सिय ने वाक्य० के इलोका की सम्या ७०० लिसी है। चारुदेव के 
विचार म॑ यह सख्या कैवल भ्रथम दो काण्डा की हू क्‍्योवि उनकी बतमसान दल्लोक 
सख्या ६४३ है। सम्भवत इत्सिय क समय ततीय काण्ड स्वतात्र माना जाता हो 
द० चाधदव--बही । 

(५) एवं च निरवयव॑प्वषि वरपदवावयप्‌ मात्राविभागा वश॒विभाग 
पदविभागश्च काल्पनिका मिथ्यति भाव । पुष्य० १ ६३ 

(६) भ्राख्यातशब्द सघातो जाति सघातवतिनी ॥ 

एकोअइनवयब टाब्द क्रमो बुद्धचनुसदृति ॥ 
पदमाद्य पथक सवपद साकाक्षमित्यपि । 
दावय भ्रति मति्भिना बहुघा प्यायवादिनाम ॥ २ १ २ 

वाक्य लक्षण सम्बधी इस अश्य को लेकर प्रचलित पाठभद और मतभेद 
उल्लेखनीय हैं । मीौमासक दुमारिलादि क्रमो बुदष्यनुसदृृति' को एक लक्षण 
मानते हैं ओर 'वदमत्यमू नामक एक्श्ोर लक्षण भी जोडते हैं, जो वावय० के 
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पाठ में नही है । प्रभावर के अनुयायी भी एसे पाठ की गणना करत हैं । प्रमेय 
क्मलमात्तण्ड द्वारा निदिष्ट जेनी परम्परा भत हरि की वाक्ययूची मे दस्त लक्षणों को 
गिनती है। "क्रमो बुदध्यनुसहती” 'किया है, भर व्याख्या मे इन शब्टा म तीन 
चाक्यलक्षणा का निहित होना बताया गया है। उसी ग्रथ मे इसका भी सकेत है कि 
पदमाद्य इत्यादि पक्िति का पाठ भी भिल प्रकार से है यथा--परदमाद्य पद चात्य 
पद सापेक्षमित्पपि | दे० फशगावा3 शिज्ष त इशाला०ट 6प्रावाीणा$-नं 
॥एणयाध रिक३ फ्राशीणदशत, [वाल &त9त् गाए छत) अऊ़ए 
(962) ७ 2067 
(७) दाटानिक' मतभेद के बाहर साहित्य”पणकार का यह लक्षण वाट मे 
अधिक व्यवहार सम्मत सिद्ध हुआ है-- वाक्य स्याद्ाग्यवाकाक्षासत्तियुक्त पदोच्चय ! 
(८) सम्बाधिभेदात भत्तव भिद्यमाना गवादिपु ॥ 
जातिरित्युच्यते_तस्या सर्वे शदा व्यवस्थिता ॥ 
ता प्रातिपदिकाथजच घात्वर्थ च॒ प्रचक्षते । 
सा नित्या सा महानात्मा तामाहस्त्वतवाट्या ॥ ३ ३३ रेढ 
(६) स वाचको विशेषाणा सभवाद द्यानका5पि वा । 
हत्क्याघानाय घातोवा सहकारी प्रयुज्यत ॥ रे शृ८८ 
(१०) “निपाता द्योतका केचित पथगथामिधायिन । 
आागमा इब के5पि स्यु सभूयाथस्य चाचका ॥/ २ १६२ 
(११) चारदेव--वहीं प० ६४६ 
(१२) चाम्टव--वहीं प० ६५० 
(१३) हरटत्तमिथ् न पदमज्जरी म ३० कारिकायें उत्चत की है । 
सहायक प्राय 
(१) पया6 शर05०फजाए ती॑ इलाके (जाता, 7. ९0 एागंतव 
अकाव, एग्राएशनाओ 0 09००४७ (930) 


(२) अथविचान और व्याकरण दशन कपिजदेव द्विददी, हिंदुस्तानी 
अकेडमी, इलाहाबाद । (१६५१) 


३३६ भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिषा 


दिन । (वा० प्र०--पालयाधिनी दीरा, पृष्ठ २६ २७) 

शास्त्रीय तक वितक से एक क्षण के लिए झलग हटयर हरों तो हमार वियार 
मे ये दोनो पक्ष अपनी अपनी स्थिति मे ययाथ हैं--एवं पुणा श्रौर दूगरा कुछ 
सायोधित रूप मे। उटाहरणाथ प्रारम्भ मं हम उसी झचात भाषा बे बावयाथ रो 
हा उिसी-न सिसी प्रवार से बबता का झ्राशय समझ लंते हैं--तव समग्र वाच्याथ 
ही बावयाथ हाता है। भ्राविताभिघानवादिया का यह बच्य इस स्थिति मे पूरत 
स्वीकाय है । कितु वाद में बावय म प्रयुक्त प्रत्यव पद का प्रय जान तेन पर हम 
उनके माध्यम स खावय का अ्रय समभने सगते हैं । सिद्धातत हम प्रथ्य भी भले ही 
यह बहत रह कि वावय म प्रत्येक पद तव तक परम्पर पमम्बद्ध भ्रतण्य निरथया 
रहता है जब तक कि हम पूरा वाक्य पट अथवा सुत नहीं लेत--समग्र बाक्य पूरा 
हा जान पर ही ये पद आकाक्षा याग्यता और सॉनिधि के बल पर परस्पर सम्बद्ध 
शकर साथव बन जात हैं और भ्रव समग्र ब्रावय अ्रपना आय देन लगता है जसा 
शि झविताभिघानवाती स्वीकार वरत हैं किन्तु यह कथ्य किचित्‌ स्याघन वी 
अपक्षा रखता है। वस्तु ग्रव प्रत्येशः पद का अपना अपना अ्रय हमारी बुद्धि मं पर 
स्पर-सम्बघ जोड़ता चला जाता है श्रौर वावय के पूणा हाते ही समग्र वाबयाथ 
बांघगम्य हा जाता है। सत्य तो यह है कि प्रत्येक पद के श्रय को भून न सबने के 
कारण, घाक्य के पूरा न होने तकः हम इह परस्पर नितान्‍्त ग्रसम्बद्ध भी नही मान 
सकते । 

बस्तुत इस समस्या के उत्पन होने का मूल कार है वि' जब ध्याक्ग्ण 
भी अनुसार पटो मे प्रद्नति और प्रत्यय का अलग झलग निरिष्ट क्या जान लगा तो 
बावय मे पदा का अस्तित्व भी इ'ही के अनुरूप ही स्वीकृत करने पर बल दिया गया 
कि पद यदि प्रवृति प्रत्यय भ निर्मित है ता बावय पदों स। इसी तथ्य की भ्रार 
आचाय कुतक न भी प्रसगवर सकेत किया है--हृश्यते च समुदाया/त पातिनाम 
सत्यभूतानामपि व्युत्पत्तिनिमित्तमपोद्धत्य विवेचनमृ--यथा पदान्तभूतयों प्रह्ति 
प्रत्ययया घावयातभू ताना पदाना चेति । (च० जी० १ ६ वृत्ति)। भौर यही कथ्य 
कभी-कभी इस रूप म भी प्रस्तुत क्या चाता है कि जिस प्रकार कमल पदम क 
मल यतोीना बण निरयक् हैं और न ही क वालने से कमल वी एक निहाइ 
का तथा कम बोलन से कमल की दा तिहाई का बोघ होता हैं. उस प्रतार झह 
गृह गच्छामि म प्रथम दाना पदों के उच्चारण द्वारा भो क्रमश एवं तिहाई भौर 
जय तिहाई वाक्याय के वाघ की अम्वीद्ृति सममनी चाहिए और फ्लत निष्कप 
यह निकाला गया कि वाक्य की समाप्ति-्पययत्त सभो पद निरथक समझे जान 
चाहिए । हिन्‍्तु यह साटइय किसी भी रूप मे सुधटित प्रतीत नही होता । पद म प्रयुक्त 
बगा उटाहरणाथ के मं अथवा ल,तो नितात निरयक हैं किन्तु वावय म 
प्रयुक्त पदा का अथ एक वार ज्ञात हा जान पर अपना प्रभाव छा” बिना नही रह 
सकता । वश पद के झनिवाय अग हैं, ओर पद वाक्य के किन्तु इस साम्य के हात 
(पि भी बाबय गत पट, पदगत वर्णों क समान नितान्त निरयक नहीं हात॑। माता 


काययाय्त्र में माधघादचितन एक सर्वेक्षण इे३े७ 


कि 'ग्रह ग्ह गच्छामिः के 'अह' से वाक्य के एक तिहाई वाक्याथ का बोब नहीं 
हांता, पर श्राता वाक्याथ के माग पर अग्रसर अवश्य हो जाता है--यदि इस तथ्य 
को थोडा और दूर तक सीच ले जाए ता 'इस सरोवर में सुदर कम इतना 
मुनते ही प्राथ कमल! का झथ तो समझ आ सकता है पर केवल कम! दो तिहाई 
फ्मल' का नहीं। अस्तु 
इन सभी समस्याआ के समाधान के लिए पहले पद स्फोट आर झतत वाक्य 
म्फाट कौ धारणा स्वीकृत की गई शब्द को ब्रह्म के स्वर पर कन्पित करक अ्रथ वे 
साथ खाद का नित्य सम्बंध घापित किया । महाभाष्यकार का प्रसिद्ध कथन सिद्धे 
हाआथसम्बंधे और इसी के अनुरूप भारतीय काव्य शासन वा प्रसिद्ध कथन ननु 
हटाया काव्यस्‌ प्रवारान्तर से इसी घाररया वी आर सकेत करता है । राद बस्तुत 
साथक्ता का ही द्यातक है केवल नाट का नहीं। किन्तु दाह ब्रह्म के रूपक द्वारा 
एक झार यह कल्पना हास्यास्पद प्रतीत हांती है कि वश्रि अवस्यु मृडोक जैसे झा 
में जा कि भ्राज लुप्त हो गये हैं. क्रमश य भ्रय छिप पड़े हैं--भरण-कर्ता रक्षक 
प्रौर सुख और दूसरी ओर गवेषणा जेस टाब्दो के विषय मे यह कल्पना भी हास्या 
स्पट ही है कि भव भी इनम गो-एपणा” (गाय की खोज) जमे पथ छिप पड़े हैं 
प्रोर ये सब अथ कभी भी प्रतट हो सकत है । उक्त हास्यास्पद भी धारणाएं हम 
विसी-न किसी प्रकार से स्दीक्ार कर भी न किल्तु शब्ट उह्त्व वे श्राघार पर यह 
भायता ता किमी भी तरह स्वीकृत नही हो सकती कि प्रत्यक हाब्ट मे प्रत्येक अथ 
निहित है और जब भी कभी वह स्फुटित हो सकती है । फिर भी, स्फोट सिद्धान्त म 
यह तथ्य ता स्पष्टत निहित है ही हि प्रत्यक साथक ”म्द तब तक स्फ़ोट कहान को 
अधिकारी हे जब तक कि वह झपन नियत झ्थ का प्रकट करता हूं। अस्तु । 
[..3४. .] 
बस्तुत भारतीय वाब्यशास्त्र का समग्न क्लेवर शाब्द और अथ के उक्त 
नित्य सम्बघ पर ही अवस्थित है। इसी नित्य सम्बाप की व्याग्या कुन्तक के रब्टा 
मे इस प्रकार है कि काव्य मे शब्द और अथ ता दा सित्रा के समान एक-दूसरे की 
'ांभा बढाते हुए परस्पर सलग्न रहत हैं५ । बस्तु | हालशक्ति प्रकरण ता इसी पर 
भ्राधारित है ही ध्वनि के भेद भी हा? और प्रथ॒ स सम्बद्ध किय पय हैं तथा ग्रुझ 
अनकार और यहाँ तक कि दाप प्रसंग वा विभाजन भी अ्वय व्यतिरक के झ्ाघार पर 
गब्ट्गत, प्रथणत झौर टाब्दायगयत रूप म क्या गया है । यहाँ यह उल्नेख्य है कि 
जिस बाब्य-तत्व को च८गत कहा जाता है. उससे केवल यह अ्रभिप्राय जिया जाता 
है कि इसम दब्द की प्रधानता है और भरा परी गाण॒वा और जिस झथगत कहा 
जाता है उसम भ्रथ की प्रधानता है शोर चाट की गौणता । ”स प्रदार नामकरण 
पघानता वे आधार पर क्या जाता है--'प्राघायेन व्यपदशा मर्वात ॥! बस्तुत 
शब्ठ भर ग्रव॒ ता परस्पर एक दूसरे की सहायता करत हुए चलत हैं । श्रस्तु । 
उपयुक्त वर्गीकरण स भी बढकर स्वय काब्य का लखण भी दब्टाय के सर्मावत 
रूप पर भाघारित क्या गया है ॥ भरत ने अनुमार चब्ट भौर अर्थ के सहितभाव 
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पव्य बी सना ही गई है. भौर रटद न हब्टाय योा। इसी प्रगार बुत ने भी 
गब्दायाँ सहितौ वाव्यम्‌ के ही भ्राघार पर वाव्य उसशा प्रस्तुत विया है* । मम्मट ने 
वसम्मत वाव्य लक्षण मे काव्य वा स्वरूप हज्टाय पर प्राघारित विया है * भर 
पजगेसर विश्वनाथ आदि ने काव्यपुरष रूपफ मे शाहाय या ही याव्य का चरीर 
वाया है* । दण्ठी और जगनताथ ने माव्य लक्षणा मे शाह झौर प्रय का यटि 
थक-धृथव' नितिष्ट क्या है तो संग्रहपरार ब्याड़ि के प्रनुसार सम्भवत इसता यह 
माधान किया जा सउता है शि छब्ट प्रा” श्य झशिन हात हर भा यटि पृयतर 
7५क निर्दिष्ट त्िए जात॑ है ता दसवा कारण लौपिए ब्ययटार ही है पर वस्तुत थे 
_्रभिन और एपरूप मे हो अवस्थित हैं--- 
श्ाययोरसम्मट ब्यवहारे पथव दिया। 
यत शाटायवथास्तत्वमंक्र ततू समवस्थितम्‌ ॥ 
जवा० १० (१२६) वी वृत्ति मे उद्धत 

बाव्यक्षास्त्र मे प्रतिपाटित भाषाशास्त्र सम्बाररी एक अ्रय महत्त्वपूरा विषय 
| वाचक शट जिसके व्याकरण सम्मत चार भेद हैं--द्वव्य जाति गुण झोर 
क्या । वाचक दाब्ट साक्षाद्‌ सकेतित झ्थ का बताता है ने कि परम्परा सम्बद्ध ग्रथ 
[| इसी विषय का एक महत्त्वपुण स्थल है कि' यह सवेत ग्रहण जाति का होता 
! प्रथवा व्यक्ति वा । इस सम्बंध म पांच सिद्धात्न प्रस्तुत क्य गय हैं--(१) 
जाति बाद (२) व्यक्तिवात (३) जानिविशिए व्यक्तवाद (४) अपाहवाट, (4) 
गात्याटिवाद 

[५ 

काव्यचास्त्रीय ग्रथा म॑ झलवकार गुण रीति और हाप विपयक प्रकरणा 
मं भी भाषा विषयक विवेचन उपलब्ध हो जाता है । स्त्रय इनके लक्षर्प ही प्रन्तत 
भाषा क॑ प्राण भूत तत्व शब्ठ और अय से सम्बोधित कर लिय गय है । झववार 
7 शदाय का अस्थिर घम माना गया है ग्रुण को झब्टाथ वा घम गोण सूप से 
सबीकार किया गया है और गुण के इसी रप के साथ ही रीति वो सम्बाीधित किया 
गया है! । झअस्तु / 

भाषाविज्ञात की मनोवज्ञानिक मीमासा करने वात विद्वान कभी कभी यह 
भी स्वीकार करने जगते हैं हि विभिन वर्शों के नामा वा और यहा तक कि उनके 
लेखन की बनावट को दखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है दि य मुलत जिन 
5 से घिसते घिसत झपने वतमान रूप पर पहुँच हैं वे गब्ट क्ठार कोमल ममृण, 
मजुल, श्रूति दटु श्रुति पेशल झालि रहे हाय । यहि इस मीमासा को अज वचासिव' 
भी मात लें, ती भी भारतीय काव्यतास्त्र की गुण आर रीति विवचनत वा मधुरता 
प्रातम्विता और प्रसाटिता इसी भाषा तत्त्व वी आर ही स्पष्ट सवेत करती है । 

अलकार प्रकरण के झतगत था स्लेप अवकार के ग्राठ भेट निम्नाक्त आठ 
भाषा-तत्त्वा पर आघारित हैं--वश प्रत्यय लिंग प्रक्रति प* विभक्ति वचन और 
भाषा ॥ उपमा का झथालकारा की जननी माना गया है । इसके श्रौती और झार्थी 
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नामक दा भेट भाषा तत्त्व पर ही आधारित हैं तथा फिर ये दोना तद्धित समास 
झौर वाक्यगत स्वीकार सझयि गये है? ' । विराध अ्रलकार के भेद भी वाचक शब्द के 
उक्त चार रूपा--जाति, गुण क्रिया ओर द्रव्य पर आधारित है । इसी प्रकार विषम 
अलऊार के भेद भी गुण और क्रिया से सम्बायित हैं) ५ । 
इसी प्रकार वक्राक्ति मिंद्धान्त का ममग्र भेद प्रस्तार ही भाषा-तत्त्वां को लक्ष्य 
मे रखकर क्या गया है। वज्तक्ति के प्रमुस छ भेदा म से प्रथम चार नाम लीजिए 
““बंस्त वक्ता, पदपूर्वाद्ध वक्रता पदपराघ वक्ता, और वाक्य वक्रता। तथा बक्रोक्ति 
के कनिपय उपभेदा के नाम लीजिए--उपसग, निपात, वृत्ति (समास, तद्धित शर 
कृदन्त), लिग, कारक, सख्या (वचन) पुरुष उपग्रह (प्रात्मनपद श्रोर परस्मेपद) 
प्राटि । इस प्रसार बुन्तक न भाषा और काब्यचाम्त्र मे अ्निवाय सम्बंध स्थापित 
करने का प्रयास क्या है कि-यु इसका यह तात्पय कदापि नही है कि बुन्तक किसी 
विशिष्ट भाषा तत्त्व पर ही वाव्यानद को केरद्रित करने बे पल मे हैं। चस्तुत यह 
स्थिति भी “आ्राघान्यन व्यपदशा भवन्ति के आधार पर स्वीकृत करनी चाहिए। 
उदाहरणाथ, यदि कसी एक' विशिष्ट स्थल म पद # पूर्वाद्ध (प्रातिपादिक) के कारण 
काव्ययौदय है तो दूसरे स्थल मे पद के उत्तराद्ध (प्रत्यय) के कारण झथवा कसी 
प्रय स्थल में बावप के कारण त्तो इसी प्रमुखता वे आघार पर ही वगोक्ति भेद का 
साम+रण क्या गया है । किल्तु इससे काव्य चमत्कार का किसी एक भाषा तत्त्व 
पर काद्रित नहीं माना जा सक्‍ता--यह तो उक्त परदपुवाद्ध वक्ता आदि की बक्रता 
मे जय परवर्ती क्षण होता है जो कि---उक्त आधार एवं साधनभूत वक़तामो वा 
आधेय भ्रथवा साध्य होता है । स्वय भाषा मे भी किसी एक वाक्य के पदो बे अर्थों 
वा झवबोध वाक्य के समस्त तात्पय के लिए साधन ही होता है साध्य तो वाक्याय 
“वाक्य का तात्पय---ही हाता है । अस्तु ! 
अब दोप प्रकरण लीजिए । भारतीय काव्यशास्त्री व्याकरण द्वारा श्रसम्मत 
प्रयोगा मे च्युत सस्कृति दोष स्वीकार करता है। श्रजुन शकरस्प वक्षस्यलमु प्राजघ्ने 
यहा झाजध्ने इस आत्मनेपदी प्रयोग म च्युतसस्क्ृति दोष है क्योवि' आझ्ो यमहन 
(ओर उसकी अ्नुवृत्तिपरक 'स्वागक्मकाच्च ) सूज द्वारा हनू धातु मे आत्मतपद का 
प्रयोग तभी सगत है जब कम स्वय कर्ता का अपना अग हा न कि क्सी झन्‍्य का अग । 
पहा परस्मपद प्रयाग! आजघान ही होना चाहिए था। किन्तु फिर भी, काव्यशास्त 
उस सम्बंध से व्याकरण के नियमो का पालन क्ठोरतापूवक' नही करता । पद्म 
पर? व्यावरणानुसार पुलिय है वितु इसका प्रयोग नपुसक लिय मे प्रचलित है अत 
भाति पद्म सरोवरे' जस प्रथागा म अप्रयुक्त दाप माना गया है। हन्‌' घातु गत्यथक 
भी है-- हनू्‌ हिसागत्या कितु इस अ्रथ म दसका प्रयाग प्रचलित न होने के कारण 
इन हन्ति (गच्छति) बाला एसे स्थलो मे असमयता दोष साना गया है। “न्याय 
पट वद्या' शब्द वी द्वितीया विभक्ति का एकक्‍्वचनान्त रूप है, तथा वदी' (वदी 
ववयारभद ') चब्द की सप्वमी का एकवचनास्त रूप भी | स्पष्टत , ये दोनो रूप 
व्याकरण के अनुसार चुद्ध हैं परतु काव्यश्ञास्त्री को इस पद के प्रयोग म॑ वहाँ भ्रापत्ति 
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है जहाँ यह रालिंह उत्पात गरता है। जगे-- प्रागी परम्परा थाद्यां ब्ों हटवा हपा 
कुद ।! इस पारा वाह प्रशुतत प्रभिप्राय ता यर है. ति इस बाहदीय पादयापरम्यरा 
का सुनवर है राजन वूधा परे. फिन्‍्पु माघ ही निम्नोश भग वा भी सा * हाए 
है--इस भाभी परम्पसा शो सुतरर ह राजन इस बाटा (म्ता) पर दरपा करें 
प्रत एसे प्रयोग त्याय हैं। एश उचरहर्ण प्रौर सीजिए--प्रागमुद्रीपोतायु 
[समुद्र पयेन्त पथ्वीपतिया झा) इस पत में यद्यधि पासमुट मा ६ छीपय गो साथ 
समस्त प्रयोग व्यापरण संगत है रित्तु आाससुदमु महल में माधा में जा बल धातया 
है बहू समाम बरो स नए हो जाता है। झत वाय्पपास्त्रि एक स्थलों में श्रविमृण 
विधेयाद दाप स्वीकार बरता है। यरी स्थिति यत्र ते पदति सुर गढाल धाठयाश 
इबे पञझ्वशरस्य” मे भी है। पष्थयाण प्रयाग व्यायरण-गगत है वियु पारा शर्म 
प्रयाग में हो वही भ्रधिय बन है। सर थे नियमा बे प्रनुगार निभ्नाक्त स्थत में विसरों 
का सांप संगत है--'गता निया इसा साले, झौर निम्तातत स्थत में प्िसरगों गा भा 
हो जाना-- घीरो बरो नरा याति' विखु वाब्यपास्थी को यह स्थिति सत्य तहीं 
है। वह इनमे काव्य टाप स्वीकार बरता है। भौर फिर, वह सीय भी वया शा 
व्याक्रएश-सगत तो है पर जिसस जुयुप्सा-व्यजव' झश्लीलता वी दुगध उठने लघे-- 
“बलण्डामरचेशित ” भ्रथवा जो अत्यन्त वितृष्ट यद जाए“'उन्परावत्र तर्वालो मवन्‍्ते 
चाबवध्थिति । हस प्रवार हमन दसा हरि बाब्यदोषा के निर्धारण मे काब्यवात्त्र न 
व्याकरण के नियमा के परिपालन पर वन तो दिया है. पर वही तथ' जहाँ तक व 
सहदय के रसास्वाद मं बाबर वही बनते । 
4 ८ भ८ 
इस प्रदार हम देखते हैं कि वाव्यतास्म्र के प्रायः सभी प्रसगा में भाषा के 

अनक तत्त्व भरे पडे हैं---कही भनुस्युत रूप म वही समन्वित रूप में और कही आनू 
पम्रिक अथवा वाब्य चमत्कार के उपकारक रूप म। वस्तुत स्वय काब्य का हरीर 
ही भाषा अर्थात्‌ शब्दाथ का सर्मावत रूप है--वाव्य सौटय (श्रतगकार) का भाषा 
से हम ठीक' उस। प्रवयर अलग नही कर सकते जिस प्रकार त्वचा के रग को उससे 
अलग नहीं कर सकते अ्रयवा पुष्प के! रग को उसकी पंखुडिया स अलग नही कर 
सकेते । इसी आशय को झुन्तक ने इन शब्दा मे प्रकट किया थ्रा---या तो सममन 
समझाने के लिए झलकार (काय सौटय) को अतकाय (शब्नथ) से प्रलग करक 
विवचन, किया जाता है. कितु सत्य तो यह है कि काम्यता ता सालवार की हो 
हाती है*३। गर्थात्‌ काव्य में सौदय भाषा (वब्टाय) का अविभाज्य प्रय बतकर 
ही रहता है उसे पथक नही कर सकते ; 


सदभ 


१ वाचामेव श्रसाटन लांकयात्रा प्रवतते। 
इंदमयतम हृत्स्त जायत भुवनत्यम । 
यति झब्लाद्धव ज्योतिराससार न दीप्यत्ते ॥ 
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गौगों , कामदुघा सम्यक प्रयुकत स्मयते बुधे । 
दुष्प्रयुक्तः पुनर्गोत्व प्रयोवतु सेद शसति ए 
२ तदल्पर्माप नोपेक्ष्य बाव्ये दुष्ट क्थचा7 
स्थाद्‌ वपु सुदरमपि श्विश्रेशकेन दुभगमु ॥ का० झा० १७ 
३ क्ाव्यशास्नीय ग्रयो मे वावय का लक्षण है-- 
(व) घावप तत्राभित परस्पर सब्यपंक्षवृत्तीनामृ ३ 
समुदाय” झालानामेक्पराणामनावाक्ष ॥ वा» भ्र० (रुद्रट) २७ 
(ख) वाक्य स्याद्‌ योग्यता&्काक्षाउध्सत्तियुक्त पदोच्चय' | सा० द० २ १ 
४ समसवगुणो सन्‍्तो सुहृदाविव सगतो । 
परस्परस्प शोमाय शब्दाों भदता पया ॥ द७ जी० १७ (१८) 
& शब्दवोध्यों व्यनक्तथव गब्दोध्प्यर्धान्तराश्रय ! 
एक्स्य व्यजकत्वे तदन्यस्थ सहकारिता ॥ सा० द० २१८ 
५ (क) इब्जार्थों सहितौ बाव्यम्‌ । व्यव्यालकार (भामह) ११६ 
(जल) नमु शब्दार्थों बाव्यभु । काथ्यालकार (रुद्रट) २६ 
(ग) शब्दार्थों सहिती वक्रकविव्यापारशालिनि । 
बजे व्यवस्थिती काव्य तद्विटा द्वादसारिशि ॥ बण्जी० १७ 
७ तदतोपो झब्दा्थों सगुणावनलक्ती पुत्र क्कापि । कायग्रकाश प्रथम उ० । 
८ वाव्यस्य धब्दा्थों शरीरपु १ सा» द० प्रथम परिच्छेद तथा का० 
पी$ प्रथम अध्याय । 


ह यह विवाद पर्याप्त विस्तृत है अत इस लघु लेख म इस पर प्रकाश नहीं 
डाला जा रहा । 
१० (क) झब्दाययोरस्थिरा ये घर्मा भ्रलकारास्ते ..। सांग्द० ग्रध्टम उ । 
(ख) गुणदृत्या पुनस्तेषा वृत्ति शब्दायपोमता | का० श्र» अप्वम उ । 
(ग) गुग्पानाश्रित्य तिप्ठन्ती रीति । सा० दछ पप्टम उ ! 
२१ (व) श्रौती कयेववाश- दा इवार्थो वा वतियदि । 
आर्थी तुल्यसमानायास्तुक्यार्था यच वा वति ॥ सा० द० १०१६ 
(ख) सा० द० १० १७ १८६ 
१२ सा० द० १० ६८ 
१३ अलइृतिरलकाममपाद्धत्य विवच्यत ! 
तेदुपायतया तत्व सालकारस्थ काव्यता ॥| व०जी० १६ 
[ अलवायम्‌ बाचक्ट्प वाच्यरूपलच ।] 


पालि ब्याकररणों तथा कोशों की परंपरा 


वा शाहिए वे ४तिश म ए। हशणय | पिरिए बाल थात में धार 
हप्रा । यद रा, बेदपोय घोर धरशवरत के सघव शर घर । वी हज हहपा 
यो उर हुए बाल वर _म हिंया। क हि ऋधफशश था 87 क रगतर का बह जहा 
बयां १ जहा हार गाए #यादैप वाब बुरधाव ने प्रजा शाशाम रू भो रिया 
प्राघात परासि स्पात रा 47 ईधथप व हर ध्रागियाद ग्रोष्रप्पाशाी गा तिए 
है। 'विमुर्दि मग्ग में ताज द्वारा की ह ही न्‍य हर के स्माह्रा चयरा गो ।म 
उहाररण है। विगुद्दि काया के धावहा परिश्दूर ह्यिगष्क निरगा (लिप 
धोर धतप वा विलय) में घाधरैी रा वर वध हैहिदिवट । फमाहि ? इ्विशरटा 
हदिप्टथा, इहटविप्शा इसकी, पएजीश्टों सीचत्दा इॉमगिटरा 
हज्यटठा इाजुटडट्टा ॥ विमप की यही पणिवीय घह्षाष्यापी झगतरण का 
यह सूत्र प्रविष्यवित है ईद्िवमिंद वंगसू इंदेशए इाजुष्यू इहतवग “निया 
(4/१/६३) । एसी प्रहार बारिणयोय सूच ३३३१३१ भी खु्नवात पी शहठाया 
मे प्रतिष्वतित बा है। हाना तिरतिया भध्राप्स थे धशाटथ पाता मित््री है ही 
प्राचाम बुद्धघाए 4 पशिनीय देय हर गा घाथय बिया है रस निष्गष का प्रि 
बाल नहीं लिया जा सश्या? । च्या ब्ररार फरिति नल प्राणी चाल का प्रणग 
प्राप्ति के भय मे किया है। भाषा पुद्रघाय ने इग विधय में भी उतवा प्राशरश 
बर दस हा” या उसे भ्रथ में श्याम सम तप्रागारिया (विनयप्रिदय थी भ्रद्ठगया। 
में भवत बार रिया ० । यद्षौं हमारा *र बट 7 है हि यह श्रगय प्रष्िगीय व्यश 








१ विदुद्धमग्ग १ डे (धर्मातत बाशस्ण द्वारा सम्पोटित तागरी सह्वरण) । 

२ बिल पहती पृष्ठ २३ (पावरि ठासंट सागायटी सस्परण) इसी प्रवार 
विसृद्धिमग्ग ७०८ (वागम्वी जी ब॑ सस्बरण) से वष्णागमा वणपद्धिपरिययों 
अक्षरा बारिका या उद्धरण है जिस बृद्धघोष ने प्राचीय सस्यत-स्यापरण का 
पराषरा से लिया है। बालिया वत्ति वा समय सातवा "ताज ईसथी है बुद्धघांप 
के है) चताब्ी बाद । 

हे इस मत की स्थापना बड़ी णोग्यवा व साथ डा० विम्रगाचरण लाहा ने 
की है देखिय उनवा दि लाटफ एड वत भाव बुद्ध घाप पृ० १०४ १०४ टिस्ट्री 
आ्राव पालि लिटरचर जिल्द दूगरी पृष्ठ ६३२ ३३ मिडाइय दवत प्राव पालि 
टकस्ट सोसायटी १००६ ०७ पृष्ठ १७२ 3३ | 

४ दि लाइफ एड बक गाव बुद्धघोव , पृष्ठ १०४५ हिस्ट्री श्राय पावयि लि 


पालि व्याकरणों तथा कोणों को परम्परा इड ३ 


रण के प्रमादम्वरूर उतना नहीं माना जा सकता, क्‍्याकि पालि तिपिटक के स्वयं 
सांत आपत्ति झब्द में यह प्रयाग रकखा हुआ्ना हूँ। यह सभव है कि पालि और 
संस्कृत का विकास समकालिक होन के कारण पाणिनीय व्याकरण म कुछ एसे प्रयोग 
भो हृप्टिगोचर हाते हा जा उस मसय की साहित्यिक भाषा (सस्ट्वत) और लाक 
भाषा (पालि) म्‌ समान रूप स प्रतिष्ठित हो । भत बुद्धघोष ने एस प्रयोगा को 
पाशिनीय व्यावरण से ल लेवर सभवत पालि जिपिटक से ही लिया हा ऐमा मानना 
भी अधिव' समीचीन जान पडता है ।' यहा तक भी कहा जा सकता है कि उनको 
प्रनेक॑ निरकक्‍्तनिया तिपिटक और विश्वपत अभिधम्म पिटव के एतत्सबधी विशाल 
भाडार पर हो आश्ित हैं । यद्यापि बुद्धोप से पहले पारिभाषिक भ्र्थों म॒ पलि से 
व्याकरण या निर्शक्ति शास्त्र (पाति निरुत्ति--पालि तिपिठक के खब्दा की व्याकरण 
सम्मत व्याख्या) न भी रहा हो कितु तिपिटक के दाब्दा वी व्याख्या (वस्याक्रण) 
के लिय कुछ नियम तो झवश्य ही रह हाग। सुत्त पिठक के प्राचीनतम झशा मे भी 
ब्राह्मण. श्रमण', 'भिशु, 'तथागत आदि शाटा की जो निरुक्तिया और ब्युत्पत्ति 
लम्ध प्रय क्यि गय हैँ उनम यह दात झ्रासानी स समझ मे झा सकती है। धस्मपद 
में महाप्रत भिक्षु के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह निरुक्ति भौर पदो का 
नाता ( निरत्ति-पदकोविदो') हो और “अक्षरा के समनिपात' (अकवरान सनिपात) 
प्रधान शब्द-्याजना से परिचित हो* । इसस भी यही प्रकर होता है कि शब्दा वी 
निरुक्ति और स्याकरण सवंधी साधारण नियमों की काई परम्परा पालि साहित्य वे 
प्राचीवतम युग में भी अवश्य रही होगी । समवत इसी परम्परा का प्रवतन हमे 
नंत्तिपकरण और पटकोपदेस मे मिलता है। फिर भी बौद्ध अनुशुनि का यह सामान्य 
विश्वास कि भगवान्‌ बुद्ध के प्रघान शिप्य महाकज्चान (महाकात्यायत) न भी एक 
पालि व्याकरण की रचना वी थी, तत्सवघी साहित्य के प्रमाव मे ठीक नहीं माना 
जा सकता । इसी' प्रवार बोधिसत्त और सब्बगुणाकार भाभक दो प्राचीन व्याकरण 
भी, जितका नाम बौद्ध परम्परा मे सुना जाता है आज उपलब्ध नहीं हैं। आज जा 
व्याक्रणु-भाहित्य पालि को हमे उपलब्ध है, तीन शाखाग्रा या सप्रदाया मे विभक्त 
है (१) कच्चान-व्याकरण झोर उसका उपवारी व्याजरण-्साहित्य (२) माग्यलान 
व्योक्रण और उसका उपक्ारी “पाक रण माहित्य (३) अग्गवस-क्रत सइनीती और 
उसका उपयारी व्याकरण साहित्य । लका और वरमा म ही दस प्रभूत पालि व्याक 
रण-सयधी साहित्य का प्रणयन सातदी श्त्ताब्ली क वाद स हुआ है । झब हम उपर्यूक्त 
तीनो सप्रटाया की परम्परा का अलग झनग विवचन करेगे । 





रेचर जिल्‍्न दूमरी, पृष्ठ ६३३ । 
₹ यह इसस भी प्रकट हाता ह्‌ कि युद्धघाप न झब्ठ निमक्ति करन बाव 
हिपदिय के आशा, विशेषत अभिधम्म परिटक का वस्याकरणण कहा है दसिय सक्‍ल 


पि अमभिषम्म पिटक त बस्याइरण ति वदितब्ब ।' झटठसालिनी की विटान-क्या । 
२ घम्मपद २४१६ ॥ 


रा 


पालि व्याकरणों तथा कोचों को परपरा बटर 


और महत्त्वपूरा भाष्य “याम! है। इसी का दूसरा नाम “मुखमत्तदीपनी' भी है | यह 
आचाय विमलबुद्धि की रचना है जिनका काल ग्यास्हवी छलाब्दी से पहले और 
कच्चान-व्याक रण की रचना (मातवी शताब्टी) क वाद था | (२) यास की टीका 
स्वरूप “यास प्रदीप बारहवीं चताय्ती के अतिम भाग म लिखा गया । इसके रचयिता 
छुपद” नामक आ्राचाय ये* । यह यरमी भिक्षु ये किन्तु इनकी लिखा लवा मे हुई 
थी। यह सिटती भिश्चु सारिपुत्र के टिप्या मे से थे । इनकी अभय रचनाआ का परिं- 
चय हम पहल दे चुके हैं। “यास पर भय सातित्यि भी उत्तरतातीन शतादिया मे 
बहुत जिखा जाता रहा । छपद न कच्चान व्याजरण साहित्य को एक ग्रथ और 
भी दिया। (३ ) सुत्त निदे स--छपद-कृत रच्चान व्याकरण की टीवा-स्वरूप यट 
ग्रथ लिखा गया है। इसका निश्चित रचना-काल ११७१ ई० (वुद्धाब्द १७१५) 
है3 । (४) स्थविर सघ रक्वित (सघरक्षित) द्वारा रचित सबंध चिता । यह ग्राय 
कज्चान-व्याकरण के आधार पर प्रालि पद याजना या टाम्ट सवध का विवेचन 
करता है। पालि क्रियाआ और वाक्या मे उतक प्रयोग झा विवचन है और कारका 
वो भी । स्थविर सपरकश्खित सिउली भिशु सारिषुत्त के धिष्या म स ये अत निश्चित 
रूप से इनका काल १२ वी टाताब्टी का झतिम भाग ही है। इस प्रकार य छपद 
ने समकाजिक थ। इहाने विनय साहित्य पर भी खह़क मिक्‍या (लुदक लिखा 

रचयिता भिशु धमश्री--धम्मसिरि) के टीका स्वरूप खुहकसिक्खा टीका विखी 
थी। सयंधर्चिता पर एक टीका भी पाई जाती है किलु उसके नेखक के नाम 
और दाल दए पता नही है। कुछ के मतानुमार सबंध चिता टीवा के लगखक सिहली 
मिल्रु सारिषुत्त के ही थिष्य वाचिस्सर हैं । पगान के प्रभय नामक स्थविर न सवध 

चिन्ता पर एक टीका लिखी। (५) स्थविर सद्मश्री (सद्धस्मसिरि) विरचित 
“महत्यभेटचिता (रब्दाबभेटचिता) यह ग्राम बरमा मे १२ वी शताठ्ठी के अतिम 

मांग मे लिखा गया। इस पर भी एक ग्रवात लखक की टीका मिवत्री है। (६) 

स्थविर बुद्धश्रिय (टीपकर) विरचित रूप सिद्धि या पट सिद्धि । स्थग्रिर बुद्धप्रिय 

दीपक्र ने इस ग्रथ के अब म अपना परिचय देते हुये श्रपन का आताद स्थविर 
का थिप्य बहा है । पज्जमघु के रचयिता स्थविर बुद्धप्पिय से, जा चानिय दोपकर 
भी कहलात थे और सिंहली स्थविर आन? के शिष्य ये यह सम्मवत ग्रभिन हैं। 

इनका काल इस धकार तरहवी शताब्दी का अतिम भाग ही है* । रूपमिद्धि! मात 





१ ग्रधवस, पृष्ठ ६० सुमूति नाममाला पृष्द £ (भुमिका)। 

२ सत्रहवी शताही के सब्य स वर्मी भिलुदाठानाग द्वारा रचित निरुत्त 
सार मजूपा नामक स्यास की टीका प्रसिद्ध है। देखिये सरितर बोड हि पार 
लिटरेचर भ्राव बरमा प्रप्ट ५५ सुभूति नाममाजा प्रृष्ट १० (सूमिक्रा)। 

३ सुमूत्रि नाममाजा प्र १५ (भूमिया) संबित वाह हि पाजि चिछ 
गटर आवब बरमा पृष्ठ १७ १८१ 

४ परातु तीमती मशिद वाट ने रूप सिद्धि को बारहवी दताबड्टी की रचना 


रे४६ भारतीय मादा विज्ञाद पी मुमिका 


परिच्छेदो मे विभक्त है ओर बुछ्ध भ्रत्प परिवतना के साथ कच्चान व्याफरण वा ही 
रूपान्तर मात्र है या उस्त पर आ्राधारित है। रूप सिद्धि पर वुद्धप्रिय स्थविर व ही 
एक टीका लिखी और सिंहली भाषा म उसका रूपातर भी किया पैया। (७) बाला 
बतार व्याक्रण--यह व्यावरण विशेषत बरमा और स्थाम मे बड़ा यो भिय है । 
जवा भें इसके वाई संस्करण निकले हैं ।* यह भी उच्चान व्याकरण के आधार पर 
ही लिखा गया है। यह ग्रथ धम्मकित्ति (घमकीति) की रचना मानी जाती है । यह 
धम्मकीतति (धमकीति) डा ग्रायगर के मतानुसार सद्धम्मसगह के रचयिता धम्मकित्ति 
महासामि (घमकीति भद्दास्वामी) ही हैं. जिनका जीवन काल चौदहवी !रताब्दी 
का उत्तर भाग है ।* ग धवप्त के वशतानुसार बह वाचिस्सर (वागीश्वर) वी रचना 
है।* वाचिस्सर सिंहवी भिशु सारिपुत्त के टिष्यों मं सथे। उतका जीमम-काल 
निश्चित रूप से बारहवी झतव्राब्टी वा उत्तर भाग भर तरहवी शताब्टी का आरभिक 
भाग है। इस प्रकार उतवी रवता मानने पर बानाबतार का रचना काल भी उसी 
समय मानता पड़ेगा । परतु जमा हम 'सद्धम्मसगह वे प्रकरण म॑ स्पष्ट कर चुद 
है. वाज्ावतार' व्याक्रश के रचयिता तिहली भिक्षु धम्मकित्ति महायेर हैं जिशहाने 
सिहली भाषा म॑ विकाय संग्रह और सद्धर्भालकार' आदि ग्राथ भी लिखे और 
जितना समय चौदहवी शतताब्टी ही है। ये सद्धम्म संग्रह के रचयिता धम्मकित्ति 
महासामि से भि? थ। वालावंतार व्याकरण पर लिखो हुई एक टीका भी मिलती 
है. किन्तु उसके तखक का नाम और वाल आदि सब भतात हैं ( (5५) एया (बरमा) 
बे सिलु दृष्टकरिरिप ताडििए (यार रण्टकसिए नागित) या केवल सागित विरचिल 
सहसारत्य जालिनी/ नामक केच्चान व्याकरण की टीवा १३५६ ३० (डुद्धाब्द 
१६००) मे लिखी गई । (६) कच्चायव भेट नामक कच्चाने व्याकरण वी टीका 
जिसकी रचना चौटहबी हताही के उत्तर भाग मे थातांत [बर्मो) के स्थविर महायस 
ने वी । इट्ठी स्थविर को एक भोर व्यावरण सम्बंधी रचना कल्‍्चायन-सार है ।* 
गधवस' के वणुनातुमार 'कच्चायन भेट ओर कच्चायत सार पर टीकाए भी जिखी 
गई । बच्चायन भर बी हो हीकाए प्तिप्रसिद्ध हैं (१) सारत्यदिवासिनी/ जिसबी 
रचना १६०८ ई० (बुद्ाब्ट २१५२) के लगभग झरियातकार नामक वरमी भिखु 





माना है । देसिय उनयी दि प्रात्रि विटरचर झापर वर्मा पृष्ठ २७७ 

है विशपत श्री धमराराम द्वारा सम्पाटित परजियगाड १६०२ बाजावतार 
टात्रा सहित सुमंगर महास्थविर द्वारा सम्पादित व्राजस्त्रा १८८३ । 

२ पादि जि्चरेर एड़ सम्मज बू० ४२ ५१३ 

3 पृष्ठ ६९ 3! (जनत गाव पालि टक्सट सांसायटी १८६४६ में सम्पाटित 
मस्बरगा) । 

 खुभूति नाम्माता पृष्ठ 5६३ (भूसिया) सवित वोट हि पादि वि 
रटर भ्राव बरमा पृष्ठ २६१ 

४ पृष्ठ 3७४ (जनस झाव पालि ट्बस्ट सासायरी १८८६ सस्बरण) 


पालि व्याकरणों तथा कार्षों कौ परपरा ४७ 


ने को, जो आवा के निवासी थे। (२) 'कच्चायनमभेद महाटीका' जिसके रचयिता 
उत्तममिवख (उत्तमशिक्ष) माने जाते हैं. जिनके काल का कुछ सिश्चित पता नहीं । 
बच्चायन सार पर स्वय इसके रचप्रिता महायम ने एक टीका लिखी थी। गायगर 
के मतानुसार यह 'कच्चायनमार पुराखरीका*! थी जा आज उपलाय है । मिहली 
विद्वान सुभूनि ने इसे कमी अचात लेखक की रचना माना है । कच्चायन सार 

की एक और टीका कच्चायनसार अभिनव टीका या संम्मोहविनासिनी' पंगान के 
भिचु सद्धम्मविलास के द्वारा विसी गई ।? (१०) पद्धहवी चताठी के मध्य भाग में 
कच्चान-व्याप रण पर 'सहविदु/ (शबः पिट) नामक सहायक ग्राय जिखा गया । 
सोसनवस' के वणतानुसार प्ररिमहत (अरिमिटन पगान--बरमा) का राजा क्यच्चा 
इसका रचविता था।* सुभूति न इस ग्रय का निश्चित रचता काल १४८३ ६० 
(उद्धाद २०२५) बताया है।* सहविदु' पर लोनत्य विध्ाधती*' नामक टीका 
जारविलास (लान विलास) नामक वरमी भिशुु द्वारा १६ वी शताब्ली के झ्तिम 
भाग मे जिखी गई। (११) सोलहवी ”ाताब्टी के माय भाग मे प्रालप्पवोपन' (वाल 

प्रबोधन) नामक व्याकरण लिखा गया । इसके रचयिता का ठीक नाम पत्रा नहीं है । 
(१२) अभिनव चुल्लनिरुत्ति नामक व्याक्स्ण म जिसके रघयिता या रचना काल 
के विपय्र मे वृछ निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता कच्चान व्याकरण के तियमा के 
अपवादा के विवरण हैं। (१३) सत्रहवी झाताव्ठी के झाटि भांग मे बरमी भिश्ु मरा 
विजितावी या विजिताबी न कच्वायन-वण्णना नामक व्याकरण ग्रथ की रचना 
वो । कच्चान व्याकरण के मर प्रवष्प (संथि वल्प) दा मह विदेचन है । क्च्चान 

वष्णना! नामक एक प्रावीय ग्रथ भी है विसस इस प्र्याचीन रचना को भिन 
समभना चाहिए । महाविजितावी न“वाच क्षोपदेश नामक एक और व्याकरण प्रथ 
वी रचना की है जिसम उहने व्याकरण चाम्त्र का नयायिक हृष्टि से विवक्नन 
जिया है। इस ग्रथ का प्राज भी महत्त्त माना जाता है। (१४) घातुमजुसा+-- 
वक्‍चान-ध्याकरण के' प्रनुमार घातुआ वी सूची इस ग्र-थ म सगृह्तीत वी यर्ट हैं। इस 





१ पालि लिटरेचर एड लग्वेज पृष्ठ ५२।॥ 

३२ नाममाला प्रृष्ठ झ४ड ८५ (भ्रुमिका)। 

३ बांड दि पात्ि त्िटरेचर आव बर्मा पृष्ठ ३६ ३७। 

४ पृष्ठ ७६ (पालि टैवम्ट सोसायटी का मेविल बोड द्वारा सम्पादित सस्क- 
रु), दखिये वोर दि पालि जिटरेचर आव वमा पृष्ठ २५ भो। 

४ नाममाता पृष्ठ ६१-६२ (भूमिवा)। मित्राइये बोड दि पाति लिट 
रचर झाप बरमा पृष्ठ पद सकेत ४ । 

६ श्रीमती मवित्र था* ने इसता यहा नास लिया है। टेखिय उनवा हि 
पराति लिटरेघर झाव यरमसा पृष्ठ २५ पड संकेत ४ । परन्तु गावगर न ल्‍से लोस 
स्थमुदनी नाम स पुकारा है। पालि जिदरेचर एण्ड लखेज पृ “४ - -+-८ 
गायमर का थ घार वया है २ 


३४८ मारतौय भाषा विज्ञान की भूमिता 


ग्राथ वे भन्त मे लेयय ने प्रपना थाम स्थेशिर सीजयग (औीतयस) बायाया है। ये 
एवं पद्यवद्ध रचना है। सुभूति ने कहा है ति घापटेव से' पवरि तल्ाहम से इगे प्रसे 
मे बापी सहायता ली गई है।" फ्रा - पाशितीय घाउुपराठ वा भा इस ग्रव पर 
पर्याप्त प्रभाव दिसाया है* । 
बच्चानव्यावरण ये' समान मोग्गत्तान या मोग्गावायन? स्यावरंशा पर 

भी प्रभूत सहायय' साहित्य फी रचना हुई है। सवप्रथम मोरा्वायन ब्याएरण को 
जी लेत हैं । इस व्याकरण! का लवा भौर वरमा म पडा ग्लाटर है। पराविनध्या7 रगा 
मे निश्चय ही इसका एप ऊचा स्थान है । वच्चान व्यापरण के समान प्राचीन ने 
टोन पर भी यह उससे प्रधिक' पूछा है श्रौर भाषा उपाटाना को हमने प्रधिए विस्तृत 
रूप स सवलित झौर व्यवस्थित क्या है। जया भिशु जगदीश कात्मप ने कहा है 
पालि व्याकरणा मे 'मोग्गल्लान व्याकरण पूणाता तया गभीरता म श्रेष्ठ है । 
माग्गल्लान व्याकरण में ५१७ सूत्र है, जिनम सूत्र-याठ धातु पाठ ण्यादि पाठ 
आ्रादि सभी ध्याकरण के विपया या सर्वागपूणा तिवेचन किया गया है। माग्गल्लान 
श्यावरण की विषय वस्तु को सममने के लिए भिलु जगदीश वाश्यप इत “महापाली 
व्याकरण द्रष्टव्य है। यह स्वय हिन्दी मे पालि व्यावरण पर प्रथम भौर भपनी 
अणी की उच्चसोटि वी रचना है एवं भोग्गल्लान ज्याफ़रण पर झाघारित है। 
मोग्यल्लान-ब्याकरण का दूसरा नाम 'मागघ सहलवखण भी है। ग्रथ के श्रादि म 
ही व्यावरणकार ने वहा है 'सिद्धमिद्गुण साधु नमस्सित्वा तथागत। सघम्मसथ 
भासिस्स मागय सहलकवण ॥ पारिनि (४५० ई० पृव), वातत्र व्याक्ग्णा (चोथी 
शताब्टी ईसवी) झौर श्रय प्राचीन पालि व्याक्रणो वा आधार लेने के भ्रतिरित्त 
मोग्गल्लान व्याकरण पर चद्रगोमिन्‌ के चाद-ब्याकरण (सातवों शताब्दी ईसवी) 
या' भी पर्याप्त पभाव उपलशित होता है। मोग्गल्लान व्यावरण जिखने के भतिरित्त 
मोग्गल्लान महाथर ने उसकी वृत्ति (बुत्ति) भी लिखी भौर फिर उस तवृत्ति पर 
प॒स्चिका या पीजिका नामक पाडित्यपुरण टीगा भी। मोगरलान-पस्चिका' अभी 
तक प्रनुपलब्ध थी । किन्तु जसा भिश्वु जगटीश काइयप ने हम सूचना दी है परमपुज्य 
विद्वददर श्री धर्मातद नाथके महास्थविर को ताल पत्र पर लिसी पश्चिका' वी एक 
पुरानी पुस्तक लक के कसी विहार मे मिल गई | उहाने उसे सपादित कर विद्या 
लवार परिवस्तय लका से प्रगाटित करवायाएँ । निश्चय ही मोग्गल्लान व्याकरण 
ब्रार मांग्गल्लान पल्चिका पालि व्याकरण का शास्त्रीय अध्यमन बरने के लिए झाज 





१ देखिये नाममाला, पृष्ठ ५५ (भूमिका) । 

२ देखिये गायगर पालि लिटरचर एड लग्वेज, पृष्ठ ५६॥ 

३ पालि व्याकरण की दृष्टि से कच्चान, मोग्गल्लान और मोग्गल्लायन, 
इन रब्टा के ये दोनो रूप ही शुद्ध है । 

४ पालि महाव्याक्रण, पृष्ठ पचास (वस्तुक्था) । 

५ पालि महाव्याकरण पृष्ठ इक्यावन (वस्तुकथा) | 


4०] रु 


पालि व्याकरणो तथा कोयो की परपरा डेड& 


भी बडे आवश्यक ग्रथ हैं। मोग्गल्लान-व्याक्रण वी वृत्ति (वृत्ति) के अत में 
व्याक्‍्रणकार न अ्रपना परिचय दिया हैं, जिससे हमे मालुम,होता कि मोग्गल्लान 
महाथेर अनुराघपुर (लका) के थूपाराम नामक विहार म निवास करते थे और 
उहोंने प्रपने व्याकरण की रचा परक्कमभुज (पराक्रम वाह) के शासन-काल मे 
की थी। विद्वना का अनुमान ह कि परक्कममुज से तात्पय पराक्रमवाहु प्रथम 
(११५३ ११८६ ई०) स है जिनके शासन काल म लका म पालि साहित्य की बडी 
समृद्धि हुइ। अत मोग्गट्लान महाथर का काल बारहवी "ताब्टी का अतिम भांग 
ही मानना चाहिए (१ मोग्गल्तान व्याकरण के आधार पर बाद में चतवर प्रत्य 
च्याकरण साहित्य वो रचना हुई, जिसके झन्तगत मुर्य ग्रथ ये हैं। (१) पद साधन 
जिसकी रचना मोग्गल्लायन के शिष्य पियदस्सी ने को । पियदस्पी साग्गल्लायन के 
समकालिक ही थे। पद साधन एक प्रकार स माग्गल्लायन के व्याकरण का हो सक्षिप्त 
रुपहै। प्रसिद्ध सिहली विद्वान डं ज़ायसा का कथन है कि पियदस्सी के पट सावन का 
मोग्गल्नायन व्याव रण के साथ वही सवघ है, जो बालावतार का कच्चान व्याकरण 
के साथ ।५ १४७२ ई० म नित्थगाम (लक) के निवासी स्थविर श्री राहुल त 
जिनकी उपाधि 'बाचिस्सर' (वागीश्वर। थी पद माथन पर पद साधन टीका या 
“बुद्धिप्पसादिनी' नाम की टोका लिखी । (१) वनरतन मेघकर विरचित 'पयोग 
सिद्धि! (प्रयाग सिद्धि |--सोग्गटलायन व्याकरण संप्रदाय पर जिखा गया यट सभवत 
सर्वोत्तिम ग्र थ है। डे जायसा ने मोग्गट्लायन व्यावरण वे साथ इसका वही संबंध 
दिखाया है जो रूपसिद्धि का कच्चान व्याक्स्श वे साथ है ।) बनतरतन मेघकर 
वरहवी शताब्दी मे हुए । जिन चरित' के शचयिता के रूप मे हम उनके काल का 
५हले जिश्ेचन कर चुके हैं। दे भुवनकबाहु प्रथम (१२७७ १२८८) के समकालिव' 
थ। ग्रत उनका जीवन वाल तेरहदी शताब्दी है । यहा यह ध्यान म अवदुय रखना 
रखना चाहिए कि “प्रयाग सिद्धि कार ओर जिन चरित! कार मघकर इसी नाम 
के लोकप्पदोपसार के कवि स मिन हैं। पहले मघत्रर (या चनरतन मंधकर) भिल 
सिहली थे और दूसरे मेघकर वरमी जैसा हम पहले भी दिखा चुके हैं । गायगर 
प्रयोग सिद्ध के रचयिता वनरतन भेघक्र को जिन रचित के इसी नाम के लेखक 
से भिन्न समभत हैं जिसे हम पहले ही भ्रस्वीवार कर चुके हैं। हमने दाना का 
एक ही व्यक्ति मानना उवित समझा है। (३) मोग्गल्लान पीचत प्रतीष! (या मोग्य 
स्लान-पजिका प्रदीष)--'मोग्गल्लान परचिका' की व्याख्या हे। पदसाधन-टीहा 
४-२६ 
१ मांग्सल्लान-व्यावरण का देवमित्त द्वारा सम्पादित सस्क्रण कॉलम्वा 
१८६७, प्रसिद्ध है। ऋण भी चरफी और समिहली सस्करण्थ उपलब्ध हैं। 
२ कटेजाग पृष्ठ २७। 
ई क्ैेटेवाग, पृष्ठ ३७ मितराइये मललसेवर_ हिपाति लिटरेचर ग्राव 
मिलान पृष्ठ २३१३ 
४ पारटि जिटरचर एड लग्बज पृष्ठ प४ | 


पाति व्याकरणों तथा पो्ों फो परपरा श्र 


सक्षिप्त है। उसवी तरह पद्मयवद्ध न होकर यह गद्य मे है । समवत काल-क्रम में यह 
उससे प्राचीन है, क्याकि घातु मजूबधा' में इसी का झाश्य लिया गया है ।" घातु 
पाठ के रचयिता के नाम था काल के विषय में भ्रभी कुछ चात तो नही हो सबा है हे 
पालि व्याकरण का तीसरा सम्प्रदाय सहनीति' का है। यह बरमा मे रचित 
पालि व्याकरण है । वरमा प्ष भी सिहल वी ही तरह झौर उसी से प्रेरणा लेकर 
पालि व्याकरण के अध्ययन वी महतो परम्परा चली जिसके पूण विकास को हम 
सहनीति में दखत हैं । कहा जाता हैं कि सहनीति की प्रति जब श्री लगा वे महा 
विहार म॑ उत्तरजीव (छपद के गुर उप्तके लिखे जान के बुछ ही समय पदघात ले 
गय, तो वहा के भिशुओ न इसकी भूरि भूरि प्रशसा की और स्वीकार किया कि 
निश्चय ही इसके समात विद्धतापूरा रचना उनके यहा बीई नहीं है !? इसकी रचना 
सन्‌ ११५४ ई० मे हुई। इसके रचथिता पगान के निवासी वरभी भिलु अग्गवस् थे 
जो प्रग्गपडित ततीय” भी कहलात थे। अ्रग्य पडित द्वितीय उनवे चाचा थ जो 
“प्रग्गपडित प्रथम (महा झग्ग पढित) के शिष्य थे । प्रथम अग्ग पंडित लाबुत्पत्ति 
क रचियता थे । ऋगवत्त बरणी राजा नरपति मसियु (११६७ १२०२) के गुस्थे१ 
झग्यवस क्त 'सहनीति एक प्रकार से कच्चान व्याकरण पर ही आवारित है।४ 
माग्गल्लान-व्याक्रण तो सम्भवत उमसक बाद की ही रचना है। सस्कत व्याकरण 
का ही धझर्गवस ने पर्पाप्त आश्रय लिया है। उहनि प्रपन ग्रय के ग्रन्त मे स्वयं 
कहा है कि पूव आचार्यों (प्राचरिया) और तिपिठक साहित्य से आश्रय लेकर उहांते 
सहनीति/ की रचना की है। मिश्चय ही सहनीति एक पाडित्यप्रुण “याररण है। 
बरमा में वह शास्त्र वी तरह पूजित है। इस ग्रथ भे सत्ताईस ग्रध्याय हैं । प्रथम 
१८ अध्याय महा सहतीति और टोप € अध्याय चूल-सहनीति” कहलाते हैं । 
पतट्माला , घातुमाला शोर सुत्तमाला', इन ३ भागों में सम्पूण सहुनीति-व्याक रण 
विभकत है। घातुम्ला' म लेखक ने पालि रूपा के सम्कत प्रतिरूप भी त्यि हैं 

घात्वत्थतीपनी नाम की पद्यव्रद्ध घातु युची मे सहनीति व्याकरण क॑ 

अनुसार घातुआ का सकलते क्या गया है ॥ कच्वात व्याकरण की धातुसूची धातु 
भजूसा' और मोगस्लान 'याकरण की घातुसूदी 'घातुपाठ के समात इसम भी 
पास्पिवीय घातुपाठ का पर्याप्त आधार लिया गया है। इसके लेखक और उसके काल 
का ठोक पता नहा है। इसके अतिरिक्त सहुनीति पर और कोई विशेष साहित्य 





१ गायगर पालि लिटरेचर एड जग्व॑ंज पष्ठ ५६। 

२ मोग्गल्लान पचिका! (मोग्गल्लान पजणिका) पर सारत्यविलासिनो या 
“सुमहसिद्धि नामक टीका सिंहती भिलरु सघरक्खित न लिखो एसी सूचना मललसेकर 
ने दी है। देखिए उनकी लि पालि लिटरेचर थाव मिलोन पप्ठड २०० २८४ | 

३ मदिल वांड दि पालि लिटरेचर आव वरमा पेंष्ठ १६ १७। 


४ यह फ़व वा सत है जिस गायगर न पालि जम्बज, पू० 
भभ्म चुदधद.फ़िया ड्लै। 


शेभर भारतोय भाषा विज्ञान की मुझिया 


नही है। 

ऊपयु का तीन सम्प्रदाधा क॑ व्याररण साहित्य व भतिरिस्त प्रय भी बहुत 
परावरण साहित्य उपवय है जो यद्यपि इनम से क्िवी विशिष्ट सम्प्रटाय में नहीं 
रखा जा सयता फिजु जो पावि 'प्रायरण के पूछा हॉस्‍्त्रीय भ्राययल वी टप्टि 
मे महत्त्वपूणा है । यह साहित्य भी परिमारा मे इतना अ्रधिय है जि इसी पुरी सूची 
ता आचाय सुभूति द्वारा सववित साममस्‍्ला (पालि -याकरण पर सिदधली भाषा मे 
लिसित प्राय) या ७ जायधा के केट्लाग (ऐ केटलाप प्रव टिंटम्थिल जादजे गीज प्राव 
सिलान) से ही दसी जा सकती है । यहाँ हम केव कुछ महत्वपूरा प्रावा का ही 
उल्बघ करंग >- 

(१) प्रगात (वरमसा) के निवासी भिश्ु सामगर घम्मतस्सी का वच्चदाचतर 
या बाचवाचत चौ हदीटाताब्टी के ग्रा तम भाग वी रचनतों है। इसज्ो टीया १७६८ 
3० में बरमी शिश्लु सद्धस्मनाती न री ।१ 

(२) मंगल कत गधटिठ शिसदा विषय उपसर्गों गाव विवेचल करना है 
यह चौटहवी शताठी की रचना है । इसकी रचना भी पगान म हुई ।* इस बर्मी 
भिशु मगत को उन महाप्रगल नामक घिहठी भित्रुस पथवा समभना चाहिए जा 
बुद्धघासुप्पत्ति क॑ रचयिता थ, यद्यपि दोवा का एक ही समय्र है । 

(३) भ्ररियवस कत ग्रघाभरण (गयाभरएा या गण्डाभरएण भी) 
उपसर्गो का विवेचनात्मक ग्ररथ है । “सकी रचना १५३४ ई० मे हई )१ सोलहमी 
संभ्हवी शताब्टियों म वस पर वर्मी दिद्वानां द्वारा टोकाएं लिपी गई । 

(४) विभत्यत््यपकरएण---२७ इलाओो की यह पुरितिवा विभक्तिया के प्रयोग 
बा विवेचन करती है। सुभूति न स्लासनवस्त का प्रनुस्त रण कर मात्रा है कि इसको 
रचना वरमी राजा वयच्चा थी पृश्रान १४८१ ई० मंकी। इस पर बाद मे 

विभन्त्यत्थ दावा या विभव्मत्थटीपनी के नाम से एफ दीका लिखी गई । सम्मबंत 
ये दो ध्रलग प्ललग दोवाए भी हा । एक और टोवा विभस्तिक्था यण्णना के साम से 
इस रचना पर लिखो यई । विभत्यत्थ साम से एुर रचना चौदहवी “ताब्दीवे 
पगान क॑ प्रसिद्ध भिक्षु सद्धम्मज्ञाणु को भा दताई जारी है। उदाने वालत व्यावरण 
यो पावि में भनुवाद भी किया । 

(४) सवष्णापानपरीपनों --इस ग्रथ वी रचना जम्दुयज (जम्पुष्वज) वे 
द्वारा १६५१ ई० सम वी गई । इसी लेखक व दा प्रय ग्रथ निरुत्ति सग्रह पग्रौर 
सवच यागदीपती भी प्रसिद्ध हैं ।* 





१ संविल बाड़ दि यात्रि जिटरचर झाव वरसा पृष्ठ २२ । 

+ वहीं प० २६।॥ ३ वही य० डे३; 

४ देखिय गायगर पराति लिग्गेचर एड लेगवज पप्ठ 4७) मिठाइय या 
£ पावि लिटरचर आव बरमा पष्ठ २५३ 

५ मेबिल बाड दि पाति लिटरेचर आव बरमा पष्ठ ५५ | 


पालि च्याकरणों तथा कोषों को परपरा इ्श्३े 


(६) सद्रवुत्ति (शब्टवत्ति), जिसकी रचना चोदहवी झताब्दी म संद्धम्मपाल 
नामक पगान (वर्मा) के सिक्षु न या इसी झताब्दी के सद्धस्मगुरु नामक पथा (वर्मा) 
के निवासी भिश्रु न की ।' डे जायसा ने इस ग्राथ का रचनाकाल १६५६ इ० 
माना है ।* 

(७) कारकपुष्फमजरी--पालि शाद योजना पर लिखित यह रचना काडी 
(जका) वे अत्तरगम बडार राजगुरु नामक लेखक बी है लो सरसकर सघराज के 
तिष्य थे। लका के राजा वीधति श्रीराजसिह के झासन-काल (१७४७ ८०) मे यह 
रचना लिखी गई? 

(८) सुधीरमुखमडन--यह रचना पालि समास पर है।* इसके लखक 
कारक्पुष्फमज री” के समान ही हैं । 

(६) नयववश्लशुविभावनी-वरमी मिल्रु विचित्ताचार (विचिजाचार) ने १८वीं 
जताब्टी के उत्तर भाग मे इस ग्रय की रचना वी ।* 

(१० १२) सहृबिदु (नारद थेर), सहकलिका संदहृवितिच्छय श्रादि अनक 
ग्रथ पालि व्याकरण पर लिखे गये हैं जिनका पूरा विवरण यहा नही दिया जा सकता । 

लका और बरमा म छठी या साववी शताब्दी से लक्र ठीक उनीसवी चताज्ती 
नके पालि-व्याकरण सवधी जो गहरी तत्परता और उम्के परिणाम स्वरूप उत्पत्व 
भहान ग्र य रानि हम देखत हैं जिसवा किंचित्‌ दिग्दशन ऊपर किया जा सका है। 
उसका दास्तविक महत्त्वाक्न क्या है ? निश्चय ही पालि व्या३ रग का प्रष्ययन इस 
देशा म उस समय किया गया जब पालि जीवित भाषा नही रही थी । भरत पिठक 
श्ौर अनुपिटक साहित्य एवं सस्कत-व्याक रण ही इतके प्रधान भाधार रह । स्वभावत 
इनमे बहू भाषावत्ानिक तत्त्व नही मिल सकता जा आधुनिक भाषाविचान क॑ 
विद्यार्थी को तप्त कर सके । कितु याय , “रूप स्रद्धि सहनीति और वालावतार 
जले व्याकरण पाडित्य की दष्टि से कसी भी देश या साहिय मे रचित व्याकरण 
ग्रथा से टक्कर ल सकते हैं। निश्चित ही, जसा भिलु जगठीय काश्यप ने कहा है 
साग्गललान व्याकरण की गिनती पाशिनि चाद्ध कात्यायन धादि महान बयाकरणा 
में करयी होगी ।६ भारतीय मूल स्रांत स इतन अलग १हकर भी इन वरमी और 
मिहली आचार्योंन सम्कक्‍्त म समकालिक पालि भाषा का क्तिना सुप्टर और 





१ मेबिल बाड दि पालि लिटरेचर आतव यरमा पथ्ट २० ४६। 
२ केदेलाग पष्ठ २७। 


३ जॉयासा क्रेटवाग पष्ठ शेड तस्तिए मलेखसकर हि पालि जिटरघर 
आव सिलान पष्ठ रेपरे भी। 
४ जायमा क्टलाग पष्ठ र८। 


४ जायसा भठलाग पणष्ठ २५ दखिय गायगर  प्राति जिटरेचर एड 
लेंग्वेज, पप्ठ ४८ भी । 


६ पालि भहाव्याक्रण पष्ठ पचास (वस्तुक्था)। 


शेश्ड मारतोय भाषा विज्ञान की भूमिका 


मतायोगपुवव भ्रध्ययन क्या है इसे देख कर ग्राइचर्यावित रह जाना पडता है। 
सॉस्कतिक एकता की इससे अधिक गहरी बुनियाद कभी डाली गई हो इसका 
साक्ष्य इतिहास नही देता । यह एकता राजा के दरबारा म न डाली जाकर भिक्षु 
परिवणा मे डाली गई और इसवी मूल प्रेरणा थी अपन शास्ता के धम्म को 'मात्य 
सच्यजन! समभने की गहरी जिनासा | इसीलिए वह इतनो स्थायी भी हुई है। यह 
कितनी विडम्बता वी वात है कि जिस पालि भाषा को हमार प्रदीन व्यावरणा न 
नाम स भी नहीं जाना उसी वा इतना गहन अनुश्ीलन दूसरे देशा में हुआ । एव 
ही ग्र थ (माग्गल्लानपचिया प्रदीप) का अञ्मत पालि श्रौर अशत सिहली म॑ लिखा 
जाना भारत और मिहल के उस गौरवमय सयध का सूचक है जिसकी नीव बौद्धधम 
ने ठाली थी और जिस उमके साहित्य ने दट क्या है | भारत और स्वय मध्य मडल 
(हास्ता की विचरण भूमि) मे पालि अययन के प्रति गहरी उदासीनता को देखकर 
हन दूरस्थित बौद्ध वायु के प्रति श्रद्धा म मस्तक भुक जाता है ।* बारण इद्वात 
ही घम्म वी ज्योति का प्रफाशित रक्‍्सा है इहाने ही ज्ञान के! दीपक का हम तव 
पहुँचाया हैं। उनका पाति व्याजरण सवधी श्रभूत काय इसका एक बाह्य साश्य 
मात्र है। 
पालि साहित्य म॑ वेवल दो प्रस्तिद्ध कोश हैं, मांग्गल्लान कुत अभिधानप्प 

हीपिया * श्रौर वरमी भिक्षु सद्धस्‍्मकित्ति (सद्धमकीति) इृत एक्वखर कस ।ह 
अभिषधानप्पदीरिया (ग्रविधानप्रटीषिया) तीन भागा या काड़ा मे विभक्‍त है. (१) 
संग्गकड़ (स्वगन्वाण्ट) उिसम देवता बुद्ध शात्रयमुलि दव-योति इद्ध, निर्वाण झ्रादि 
के पर्यायवाची ”ाब्श का सक्लन है। (२) भूकड़ (भू-काण्ड) जिसमे पथ्वी भ्रांदि 
सवधी हां वे पर्यायवाची चाट का संवलत है। (३) सामंज कड (श्रामण्य 
आए) जिगम प्रश्नज्या सरधी भ्रादि शब्टा के पर्याययाची शब्टा झा सबलन है। 





१ वस्तुत हमाा प्रधिय पात्रि भाषा और उसके व्यावरश का आययन ता 
उन पात्चात्य विद्वाता न ही शिया है जा बोद्ध घम स प्रभावित हुए हैं ॥ उनके इस 
संदेधी बाय प्रौर उतकी व्यातरण संत्रघी रचताझा के परिचय के लिए दसिए 
गायगर पावति तिटरचर एण्ड लखज पष्ठ ५६ ६० जाश हस्ट्री आव पति 
वितरेचर, जिल्‍्ल दूसरी पप्ठ ६३८ ६४०, लाहा ने पाइचाय विद्वाना वे साथ 
साथ भारतीय विटाना व भी दस सवधी काय का विवरण टिया है। वाट का 
प्रताएन होते के कारण सम्भव है प्राति सटाब्यातरण (भित्र जंगठीय काष्यप कृत) 
का उ्तेस यहाँ नहा किया जा सता टै। प्राति ब्यायरणा साहित्य पर भिशु जी वी 
पढ़ टिठी का महावपूणा दन है । हु 

२ खुभूति द्वारा सपाहित दितीघ सस्तरण खाजम्य १८८३२ नागरी विधि 
मे मुनि जितदिजय दारा सपहित गृजरात पुरातत्त्वमीटर घतमटाबाट स०१८८०। 

३ सुनि शितिविजय दारा संपादित उपयु कते ध्मियानष्यटीपिया/ के सरकरस 

पहरक्सर कस भा सम्मिलित है अ्रन्ियानणटीविया कहऋझ १/७ १७० । 


पालि व्याकरण तथा कोर्यों को परपरा श्श्र 


यह कोश पर्यायवावी छाब्दों का सकलन ही है। ग्रथ के अन्तिम भाग मे ऐसे शब्ता 
की सूची है जो सहश रूप कारी कितु भिनाथक हैं। साथ ही अविभक्तिक उपसर्गों 
की सूची भी है। थरमा और सिहली म॑ इस ग्रथ को रचना सस्क्ृत के अमर कोश 
के आधार पर हुई है । शैली और प्रकिया विल कुल वही है ।१ जसा अभी कहा जा 
चुका है अ्रभिधानप्दीपिका मोग्गल्लानयेर की रचना है | यह स्थविर लकानिवासी 
भिशु थे। झभिवानप्पदीपिका मे इहोंने कहा है कि लक्राधिपति परवकक्‍म भुज नामक 
भूपाल के शासन कूल म॑ इहूने इस ग्रथ वी रचना की ।* वही इद्धाने अपना 
निवास स्थान पुलप्थिपुर (पोलोनस्वा) में महाजेतवन” नामक बिहार बताया है|? 
जिस परकक्‍्कममुज नामक भूपालों के शासन काल म माग्गल्लान स्थविर ने अ्रभि 
घानप्पदीपिका' कौ रचना की बह विद्वाना के निश्चित मतानुसार पराहुमाहु प्रथम 
ही है, जिसका शासन-काल ११५३ ११८३ ई० ह और जिसके समय पालि के टीका 
साहित्य की अ्रदभूत समृद्धि हुईं। अत माग्गल्लान थेर का भी यही समय हैं। अभि 
घानत्थटीपिका के लेखक से भिन समभना चाहिए। वयाक्रण माग्गल्तान जैसा 
हम पहत देख चुके ह॑_अनुराधपुर के श्रूपराम नामक विहार म रहत थे, जब कि 
कोशकार भाग्गल्लान ने अपना निवास स्थान पुजत्थिपुर या पातरानस्वा का महा 
जेतवन विहार बतलाया है। गधवस मे कोशकार मांग्गल्लान को नवमोग्यल्तान 
कहा गया है* और वह निरचयत वयाकरगणा माग्गल्लान से उसकी भिनता दिखान 
के लिए ही। चौटहवी ?ाताब्टी के मध्य भाग म वर्मी राजा कित्तिमीहसूर (कीतिसिह 
शूर) के शासन-काल म॑ एक उच्च राजवीय पटाधिकारी द्वारा भ्रभिधानप्पदीपिका 
पर 'सवष्णना” नामक टीका लिखी गयी । ग्रठारहत्री छाताब्दी में वर्मी झाणवर न 
अ्रभिघानप्पटीपिका का वर्मी भाषा मे अनुवाद किया । सिहल मे भी भ्रभिधानदीपिका 
पर संत और 'दीका' लिखे गये जिनमे सन अधिक प्राचीन और महत्त्वपूण 
भाना जाता है। 'एकक्वरकोस' वरमी भिक्षु सद्धम्मक्ति (सद्धभकीत्ति) वी रचना 
है। गह अरियिवस के शिष्य थे । १४६५ ई० मे इस वीश वी रचना वी गईं। यह 
कोश एकाक्षरात्मक छाब्टो फी पद्चवद्ध सूची है । सस्क्त भाषा के एक्क्षरी कोप वा 
यह पालि रूपान्तर मात्र ही कहा जा सकता है । इसमे झन्त म ञ्राता है--इति 
सद्धम्मकित्तिता महायेरेन सवकनभासाठो परिवत्तेत्वा विशचित एक्क्त्रर-कोस माम 
सहत्पक्रण परिसमत्त। (सद्धमवीति नामक महास्थविर द्वाया मस्क्ृत भाषा से रूपा 
न्तरित करके विरचित एकाक्षरकोश नामक शाद प्रकरण समाष्त) । 
१ देखिए मललसेकर दि पालि लिटरेचर आव सितीन पृष्ठ १८८ है८६। 
२३ परवत्मभुजो नाम भूपालों गुसभूसणो | लकायमाप्ति तेजस्वी जयी केसरी 
विक्‍्कमो ॥ पृष्ठ १५६ (मुनि जिनविजय द्वारा सपात्ति नागरी सस्करण) | 
३ सुभूति के सस्व॒ रण वे झनुलार । परन्तु देवनागरी सम्करणश भे पाठ है-- 
महाजेतवनाख्यम्हि विहारे सावेसम्मत। सरोगामसमूहम्हि वसता सस्तवुत्तिना पे 
सद्धम्भटिठतिकामेन मोग्गल्लानेन घोमता । थेरेन रचिता एसा अभिघानष्पदीपिका ॥॥ 
पृष्ठ १५६ | यहाँ ल्त्यिपुर का उल्लेख नही है । ४ पृष्ठ ६२॥ 


खः 


प्राइत व्यावरण्यों को परम्परा इ्श्७ 


का प्राक्तलक्षण है, जिसमे ६६ सूजाम प्राह्ृत का विवेचन है । य सूत्र तीन अ्रध्याया 
में विभवत हैं । स्पष्ट ही यह विवचन यहुत सलिप्त है। मागधी तथा पंश्ञाची पर तो 
क्वल एक एक मूत्र ही हैं। कुछ तांगो की यह भी मायता है कि इस व्याकरण का 
प्राप्त रूप बहुत पुराना नहीं है । 

प्राइत का सवस अच्छा और लापप्रिय व्यावरण वरखूचि (छठी सदी) का 
प्राइतप्रकारा है, जिसम कुल लगभग ५०० सूत्र है। ग्रथ १२ परिच्छेटा मे विभक्त 
है। प्रथम ६ परिच्धेटा म परिनिष्ठित साहित्यिव प्राइत (महागप्ट्री) १०वें म 
पंशाची ११वें म मागधी तथा १२वें म श्ौरसनी प्राश्वत का विवचन है । कुछ लोग 
प्राइत प्रकाश क। प्राचीनतम प्राइतव्याकरण मानत हैं। प्राइतप्रवारा पर कई 
ठीकाए लिखी गई विनम कात्यायन छत प्राद्ृवमजरी (सातवी सदी) भामह्गत 
मनोरमा (श्राटवी सदी), वसातराज्यृत प्राइतसजीवनी (१४वीं सदी) सटानादक्तत 
सदानदा तथा नारायणविद्याविनोट इत प्राइवपाद मुरय हैं । रामपणिवाद ने कप्पूर 
मजरी ग्राह्मसत्तमई तथा क्सवहयो झ्रादि स उद्धरण प्रस्तुत करत हुए इस पर टीका 
लिखी है। श्रग्रेजी (दिनराचद्र सरवार) गुव्राती (के परी० जिवेदी) तथा हिंदी 
(मथुराप्रसाद दीलिट) आदि म इसके अनुवाद भी हो चुके हैं ॥ इसके नियमा वे 
स्पष्टोक्रण के लिए चिधक-व नामव काव्य (केरल निवासी इृष्णलीलायुक द्वारा) 
जिखा गया। प्रावृतप्रवाटा के १०वें ११वें आयायर भामह या भ्रय कसी दीशाकार 
के मान जाते हैं। १२वा भी क्टाचित्‌ बाद वा है। 

लकेशवर का <४ सूत्रा का एक छाटा सा प्राइत व्यावरण प्राहृतकामपनु 
ग्राज उपलदध है जिसके मगलाचरणखु स सकेत मिलता है कि लक॑श्वर के कसी 
विस्तृत प्राइत "याकरण का यह सलिप्त रूप है। 

हमचद्र (१०५८ ११७२ ई०) क॑ प्रसिद्ध व्याकरण सिद्धटमदब्टानुशासन 
का आाठवा झप्याय प्राइता पर है। इस पर हमचद्र (मूल लेखक), उदयसौभाग्य 
गरिं० नरचद्रसूरि श्रादि दा दत्तिया तथा टीकाए है। पहल तीन तथा झ्राविक रूप 
से चौथ पाद मे श्राप प्राहृत तथा चांथ व॑ शेप भांग म शौरसेनी मागघी अ्रघ 
माग्रधां पद्याची चूलिका पश्चाची तथा अपशभ्रता का विवचन है । 

*मदीश्वर (१२वीं १३वीं सती) न सक्षिप्ससार नामक एफ सस्क्ृत प्राकृत 
व्याकरण लिखा जिसके आठवें अध्याय प्राइतपाल म॒प्राहृत का विवचन है। वर 
रुचि क॑ प्राहृतप्रकाहां पर झ्ाघारित इस प्राइ्ृत पाट पर क्रमदीश्वर (मूल लेखक) 
तथा चडीदबशर्मा की टीकाए मिलती हैं । 

पुष्पात्तत (१२वी सदी) न प्राइतानुद्मसन नामक प्राइन व्याकरण २० 
अध्याया मे दिखा था जिसके प्रथम दो आयाय अनुपतघ हैं तथा तीसर का भी 
प्रारभिक अझश्ज अप्राप्य है। प्राप्त १९७ सूत्रा के आधार पर झनुमान लगता है कि 
पूरा व्याकरण लगभग ७०० सूत्रा का रहा हागा। प्रारम्भ मं आठ अध्याय परि 
निष्ठित साहित्यिक प्राकृत के हैं तथा €वें से १६व तक क्रमश वदारमसनी अ्राच्या, 
आवन्ती मागघी शादारी चाडाली शावरी टक्की के हैं । १९व २०व म वे क्रमर 


३४५८ भारतीय भाषा पिशात को सूषिक्ता 


पच्ारी मे दो भ॥--ह रेप सपा झोरसनी--वव तिणा गया है । 

बतिविश्म (१३वी मरी) शत प्रायव स्थाक्‍समप प्राहगाटस्ानुयागा है। गढ़ 
हमब्रट्ट पर मुर्या भ्राधारित है । हगरे मूठ में रामायरा प रणयितगा यामीति द्वारा 
परचित भ्राद्ा ब्यापरगा (जिमशा वाम प्राज्ञा सूध था सामीहि सूत्र था) के सूत्र 
मान जाते हैं। स्वय तिविश्म ने हम हर जि (द्राइग्रषप्रलि) लिसी है । एप 
मे थी। प्रप्याप तथा घारए (#र धष्याय गे घार) पार हैं। पटार दूसर तथा सॉसर 
(बियर प्रयम पाठ) धष्याव मे प्रात पे परितिष्टित सा हियय रूच था खिववया है 
और उसके थॉट चौरमनी मागधा पद्ययी तथा भतिता प्राणी को लिया रदा है ९ 

मिहराज (१५वीं सही) का प्राहत स्थाएरण प्रइपर्पावत“रहै। *स भी 
पॉपमीकि द्वारा रचित माया जाता रहां है। ६ भागा में इस सार रशा में २२ ध्रष्याय 
हैं। प्रपम १७ में परिनिष्ठित प्राइत १६वय५८5ं मे पौरगनी १६वें में मागधी, रे०में मे 
पाली २१ें म॑ चलिया पराची तथा २२३ मे प्ररधण हैं। एम स्थागरसा मो 
आधार भिविक्रम या प्राइताब्टायुशासन है । 

रामलर्मा (१७वी सही) मे प्राइतकल्यतद मामा प्राहत स्याएरणए पूवर्यर्ती 
कई व्याकरण (मुस्यत प्रारवानुभास7) के भ्राधार पर लिया । इसमे तीन चासाए 
है । पहली म॑ दस स्तवत्ा में मदराष्ट्री का विवेचन है। दूपरी भासां तीन स्तयका 
की है जिसम पौरसती प्राबच्या घायलों वाह्वीरी, सागधी घषमागप्री हॉवलिएा 
त्या तथा विभाषाय्रा (हावारिया चाडातिरां शायरी प्रोमीरिता टक्ो) को 
सक्षिप्त विवेचन है। तीसरी म ग्रउश्र" वे बुछ रूपा (नागर प्राचड) 4 घतिरिक्त 
पशाची का बणान है । 

मावडेय (१७वी सदी) ने चाकेल्‍थ काहव वरमधि (महाराष्ट्री बाला भाग 
हुने पर ग्राधारित है) भामह श्रादि के झ्राधार पर प्राकतसबस्य की रमना वी । 
इस में २० पाद हैं। प्रथम भाठ मे महाराप्ट्री धवतरें म शोरमेतों १०वें म प्राच्या 
११वें मे आवन्ती और बाह्लीयवी १२वें म मागया प्रयागधी श१श्ेव स १६वें तक 
विभाषाझ्ाा (शावारी चाडादी शात्ररी गरांड्री झ्रभीरिश टकी)१७ १५वें प्रपभ्र 
तथा १६-२०व मे पशाथ्री के तीन रूप (क्केय, हौरसन, पाचाल) विवेधित हैं । 

लक्ष्मीधर (१६वीं सदी मध्य) कीं पड़भापाचद्विका म महाराष्द्री, चौरसनों 
मागघो, पशांची, पूलिकापशाची, और प्रपश्रश का विस्तृत विवचन है। थह त्रिदि 
क्रम तथा हेमचद्र पर सुख्यत झआधादित है । 

अप्ययदीलित (१५५३ १६३६ ६०) न जिविक्षम टमचद लब्मीघर के भ्राघार 
पर प्राकृतमणिदीप नामक प्राकृत व्याकरण जिखा विस पर श्रीनिवास गोपाला 
चाय ने सस्कृत म टीका लिसी । 

रघुनाथ (१८वी सदी) के प्राहतानद म ४१६ सूत्र है जा मूलत प्राउत प्रकाश 
पर आघत है । 
विध्युघर्मोत्तर म माकण्डय उवाच करके ११ इलाका म प्राइत लक्षण दिए 
गए हैं । 


प्राकृत व्याकरणों की परम्परा इ्र्६ 


इमके अतिरिक्त वसतराज की प्राइत्सजीवनी भामदवि की पडभापाचद्रिका 
दुगगाचाय की पड्भापारूपमालिका तथा पडुभाषामजरी, हपीकेय का श्राइत व्या 
बरण गुभचद् (१६वीं सदी) का रब्लचितामरि, श्रुससागर (१४वीं सदी) का 
श्रौद्ायचितामणि, समःतभद्द का प्राक्ृत व्याकरण ट्वसु”र की प्राइतयुक्ति नरसिह 
वी प्राइतशब्ल प्रदीषिका, झ्षेपनाग का प्राइतव्याक्रणसून इप्ण पडित की प्राइत 
चद्रिका वामनाचाय की प्राइतचद्विका पडभापासुवतादणश प्राइृतकौमुदी, भाषा 
कवि धडभाषाविचार आलि अनेक अय ग्रया म भी प्राकृता का विवेचन है। वहा 
जाता है कि पाणिति न भी प्राइतलखण नमक एक व्याकरण तिसा था । 

प्राचीन भारतीय परम्परा मं समवेनत लगभग चाजीस प्राइृत व्यावरण हे 
री ४थी सदी से १८थीं सदी तक लिखे गए । य सार-के सारे व्याकरण प्राय सस्हत 
व्याकरणा मी सूत्र शली पर हैं। सस्कृत के इस प्नुगमत के तीन वार हैं. (क) 
प्राकत के वैयावरणा में पाशितरि पतजलि जसा कोई प्रतिभाशाली बयाकरण नहीं 
हुआ जी व्यावरएणलेखन की किसी नई पद्धति वी खोज करता। (ख) सस्छृत बी 
वह प्रौद़ परम्परा विद्वत्ममाज के भस्तिष्क मे दतनी छा गई थी दि उससे हटकर 
साचना प्राय सभव नही था। (ग) सयस बडी वात यह है कि वह जानी परखा 
सम्क्त परम्परा भाषा विश्लेपण के लिए इतनो कारगर सिद्ध हुई थी कि उसे छोडन 
क्या काई कारण या आक्पण भी नहा था। 

प्राइत व्याकरणो न सस्झत की परपरा अपनाई तो कितु सम्कृत व्याक्रणा 
बी भाति वे बहुत व्यापक नही बन पाए । उदाहरण के लिए पारिनि की झट्ाध्यायी 
पूरा जौकिक सम्कृत माहित्यिकः पर लागू होती है किन्‍्तु प्राह्ृत का कोई भी एसा 
व्याफरण नही है जिसने सभी प्राकृतो के पूरे श्रायाम को समेठ लिया हा। प्राहृत वया 
करणा म॑ मुस्य वररुचि हेमचद्र तथा पुस्पोत्तम हैं किंतु किसी न भी सभी प्राकृतो वी 
पूरी सरचना का विश्लेषण नही क्यि। है। सबसे प्रामाणिक माना जान वाला वरमरूचि 
का प्राइ्नतप्रकाश भी अश्वघोप के नाटक को प्राक़्त को तथा अधमागधी म॑ रचित जैन 
आगमो झाहि को नहीं समेटता । इस कमी के मुरय कारण निम्नाक्ति हैं. (क) 
सस्कृत के अ्रध्ययत विश्लेपण वी प्रौढ परम्परा प्राइत के लिए नही उती ! जब प्रात 
पर ग्रध्ययन को कद्रित करन की आवश्यकता थी तव भी लोग संस्कृत के ही व्या 
करण विखत मे लगे रह। (ख) वेबाकरणो मे सम्हृत व्याक्ररप लिखना ही करा 
चित्‌ बिद्तत्ता का लक्षण माना जाता था इसीलिए हेमचद्र आदि क्तयो न सस्दृत पर 
जिखते लिखत प्राक़ृत पर भी विचार कर दिया । (ग) प्राइता के इतन प्रधिक क्षेत्रीय 
रूप परिकुसित हो गए थे कि सभी को समेटना वडा कठिन काम था। उसके लिए 
आधुनिव भ्र्थों म सुव्यवस्थित भाषा-सर्वेक्षण की आवश्यकता थी जिसका प्रारम्भ 
उस काल तक नहीं हुआ था । (घ) प्राइ्त भाषा अयने अत तक विकसित हाती रही 
झोर साहित्य मं भी उसके नवविकसित रूपा का प्रयाव होता रहा इस कारण भी, 
कम स कम उसके प्रयाग काल के वयावरश उसे पूरी तरह समेटव मे असमर्थ थे । 

(ड) प्राइत के प्राप्त व्याक्रणों मे केवल चंद्र और वररुचि के हो ऐसे हैं जो उस 


३६० भारतीय भाषा विज्ञान की मूमिका 


समय लिखे गए जब प्राइ्त बोलचाल की भाषा थी शेप सारे बाद मे बोलचाल में 
इसवा प्रयोग समाप्त हो जाने पर लिखे गए । और इह सम्पुण प्राह्त बाडइ मय वा 
आपिक विश्नेषण करन वा झवसर नही मिला ने तो दस विश्लेपण के प्रति कोई 
विलेप आवपण वा कारण ही था । राज दरवारा मे सस्ड्त को जो सम्मान प्राप्त 
था वह प्राहत को भी नहीं मित्रा । गरंडपुराण (६८१७) मे ता प्राकृत पढने 
सुनने का निपंध विया गया ह 
चोौरायत ने बुतवम च ग्रावत सोन्ज्रमावितम । 
श्रोतव्य व्विजिनतद झधों नयति सद्‌ द्विजम ॥ 
ब्राह्ृत स्यावरणां की दा घाराए (५९॥००७) मित्रती हैं (१) पूर्वी (३) 
वतचिमी । पूर्वी को वररत्रि घारा भी वह सकते हैं बयाति वु्स धारा के प्रमुप 
बयायरण ये ही हैं। पूर्वा म श्रथ वयावरण लजेइबर क्रमदीदयर वसतराय पुर 
धांसम रामणर्मा, मावण्डय धरा हैं। पश्चिमी घारा मे प्राचीतनतम वयाबारण 
शामायरायार वामीवि' माने जात हैं शितु उनका व्यातरण (जिसया साम प्रीह्टत 
मूत्र या वाल्मीवि सूत्र था) भपन मूत रूप मे श्राज प्राफक नही है । कुछ लागा ने रस 
धारा वो बामौविधारा बहा है ) मरे विचार मे इस घारा को हमचद्रघारा प्रहना 
प्रधिए रमीचीन है बयावि' य ही इस घारा वे सरसे बढ तथा (प्राप्त) गये पुराने 
प्राचाय हैं । विभविक्रम उन्‍्मीधर मिहराज तथा प्रपष्पय दीतवित इस धारा वे प्राय 
बंपातरण है । 
हप दाना धाराधा मे मुख्य प्रतर गशा वा है। ह्मवे प्रतिरिक्त प्रौर भी 
धर हैं । उठाहरणश वे जिए वश्यिमी घारा था बयावरणां ने जिस पच्ायी कहा है 
बह पूर्वी घारा वी पचाची से मिलन है। पर्चिमा घारा स पणायो वी बई उपयातिया 
भा दगाय है तथा पूर्रो घारा का पणावों को भ्रमशाउयपूण सानत हुए उसे पिया 
ब्ाधी नाध से प्रभिहित तियां गया है । पूर्वी घारा मे पचाची की सात उपरासिया 
मिलती ैै। हॉता घाराप्रा ही पतायों उपयातियां में समानता पहा है । 
भ्राशद स्याएरशा बे थार मे एव वात यह भा उातसनीय है रि प्रात के 
साई दशावरगों सर्बत में विश रश * धराशत भाषा में मठ । चाय श्रतिसागर सूरि नै 
हज शा एक शगयरशा प्राशव आया से विधा था जित व झर उपाय नहीं है। 


ऋअपम्र'श के अध्ययन की प्राचीन सामग्री 


भारत वी प्राचीन भाषाम्रा म अपश्षर्त वी आर प्राचीन वयावरणा का संबस 
क्रम ध्यान गया है। यही कारण है कि सस्कत पालि, प्राक्त के स्वतत्र व्यावरण 
तो कई लिखे गए कितु श्रपश्नश का कोर्ट भी पुरानी परम्परा वा स्वतत्र व्यावर्ण 
नहीं लिखा गया। प्रपश्नदा के जा यारे-बहुत व्याकरणिक विश्वेषण हुए ये क्वज 
प्राकत वे' व्याक्रणा म | इस दृष्टि स सवस पहला नाम चद्ध का ग्राता है। चद्र 
(३गे डथो सही) न अपन ग्रप प्राकतलक्षण में एक सूत्र अपश्ररा पर भी लिखा । 
मी प्रभार लकेशबर के प्रागतकाम नु मे भी अ्रपश्रश पर एफ ही सूत्र है। अपभटा 
वा सबस विस्तृत विश्लेषण हमचाठ (१शवां सटी) न अपन सिद्धल्मटाब्टानुशासन के 
आदवदें भ्रष्याय मे क्रिया है। इसवे चौथ पाद म शक सी ग्द्टारत (१२८ से ४४७) 
सूत्रा भ अपअत् बा विश्लेषण है। पुश्पात्तम (१२वी सह) ने अपन प्राक्तानुआासन 
के १७वें भ्रध्याय में ६० सूत्रा म नागर अपश्ररा को तथा १५वें अ्रध्याय म २३ सूत्रा 
में क्राचंड अपम्रश का बश॒त क्या है। जिविक्रम (१३वी सदी) क॑ प्राकतटब्टानु 
शामन के तीसरे भ्रध्याय के हे ४ पादा भें अपश्रण का विवचन है । सिहराज (१५वीं 
सती) के प्राक्सत्पावतार के २२वे भ्रध्याय म भी अपश्नरा से सम्बद्ध सून है । राम 
जमा (१७वीं सदी) न प्राकतवल्पतरु वी तीसरी शाखा के प्रथम स्तयक में नागर 
अपभ्रश तथा द्वितीय म ब्राचंड अपभ्रया वा विश्लेषण क्या है | साकण्ल्य (१७वी 
सदी) के प्राक्तसवस्व के १७वें १८वें पाद म॑ नागर ब्राचड तथा उपनांगर अपभ्रचा 
का विवेचन है। इनके अतिरिक्त लक्ष्मीधर तथा भाम कवि को पन्‍भाषाचद्धिका 
और दुगशाचाय शी पड्भाषास्पमालिका तथा पड्भापामजरी आरि मे भी श्रपदश्रण 
पर विचार क्या गया है । 


हेमचनद्र और उनका शब्दानुशासन 


आचाय हेमचद्रयूरि (१०८८ ११७२ ६०) सह्हत प्राइत भौर ग्राश्ना व 
महान वयाकरशण हुए हैं । इनवा जाम गुजरात के प्रमुस नगर झ्रहमदायाट मे हुम्ना 
था। इनवा जम नाम चाँगदव था। हेम के! समान वाति तथा चढद्र वे समान प्राद्धा” 
पारी होन के कारण इह हेमचद्ध नाम से झभिटित क्या गया था। हमचद्र जन 
मत के श्वताम्बर सप्रदाय के श्राचाय थे । जैन ग्रया म इहे कलिकालसवन वहा 
गया है । उहान ब्यायरण य्याय छठ, काव्य घम्र श्रादि कई विधया पर झपनी 
लेखनी उठाई है | श्रभिधान चितामणि काव्यानुश्ासन, छदोनुभासन, देशी-नाम माला 
इृबाश्यय काथ तिपप्लिशलाकापुर्पचरित हा ।नुशासन भ्रादि उनके मुख्य ग्रयय हैं । 

ब्यावरण बे क्षेत्र म हेमचद्र न॑ पाशिनि वररचि भर्टोजिदीसित श्रौर भट्टि 
का कार्य अकेले ही क्या है। उनका ग्रन्थ सिद्धरैमय टानुवासन! सस्कृत प्राइत 
और अपभ्रश तीनो भाषाओं का व्याकरण है । उनके इस व्यावरण पर महामाष्य 
काशिया कातत्र शास्टायन, भाजराज प्रादि का प्रभाव है। इन ग्रया वे! साथ साथ 
उाहान पाणिनि की अ्रप्टाध्यापी वररुचि के प्राइत प्रकाध तथा अपन बाल तक 
प्राप्त ्रय ख्राता स भी सहायता ली है| हेमचद्ध का जब अपन ही व्याकरण पर 
सतोष नही हुआ ता उहान प्राकृत अपभ्रण म प्रयुवत देशी दब्टा वा परिचय देन के 
लिए दक्षी नाम माला ग्रथ वी रचना भी । इसकी रचना वा उद्देश्य बताते हुए 
उाहाने कहां कि जो लक्षण सिद्धहेमशब्टानुशासा म प्रकृति प्रत्यय विवचन द्वारा 
सिद्ध नही क्ये गय है अथवा सस्ृत के काणो म प्रसिद्ध नटी है या गौणी लक्षणा से 
सिद्ध नही हो सकते इस सप्रह मे उहा झब्दों को स्थान दिया गया है" । 

हेमचद्र का यह व्याकरण भारतीय ष्याव्रण साहित्य मे अपना महत्त्वपूण 
स्थान रखता है। हम के पूववर्ती व्याकरणों मे विस्तार, बाठिय तथा क्रमभग व 
प्रनेक दोष मिलते हैं। हमचद्ध ने इन व्याकरणा क सूत्रा का सूध्म अध्ययन कर 
उाहें पौचा कर उनके झादा को बडी निपुणाता से प्रपन मृत्रा एवं वत्तियों मे इस 
प्रकार समाविष्ट क्या है कि उह समभन मे कोई विष प्रयास नही करता पडता । 

डाब्टानुगासन क्षीटाली इतनी सरल स्पष्ट एवं सक्षिप्त है कि व्याक्रण की साधारण 
जानकारी रखन वाला व्यक्ति इस भली भाँति समक सकता है । 

सिद्धहैमश टानुशासन म प्रारभिक सात अ्रध्याया मे सस्कृत भाषा का 
तथा ग्राठवें म प्राइता भौर अपअ्रद्य का अनुशासन है। इसवा क्रम प्राचीन शब्दा 


१ देशी-नाम माला कारिका ३। 
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नुशासना के समान नहीं है, भ्रपितु प्रवरणानुसार है। इसमे सूत्र, वत्ति के साथ 
प्रक्षिया तथा उदाहरण भी दिये गये हैं. जो झन्य व्यावरणो मे प्राय नही मिलते 
संस्कृत व्याकरण से सवद्ध सात अध्याय और २८ पाद हैं। इसे हेमचद्ग न 
अपने विश्वेषण को पराशिनि की श्रपक्षा सरल बताने का सफल प्रयास क्या है। 
इसमे उनकी दष्टि पूणुतया व्यावहारिक रही है । इसमे पाणिनि वी प्रपेक्षा कम 
सनाझा का प्रयोग क्या गया है हेमचद्र ने स्व॒रा वा हम्व, दीप प्लेत नामी, समान 
और सध्यक्षर रूप भे वर्गीकरण किया है' । और इसी प्रकार ध्यजना का विभाजन 
घुट वग घापवान्‌, भ्रघोष, अभ्तस्थ और शिट मे। विसग सधि को उहाने व्यजन 
संधि भे रखा है । 
हेम ने विशज्नक्ित पद नाम और वाबय का जो वपानिया विवचन किया है 
बह पाणिनि की प्रप्टाघ्यायी मे नही मिलता | उहूनि एक झब्द थी सभी विभक्तिया 
के मप्रस्त रूपो वी सिद्धि पू्णतया न बता कर विशेष भाव से सूत्रा का निवधन क्या 
है। ड्म प्रक्रिया से स्व॒रात शब्हा वे साथ व्यजनात शब्दा का भी नियमन हाता है + 
जैसे सस्या साथव रहस्याहन छी वा * सूत्र स्वरात झब्हा के मय मे व्यजनांत 
हाब्ड का भी निष्मन करता हैं । नाम प्रकरण मे वातत्रकार ने थाठु विभवित 
वजभथवल्लिप्लम' द्वारा लिग भत्रा का निर्देश क्या है। हम मे इसी भय को जेकर 
एटोत पदातेथ्म्य लुक * सूत्र भ नाम सज्ञा वा वण॒न किया है। पारिषनि की अ्ष्टा 
ध्यायी मे वाबय की परिभाषा ही नहीं मिलती और बाद क॑ पावरणाचाय दसकी 
पूरी ध्याख्या नहीं दे पाय॑ कितु हैम ने संविशेषशमारथात वाक्यम्‌ * सूत्र द्वारा 
विशेषणगुक्त प्राष्यात को वाक्य से कहा है। यहाँ आर्यात के विनेषश का अब 
है ग्रव्यय, कारक कारक विशेषण झौर क्रिया विशेषण। हम भ्रधय सचा वा 
निरूपण करते हुए निपात सज्ञा को अव्यय सता मे अन्तभ्रत कर देत हैं। उहाने 
“चादि को निपात न मानकर सीधा अपय स्वीकार क्या है और यह उनके सक्षिप्ती 
करण की दिगाम सुर प्रयास है। कारक के प्रकरण मे पाणशिनिने कतु 
रीप्सिलम कम 'कतु किया झ्राप्तुमिप्तण कारक क्ससत स्पात * ग्रयात्ू क्रिया 
के द्वारा कर्ता जिस इप्टतम का प्राप्त करना चाहता है उसकी वम सना को कारक 
कहा है। हेम ने कम कारक की परिभाषा मे 'कतुर्व्याप्य कम “कर्ता क्रियया यदि 
शंपेशाप्तुमिष्यते तत्वारक व्याप्य कम च्‌॑ स्पात । तत्व्रेधा निवत्य विकाय व्याप्यच ६ 
अ्रधात निवत्य, विकायें ओर व्याप्य इन तीनो भ्र्थों म कमकारक स्वीकार क्या है । 
इस प्रकार हेम ने पारितिं के इप्टतम को व्याप्य म समाहित कर दियए है । इसके 
अतिरिक्त पारिणनि ने इस प्रकरण मे कारक और विभवित को अलग अलग माता 


१ शब्दानुशासन १।१४ ३े६। २ टाब्दावुशगासन शा्डी५० ३ 
३ वही शाशर७। डे वही शाशर२र३३+ 
४ ग्रष्टाष्यायी १४।४६॥।॥ ६ शब्दानुशासत शारारे॥ 
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अर्थात विभवित भ्रथ वी अ्रपशा रसती है भौर गारश शाए्य्मापेश है। ऐम ने भा 
उसी प्रवार क्ियाविदपरणात * तथा यावाध्ववाब्याप्ती मर बर उनये समन 
बिया है। 

समाप्त के प्रतरण मे सस्दृत व्यापरण मे विस्तार ध्राठि की जा घटिया था 
हम उसम सक्षिप्तीप रण और सरलता ले श्राएत 4 बद समामा मे हम ने परागिनि से 
बुझ मिलता भी टिखाद है। क्या कि टण्डा टण्डि पश्राहि झाठा की जहाँ पे शिनि 
न वहुप्रीहि समास कट है बहाँ हम न उठ प्रव्यवीमाय माना है। पराशिनि न 
जाविाचक हालाव बहुबचन या विधान बार व झ्रतगत नही किया है श्रौर 
उहान जात्पास्यायामर्बाम वहुबचामयतरस्पाम 3 सूत्र द्वारा पिवल्प रा जाति 
वाचक टाब्टा मं एवे में यहुत्व था विधान कर उस तत्पुरुष समास मे स्थान लिया । 
हम ने इस झ्राशय बज सूज वात्यारयाया न वेतराउसस्यां यहुबल * वा पारक के 
ग्रतगत रसा है। इसस यह स्पप्ट हाता है शि हम एकवचनात या बहुबचनात 
प्रयाग का नियगन भी कारक प्रतरण्य मं करना उचित समभत हैं । 

हम का क्या प्रररण पाणिनि की दर ती पर भरधारित नहीं है भ्रपितु वल्लाप 
या वातत्न की छाली पर ग्रावत है। कातत्र के समान ही इसम क्रिया वी दस प्रवस्थाए 
मानी गई है--वतमाना, सप्तमी पचमी ह्यस्तनी अ्द्यतनी पराक्षा आगी' इवस्तनी 
भविष्यती तथा क़रियातिपत्ति। लकारा का विधान हम न पाणिनि के समान नही 
क्या है। 

पाणिनि न क्दत पत्थया क वणन मे उ्यादि प्र॒त्यणा के लिए एक ग्रलग 
प्रकरण लिसा ह और उनके नियमन वे लिए सामाग्य सूत्र उग्याट्यों बहुलस * की 
रचना की है जबकि हम ने उणा? प्रत्यया को ग्रलग स्थान नहीं दिया वरन उह 
सलिप्त कर प्रत्यया क एक ही प्रक्रणा मं उह मिवा लिया है। भाजराज न स्‍्ती 
प्रत्यय वा विविचन उठते ही पसीरे ठग से किया है फितु हम ने उस एक सून में बाघ 
कर सुगम वना दिया है। इन सब के अतिरिक्त हम न भविष्यती विभवित के प्रयोग 
की व्यवस्था पर उन सभी अर्थों म प्रशाश डाला है जिन जिन ग्रथों मं वह जिन जिन 
प्रत्यया में सभव हो सकती है। सम प्रकार हम ने विद्रेप विद्यप अर्थों का विधान बरने 
के तिए समस्त प्रत्यया का विधान विशिष्ट परिस्थितियां मं किया है । झत हम की 
प्रत्यय प्रक्रिया पारिगनि की अपेक्षा स्पष्ट एवं सुगम है । पाणिति न बुछ डब्टा के आगे 
ठक आदि प्रत्यय लगाये हैं तथा ठ का इक करत क लिए ठस्थंक ६ सूत लिखा है, 
क्ितु हम न सीथ ही इक कर टिया है। इतना सब होत हुए भी हम वे अधिकतर 
सूत्र पाणिति क॑ सूत्रों के साथ भाव या रा टा मे कइ स्थाना पर मंत्र खा जाते है । 





१ वही राश्ा४१।॥ २ वही शराड२र। 
५ अप्टाध्यायी ११४८ । ४ खलानुयासन २२१२१ |. 
४ वहीं शाहा१॥ ६ अधष्टाध्यायी ७॥३॥४०।॥ 
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भत्रा विशेषश के प्रवरण मे जहाँ सूतरा स काम नहीं चल सका वहा हम ने 
वत्ति के आदेचा स काम चला लिया है। पाणिनि ने जहाँ समासात प्रत्ययो को तद्धित 
मानते हुए भी उहं ममासात प्रत्ररण म रखा है हेम ते दाह तद्धित प्रकरण में रस 
क्र ही उह तद्ित माना है। दिरकत प्रक्तिया भे प्लुत दिस्व का हेप़ वे दणन जिया 
है जब कि पास्पिनीय पर॒परा मे इसका अभाव है | वस्तुत उस समय प्लुता व प्रयाग 
के बढ जाने के कारण हो हम ने इसे रखा है भौर यह उनकी भापाश्ञास्तोय प्रतिभा 
का परिचायक् है | >ः 
सस्क्रत शद्ानुशासन के पश्चात प्राकृत के व्यावरण का विवेचत श्राता है 
वस्तुत हेम का यह व्याकरण अपने ही ढंग का है जा सस्द्डत और प्राइत टोना 
भाषाओ का पूछनया चान कराने मे समय है । झदानुशासप के झठवे श्रयाय मे 
महाराष्ट्र प्राकृत शौरसनी, मागथी पैशाची, चुलिका पैशाची और ग्रतभ्र्न के साथ 
साथ आप प्राकृत का भी विश्लेषण क्या गया है। वहा वरसूचि ने अपने बारत 
परिच्छेल के प्राकृत प्रकाश मे जहा गौ परिच्देटा म॑ प्रात झा अनुचामन क्या है 
चहा हमचद्र ने श्राठवें अध्याय म तीन पाटो और चौथे पाद के कुछ सूजा म प्राइत 
व्याकरण का विवचन किया है । भ्रय वाया के अतिरिक्त स्वर विवार और व्यजन 
विक्वार का जो नियमन हप न क्या है वह प्राक़त के भ्राय व्याक्रणो से नवीन एव 
विस्तत है । इसम लोप आगम विकार और झ्ादेश झ्राटि भी सम्मिलित हैं । 
प्राकृत मे विजातीय सयुक्त अजनो के प्रयोग का तिपेध है। प्रात व्याक्रणा 
चार्यों के मतानुमार ख, घ थ घ फ और भ जसे व्यजन क+ह गरह तकह 
#“+ह प+ह और १+-ह से वन हैं अत इनके स्थान पर हकार का आदश हाता 
है. मुख >मुह गाथा >गाहा, शोभते साहड | इसी तरह असयुकात ट ठ डन प रे 
प्रौर व व' स्थान पर क्रमश 5 ढ़ ल,ण व भ भर व का आदेश है । ददाहरणाथ 
घट >घड, पीठ >पीढ गमने >गमरण आदि 
संयुक्त व्यजना के आदेश के नियमन मे समुबत ब्यजना मे सश्ाति भध्य 
और ग्रत के किसी व्यजन के लाप का विधान किया गया है यौर विध्वप परिस्वितिया 
मे बरणों के द्वित्व का निर्देश किया गया है। इस प्रकरण म यह भी वतामा गया है कि 
प्रत्येश' व्यक्ति अपना हारीरिक विशिष्टता क॑ कारण उच्चारण भे अपनी मिनी 
विशेषता रखता है । हमचदे न अपअश्ञ भाषा का व्याकरण १२० सूना मे (चतुथ 
पाट में ३२६ से ४४८ सूत्र तक) विस्तार के साथ लिखा है और उठ समभाने वे 
लिए तो उहाहरण त्यि हें वजन साहित्य स लिय गय है। हेम के अपश्रश सूत्र 
विवेष महत्व के है । क्याकि उदा”रशा समसामयिक साहित्य से लिये गय हैं। हमचद 
सक ग्रपश्चा किस रूप विकमित हुई थी, इसको जानकारी इन उताहरणा से मित्र 
जाती है। हम न सूत्र स्वय लिख हैं कितु उदाहरण दसरा के लिये है। उनका यह 
विवेचन भाषा विज्ञान साहित्य और ”तिहास तीनो दप्ट्या स महत्त्वपुणण है। वास्तव 
मे ?म ही एसे पहल “याजरणाचाय हए हैं जिह अपश्रद भाषा के सवध मे विस्तन 
लान था। उठाने भाषा वी समस्त नई प्रवत्तिया का नियमन प्ररपशा एव धिवन्‍्तस 
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बडे ही सुप्ठु ढंग स किया है । उससे उनके व्यावरण मे विस्तार और गाभीय दाना के 
न्शन होते है । 

हेमचाद्व न सस्कृत प्राइत और भ्रप भरा के अतिरिवत विन प्रटया मे प्रचतित 
उपभाषाओ क्षौरसनी, मागधी, पशाची, तथा चूलियापणाची प्रारटि वी बुछ विशेषताएं 
मी बताई हैं जो इनस ग्रातर वी अच्छी जानतारी तेती है। जस शौरसनी से 
यटिब्रादि मत थन हातों वदया घोर हम बदद जात हैं जस महत्त » 
महादी यथा >जथा नाथ .> णा/थ शाह झ्ारि। मायथी मे प श्लौर स के स्थान पर 
च हाता है जसे पुर्प--पुलिये एवं--एटग। पयाची में बग के ततीय चतुय वर 
संयुक्त ने हो भौर पदा क॑ ग्रादि म नहा तो उनके स्थान पर वर्गों व प्रथम और 
दितीम अ्रक्षर होते है जल राजा--राचा मैध ---मखो । 

इस प्रवार हभ दलते है वि आ्राचाय हमचाद वा घिद्धहैमााब्टानुतासन भारतोय 
व्याकरण साहित्य भ अपना विधवप स्थान रखता है। वास्तव में झाचाय हमचन्द्र क 
पश्चात ध्याररण के उत्कृष्ट मोलिक ग्रथां का रचनाकाल समाप्त हा जाता है ! 
उनके बाद उस कादि का काई वयाकरण झभी झ्राज तब नहीं हुआ । 


छ् 


हिन्दी-व्याकररा की परम्परा 


(प्रारभ से १६१० ई० तक) 


हिन्दी-ध्यावरणा रचना का इतिहास १८ वी हताब्टी के प्रारम्भ स ही माना 
जा सकता हू यद्यपि हमसे पूव सन्‌ १६७५ ई० से पूव ही मोरज़ा खा न तुहफ्त 
उत हिंद शीपक से फारसी में 'त्रज भाषा वा व्याकरण प्रस्तुत किया था। व्याक 
रण बे रूप मे यरट "भारतदप का उपहार था। तत्शालीन परिस्थितिया म॒ ब्रज 
का विरेष महत्त्व था। फिर भी हिंदुस्तान की भाषा हिन्दी हिंदुस्तानी को टाब्दा 
वी तथा व्याकरण बी व्यवस्यित रूपरेसा सन्‌ १७०४ ई० स प्रारभ होती है 
जबरि इस सम्बंध मे सवप्रयम प्रयास तुरातनमिस नामत्र क्पूचिन सत (का गा 
एजव06 | पृप्ाणाधार७) न सूरत मे ].९९०09 [.छए३८ [॥त08ए५७७८५९८ वी 
पाण्डुलिपि दो भागा में तैयार वी। असुदुज्णी के समय मे यह पाण्डुजिपि रोम के 
पुस्तकालय मे सुरक्षित थी पर १८६० ई० म जब ग्रियसन न इसकी खाज की तो उठ 
प्राप्त नही हुई थी । 

यह प्रयास ता हाटावजली की दिशा मे था पर व्यापरण के शीत मे प्रथम 
प्रथम नाम उभर कर ग्राता है जान जाएुप्रा केटलर" (303९5 0805 ल्‍५.४08 
॥867) । ये घम्र सं लूधरन थ ग्रौर कोटलर केसलर तथा केटलर के रूप म विख्यात 
एप्लिया के एलव्रिजेन नामक स्थान पर पैदा हुए थ। वह १८ वी हाताब्टी के प्रारभ 
मे भारत आया था झश्रोर डच राजदूत के रूप म मुणत दरवार म सनु १७११० मे 
प्रस्तुत हुआ । इस रूप में वह शाहआ्आलम वहादुरताह (१७०८ १७१२) जहादार 
शाह (१७१२) के दरबार म डच प्रतिनिधि के रूप म रहा । इससे पूव सन्‌ १७११ 
तक बहू सूरत म डच ईस्ट इण्डिया कयनी के व्यापार निज थ। १० लिसिबर 
१७११ का लाहौर वे निकट पहुँचे जहादारशाह वे साथ लिल्‍ली लौटे और ग्रत मे 
१४ ग्रक्टूवर १७१२ का वहा से चलरूर २० अक्टूबर का भ्रागरा पहुंचे । आगरा से 
सूरत गय । 

इस बीच ही उसने भारत की भाषा का अध्ययत किया और जन प्रचलित 
हिलोस्तानी भाषा का एस व्याक्य्ण तथा दब्टावती की रचना सनु १७१५ से 
(ज्रा8०७ सतात७४धता०७ शीपक स डच में की । इस ग्रथ का प्रकाशन सन्‌ १७४३ 





१ केटेलर के सम्बंध मे सूचनाएँ ग्रियसन द्वारा प्रस्तुत 'मारत का भाषा 
सर्वेक्षण से ली गई है। केटेलर का व्याकरण प्रस्तुत करन का श्रेय डा सुनीति 
कुमारचाद्दु्ज्या को है जिन्होंने अपने लदनश्रवास मे इस महत्त्वपूरा व्याक रण की एक 
भ्रति एवं कवाडी के यहाँ से टूढ निकाली थी। महावीरप्रसाद झभिनादनश्रथ म 
झापन एक खोजपूण निवध भ्रस्तुत क्या था जा झ्रव वतम्भरा म सकतित है । 
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ई० में दावीद मिलया मिल्लिम (0200 ऐश) नाभक एक पडित ने अ्रपनी 
8(5९शाशा<१ ऐथा।ध9. मे जिया | इसको हो डा» प्रियसन ने डेविड मिल 
(0०9५6 ४॥) वहा है | डा० चटर्जी इसके विषय में लिसते हैँ. पुस्तक लैटिन मं 
है और इसम इस्लाम तथा यहूदी धर्मों बे विषय मे वई प्रवाया के साथ साथ लेटिन 
में वेदलर का हिंदुस्तानी व्यापरण ' फारसी व्याक्रण लटिन हिंदुस्तानी फारसी 
शरातु पाठ जिन हिंदुस्तानी फारसी अररी छाब्ह ज्ोप तथा हिंदुस्तानी वे 
ममाच्चारण-युक्त बुछ ता का सग्रह आटि है । मिल न अपनी भूमिरा में लिया है 
कि कंटलर की पुम्तक हालड़ वी भाषा डच मे थी जिनका उहाने लटिन मे पनुवाद 
रिया । मिल* ने स्वय इस ग्रय मे दुय वृद्धि भी कर टी थी। 

व्यावरण प्रत्यन्त छोटा है (पृष्ठ ४५६ ५०३) भ्र्थार्‌ केबल १६ भुद्वित प्रष्ठ 
हैं। सुगम १४० क़ियाए (लडित हिंदुस्तानों फारसी) ६५० हाऋ (लिन हिट 
म्थानी फारमी प्रौर प्ररबी ) प्रौर उ लिखित भाषाप्रा म पर्यायवाची चाट लिय॑ गये हैं । 
हयनागरी तिपि मे भा वामाजा हैं जिसवा रामन विपि मे उच्चारणानुसार लिया 
गया है बे सा गे घ डइबा फर्म या जिसा गया है . ७ होश 080१4 0 । 
हिट॒ुस्तानी ब्याय रण के उठाहराणाय प्रभुकी प्रायना और ह्स श्राताएँ दी गई हैं । 
लिपि रामन है। "ट में बलू शारत तथा झय कारया + प्रातिपटिरत में पाथवय 
महा है। सवमान बे रूप प्रद्यय को प्रयाग # तद्धित के सथोग से विशषण हब्ल 
विस रासि से भाववारत् बल जात हैं. नया विदरशा है । हा० चरटर्जी क ध्तगार 


हिंदी ब्याकरण को परम्परा ३६६ 


विवरण प्रकादमित्रियन त० अ० वाउएर के निबाघ म मिलता है । वह रुस के पहल 
प्राच्यविद्‌ ये जिहाने भारत की आधुनिक भाषाओं के अध्ययन का सूत्रपात क्या । 
इसके श्रासपास ही अ्रकादमिटियन प० स० पललास अस्तखान मे रहनवाल भारतीय 
व्यापारिया से हिंदी शब्दा का समृहीत कर रह थ | 
सन्‌ १७४५ ई० मे प्रसिद्ध मिशनरी युत्टज ($साणारा॥5) की पुस्तक प्रका 
शित हुई। इसी समय आपने. ठ/क्षाशरावा०३ सा॥ता$ष॥ा०४.. शीपक हिन्हो 
स्तानी की व्याकरण लैटिन म प्रस्तुत की । इसम हिंदास्तानी शब्द फारसी झ्रवी 
लिपि म॑दिये गये हैं साथ म अनुवाद भी दिया गया है। नागरी लिपि की भी 
ज्याम्या की गई है । वे मृपन्य वर्सो की ध्वनिया का और महाप्राणां को छोड दत 
ये। प्रियसन का मत है कि व पुरपवाचक सबनामा के एक्वचन एवं वहुवचन रूपा 
से परिचित है कितु सकक्‍मक स्यियाग्रा के भूतकालों के साथ प्रयुक्त होन वाल ने के 
प्रयोग से अ्नभिच हैं । 
इस व्याकरण के सम्बघ म प्राय राय अच्छी मिलती है 
"परावुए९४00999]९ छा०णए ० 8ण॥07 $ ॥7050686 ० (6 8शाशा३] 
शापलएा&ढ 00 ]59808ए6 ४९०६९०६७९(९४६ <(टाएटाए तदीरा५ए५ उत्चत पट 
॥8024०४४४ ॥0. पढ़ ॥ज&0३2 90790565 0ि जार ४ चछ३७ १6 ल्ञाल्त ० 
पिणछाश्रफाड़ था एंपण्फुल्शा जरा० प्राह 8० 0 90॥3 जा धी6 ग्राल्ता$ एी 
2९धृपाणह8 पीर प्रतातएच्दा फ्लॉट्ट ? 
सन्‌ १७५७ इ० मे कपनी के एक नवयुवक आफीसर न हिदुस्तानी भाषा 
की व्याकरण” पर एक सक्षिप्त निवघ लिखा था । इसके लेखक गुलस्ता की मृत्यु 
हो जाने के कारण प्रवारित न हो सका । हैडले (5००7४८ [780॥6५) ने सनु१७६५ 
ई० म हिंदुस्तान की भाषा हिंदुस्तानी की व्याकरण तथा हाटावली पर काय 
क्या जो सन्‌ १७७२ ई० म॑ लद॒न के वेडेल द्वारा ठाश्ागावााएवग रिश्याब7८०ा 
धाह ?78७७९३] द्याव ४ए४०३ 046९० ०04 ]608979 * शीपक से प्रवाशित 
हुआ । इस पुस्तक मे कप्टन जाज हैडते न स्वीकार क्या है यह भाषा सावजनिक 
रूप से 'मूर' कही जाती है। इस पुस्तक मे अग्रेजी मूर ध्रटावली भी दी गई है । 
फ़ारसी लिपि मे चाटा को लिखा गया है जिनको बाद म रामभाया गया ह । भाषा 
का मुहावरा सममान के लिए प्रयत्व क्या गया है । 
सन्‌ १७७३ ई० में लन्‍्दन स॑ प्रकाशित फगूसन महोत्य (फ८ह्ट5०) के 
१ इसी पुम्तक में आगे यह विवरण दिया है 
एण्राग०ण५ पएजोटए ;[005 छात्र 8 ए०९०१४०॥]ब7५ एडह50 छठ 
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३७० भारतीय साया विज्ञान की भूमिका 


कोश मे (हि दुस्तानी भाषा का व्याकरण भी दिया गया है ) 

इसके पाच वष बाद हैडले से श्रच्छा व्यावस्ण्प सने १७७८ ई० म लिस्थन से 
(दाक्राप॥॥0९८० प00५७७७ शीपक से प्रकाशित हुआ ६ इसके साथ हो हैडने वा 
आवरण पुत सक्षिप्त रूप मे लाटन से प्रकाशित हुआ 3 

इने प्याकरणा के प्रशाणित हाने के ४ बंप बाद जानयाथविक मिलकराइस्ट 
[गाय फ्रेणफणाटी, उनका) सद्‌ १७८२ ई० भे भारत में आये आर ध्मी 
बष से हि दुत्तानी भाषा वा अध्ययन झापन प्रारम्भ बर लिया । सन्‌ १७८४५ ईए वी 
० जनवरी वा श्रापन हिदुस्तानां भाषा को व्यावरण तथार ब'रने हु सामग्री 
एफश्न करने के विए एक व के वपाण का आयना परन्न प्रस्तुत क्या और देश वे 
हिंदुस्तानी बोले जाने शत्रे पेत्रा-फजाशद इलाहरबाद जौनपुर आदि स्थाना वा 
प्रमण” किया झौर अन्त म॑ डिक्पनरी वी तयारी हबु बनरसा चले गये जहा से 
मन्‌ १७५६ ई० म अग्रेजी तथा निदुस्तानी कोश प्रवानित हुआ । पुन १७८७ ई० 
मे आप उत्तर प्रदेश में स्थित गाजीपुर आकर रहे ओर यही हिंदुस्तानी भाषा वी 
व्याकरण की रूपरेखा तैयार की । सब १७६५ भें कलकत्ता लौट गय झौर वहीं से 
सन्‌ १७६६ इ० मे हिली वी व्यासरण है छ््ाय9/ 0 ऐश सिश809059॥९6 
7.क्राहफए48८* १ प्रवाशिर विया जिसका वरिशिष्ट सन्‌ १७६८ इ० में प्रकाशित हुआ । 
डिकानरी वे' परिविप्र के रूप म भी व्याकरण प्रस्तुत किया गया । संस शृदण्श में 
व भारत से चले गय और इस पोच सन्‌ १४०० में फाट जिलियम बातज कलकत्ता 
भी स्थापना हाने पर वहाँ हिंदुस्तानी के प्रोफ़ेसर पद पर काय किया । भ्रापक ही 
वायताल में 'पन्‍्बूछाल तथा सदल मिश्र को नियुक्ति हुई और सड़ी बोजी गद्य वी 
पुस्तका का निर्माण बियर गया । हिंदी भाषा भाषा-काप तथा प्राररण के क्षेत्र 
मे गिलेक्रादस्ट वा नाम विशेष उल्लेखनीय है / फो'से न गिवक्राटस्ट व पादर गाव 
हिदस्ताती ग्रामज़ सलाम से सवाधित किया है । 
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हिंदी व्याकरण को परम्परा रे७१ 


सन्‌ १८०१ से १७१० रूसी विद्वानु गशासिम लेविदफ" भारतीय सस्हृति 
तथा कला के बडे उपासक थ आर भारतवप मे काफी समय तक रहकर आपन 
जीवित भाषाझो का अ्ध्ययत क्या था । सन्‌ १७८७ ई० मे आप कलकत्ता में रहत 
हुए भ्रय भाषाआओआ के साथ हिठी का भी विधिवत्‌ अध्ययन करते रहे ! पयटन से 
इह विशेष प्रेम था जिसके वलस्वरूप आप बउमास्टर के रूप मे सनू १७८५ मे ईस्ट 
इल्या कम्पनी के जहाज़ पर सवार होकर भारत आये । पहले मद्रास म रह और 
वाल मे कलकत्ता । यही पर आपने एक थिएट्रिकल कम्पनी की स्थापना की । यही 
सहवर जो चान प्राप्त क्या उसके फ्वस्वरूप आपन लद॒न जोटकर सन्‌ १८०१ ६० 
मे हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण प्रदातित कराया। मुखपृष्ठ पर काफी विस्तार 
से पुस्तक का नाम दिया गया है जिसके कुछ अद्य इस प्रवार है. & ठाब्याणशा ० 
॥68 एए € 800 गाज९6 टव5 पाता ग्रशेल्छा$ जात 043080९5 356० 


390/60 जा शी पार स्वडाला॥) ९०प्रागा65. ग्रादाप्रणठाटथ9 ब्ायब्राहटत 
एथेला।8 


पुस्तक के दो सण्ड हैं. (१) याक्रण और (२) वातचीत मे व्यवहाय 
वाक्‍्या आदि का सग्रह । 

व्याकरण सण्ट म कुल १८ छाटे छोटे अध्याय हैं । प्रथम म उपपद और पर- 
सगे दूमर में अनियमित सेंचाएँ तीसरे म सत्रा की परिभाषा व्यक्तिवाचक, जाति 
वाचक दा भेद है। कुछ सताझ्मा के कारकीय रूप भी हैं। चौथ अध्याय मे वचन 
की प्रक्रिया समभाते हुए टिया है कि सव' और लोग” लगाकर बहुवचन बनाते है 


एक्वचन वहुवचन 
एक जहाज सब जहाज ( जहाज लाग नहीं) 
बाप बाप लाग ( बाप सव नही) 


पाचर्वे ग्रध्याय म विवेच्य विषय कारक है । यही लिंग पर विचार क्या 
गया है। छठवाँ क्‍ग्रध्याय सवनाम का है। सातवें अध्याय का शीपक लिंग है। 
व्यक्तिताचक सबनाम के भी लिंग की ६ए_|टि से भेद करता है. पु० उठ स्थ्री० उय, 
नपु० ए श्रय इऐ। 

पुर्पवाचक्र सवनामा के सीन बग क्यि गये हैं 

१ मिश्वित गवारू बोली २ नियमित मिश्र वाली ३ शिप्ट मिश्चित बोली । 


१ गवारू एक्वचन बत्वचन 
क्ता मैं मय मैं सब भरयें सब 

है. नियमित माम मा सब 4 
ईचिष्ट हम हम साग या जाक 


इस प्रगार जावप्रचलित सवनामा के सभी रूया ना जेविटैफ ने बड़े परिश्रम 





१ डा० भोलानाथ तिवारी लेविटेफ, सम्मेखन परत्रिसम्ल्ट्गग ५०/ सर्ल्या 
२३ पर झाधारित । 


३७२ भारतोय भाषा विज्ञान वी भूसिका 


स इक्ट्टा क्या था। 

११ वें अध्याय मे बहुत सलेप म विश्वेषण का विवरण है। १शवा भ्रध्याव 
किया से सम्बघित हे । क्रिया के साथ क्रियाथ तथा सहायक क्रियाप्रा का विवेचन 
भी मिततता है । 

अन्तिम अध्याय क्रिया विशेषश पूवे सम कृदन्त विस्मयादिवोधन' तथा 
“्युत्पत्ति पर है। ये सभी पारिभाषिक शब्द आज समिन प्रथम प्रयुक्त हैं और 
लखक के निजी हैं । भ्रन्त म समुच्चयवाधक तथा वाक्‍्यां पर विवरण दिया गया है ! 
डा० तिवारी के मत से इस व्याकरण की सबस विगेषता यह है कि भाषा थे 
स्तरीय रूप पर लेखक का ध्यान गया है। वस्तुत इस प्रकार का अध्ययन बहुत 
रोचक है कितु अभी तक कसी भी भारतीय भाषा या बोजी पर इस प्रशार का 
काय नही हुआ है । इसको कलकततिया हि टी कहा जाना उचित होगा । 

सन्‌ १८०८ ई० म चाल्स स्टुग्नट का व्यावग्ण #व छाफ0ताराणा ॥0 
पा इ७०५ ० प्रणतप्शक्गा 7.8028०... दक्षिण से प्रकाशित हुआ । वलकत्ते 
स प्रकाशित भ्रमानुल्‍ला की कविता सवधी पुस्तव' में हिंदुस्तानी भाषा का “याकरण 
भी सलग्न है । सन्‌ १६१० ई० मे रोएंबक (]707795 ह०८७०९८॥८) का गग्रेजी 
हिंदुस्तानी कोग प्राल शिह्ञाशा शाएं सततंपद्धशा एअानाणाक्षाए शीपकस 
प्रकायित हुआ जिसमे हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण भी सल्ग्त किया गया है । 

सन्‌ १८११ १८३० फाट विलियम कालेज के अधिकारिया ने हिन्दी तथा 
उमवो बोलिया की और विशेष ध्यान दिया । हिन्दी उदू के पृथव-पृथक मुशी रखे 
गये भर गितक्लाइस्ट के निर्देशन मे पुस्तका का लेखन क्या गया । हिंदी के लिये 
नियुक्त लल्लुलाल ने हिंटी तथा ब्रजभाषा की व्याकरण भी तयार की। काफी दिन 
तब काई ब्याक रण नहीं मिलता था पर इघर वाफों प्रयत्न से ब्रजभापा का व्याक 
रण प्राप्त किया गया और ब० मु० हिंदी तथा भाषाविचान विद्यापाठ आगरा 
विश्वविद्यालय से पुन प्रकाशित क्या गया है। इस व्याकरण क॑ मुखपृष्ठ पर इस 
प्रगार उल्लेख मिलना है 

6ठवदाहा् ऐट07८ए़९5 
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यहा यह उल्वसवीय है कि इस समय तक हिदुस्ताती भाषा के प्राफेसर 
कप्टन जाने टवर (0970४ उ०ण॥्र 73907) फ़ोट वितियम कावज मे थ और 


हिंदी व्याकरण की परम्परा इ७३ 


“ही के निर्देशन मे यह तैयार किया गया । 
इस ब्याउररण का माध्यम अंग्रेजी है और पारिमाषिक शब्दावली अरबी 
पर्सी वी ली गई है । एक नमूना लिया जा रहा है 
माद्चीतरतीय बईद 


ग्रएं 
मुतक्ल्लिम हाँ मैं गयौ होतो हम गये होते 
मुखातव तू तें गयौ होतो तुम गय हाते 
गाइव वह सा गयौ होतो व त॑ गय होत 


सन्‌ १५१३ ई० में लान अकक्‍्सपियर का '# फश्याप्रश ण पाएंक/४9 
[07808 लन्दन स॑ प्रकातित हुआ । सन्‌ १८२३ ई० म॑ वेप्टिन डल्स्यू प्राइस 
पा हिल्‍स्तानी व्याकरण प्रकाशित हुआ जिसके साथ झरवी और फारमसी का व्याव 
रण भी था । इस वप बबई स मुहम्मद इब्राहीम मुशी ने तुहाफाए एलफ्रिस्टन! 
शापक स हिन्दुस्तानी का व्याकरण प्रकाशित क्या । 

सन्‌ १८०२४ ई० में यटस (पाता ४४०७) का हिदुस्तानी ग्रामर' 
प्रकाशित हुआ । कक्‍्लकतते स प्रकाशित इस पुस्तक के नीन भाग हैं। प्रवम भ्ौर 
तृतीय मे कम व्याकरण और द्नब्दसमूह दिया गया है। व्याकरण ७६ पृष्या 
मे हैं तया झन्‍्त मे ११ पृष्ठा मं परिणिप्टाटा है। ध्वनि सचा विदपणा संवनाम 
किया अव्यय तथा सयुक्त हद्घा का विवेचन क्या गया है । प्रथम परितिह्ठ म पट 
परिचय तथा दूसर में वावय सम्बाधी कुछ विटापताएँ दी गई हैं। पुस्तक मे विवेचन 
वचानिक पद्धति स कया गया है। पहले रूप प्रस्तुत क्यि गय हैं तदुपरान्‍्त उनकी 
विद्वयताओ पर प्रकाय डाला गया है । 

मन्‌ १८२७ई० भणएम० टी० झआदम का हिन्टी भाषा का व्यावरण क्लकत्ते 
से प्रकातित हुआ । फादर एडम्स (आदम) एक ईसाई प्रचारक थ जिन्हांने एक 
छोटा-सा व्याकरण ग्रय लिखा पर टिन्ही म अंग्रेजी के ढग को यह प्रथम रचना थी । 
और उसके पारिमापिक झब्द समवत वगला स लिय गय थ । मधच्ययुग की मापा 
वा प्रयाग ही इस ग्रथ म क्या गया था जिसम स्थान स्थान पर वाक्य रचना वी 
भूलें थी । इस समय ही विलियम प्राइस न स्वतात्र रूप मे वन स 8 िट्फ 
छाभ्ागावा ० वरणतप्रडाध्ा। 7.372992८' प्रकाशित की 

सन्‌ १८२६ म हलिभोडोर बे साय परिस स गार्सा द तामी न रेपतपरश्ा७८ 
एह व. [.गरहणट सछातएधध्या। य्ीपक पुस्तक में हिट॒स्तानी भाषा वी आधारभूत 
बता पर प्रकाच डाला | आग चद वर स्वतत्र रुप से तासी का (9£ प०७55५) व 
+5ाग्राहाशारल 06 [3 [.ताह0८ लवण चीषव से व्याकरण भी प्रवानित 
हुमा । इस समय ही ई० ”्ल्यू० एनड्र_ की ध्याकरग्य भी सहन से प्रवाशित हुई । 
इसा वप व्यावरण दब्द चाँदिवा भाग १ भी हाथगावाल स प्रताथित हुई । मि 
चिचेती (0७०० 0१0फव6८॥) के वाबकाल म भी एक मुणो ने हिन्दुस्तानी 
प्रामर' तैयार को डिस पर कोई माम व तिथि नही दो गई है । 


इ७४ भारतीय भाषा विज्ञान शी भूमिषा 


सन १८३१ १८७० सन्‌ १८३१६ मे सडपाह धरनाट गा सात से 'हिंदु 
स्तानी भाषा था नया व्याएरण प्रारायित हुप्ला । सन्‌ १८३८ ३६ मे जे भार 
वतण्टाइन का लाइन स हिट॒स्‍्तानी माया या व्यापरण प्रागदित हुप्रा । एश 
दूसरे ग्रथ भे ब्रज तथा टविनो वी व्यापरगा भी प्रस्तुत पी गई । 

इस बीच बई छोटी छोटी ध्याएरण प्रहाशित हुई जिम से सन्‌ १८४७ मे 
प्रवाशित ईस्टविय' थी 'हिलुस्तानी भाषा वो सशिण व्यापरण उसलेगनीय है। 
दस समय की सर्वाधिक महत्वपूण व्यापरण डान फास (एफराठ्शा रिएणा/८5) 
बी & ठ5शाएरया ते ए७ स्विच ॥.गाहपवहुए 0 भ6 0क्‍दानों बाएं 
एणाया शाक्ाशटाटा (855 ई०) है। इगस पूव ध्रापप्ी हिंट॒स्ताती मगुत भी 
प्रराटित हो चुवी थी जिसमे हो भाग हैं एय' म भाषा या सापिष्त ब्याएरण तथा 
दूमरे मे श्रग्नेजी हिंदुस्तानी के भावर्या हट वी सूची दी गई है। एव प्रतार से 
नया सस्करणा इसका ही परिवर्धित रुप है जिसनी सहायता मे हिंदुस्तानी बड़ी 
सरलता स सीखी जा सकती है ।* 

साथ साथ ही रोमन उच्चारण भी दिया गया है। सपूण पुरवव एग प्रदार 
से उदू बे रूप को ही प्रस्तुत करती है नागरी लिपि पर केवल ४ ४५ पष्ठ ३३६ 
१४० तव' हैं। इस व्याकरण वा उल्लेखनीय भाग है सड ५ शिसम वाबय रचना 
का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पीछे १४ झरदवी लिपि की प्लढें हैं। स्थान 
स्थान पर अपने पूर्वेवर्ती ब्याकरणा वी झालोचना भी प्रस्तुत वी गई है । 

सन १५५३ मे स्वृूल उुक सोमायटी वलकत्ता स हिटी भाषा वा व्यायरएण 
प्रकाशित हुम्र। सन १८५६ मे श्री लाल कत भाषा चद्रोहय वा पर्माप्त उल्लेख 
मिलता है । थी प्रम्विका प्रसाद वाजपेयी न अपनी व्याकरण वी भूमिया से इस 
उल्लख क्या है। इधर यह पुस्तक प्रप्राष्य थी पर हातव मे ही म० म० हरप्रमाद 
शास्त्री के पुस्ततालय से अलीगढ़ मु० विश्वविद्यालय बे! सक्वत विभागाध्यक्ष डा० 


॥. हा 80७९० व5 ॥्र०-५४३० आधज़ाधित 08 8 व्कयाद ण 097 
ब79 ए3893509 जा ॥4ए6४ 0०० 0त०प्राज ॥ प्रबंध 9006 छा०2765$ ॥0 |5$ 
ढाएए*7(4709 एड्/। 6९६० यम 08 5४०० 700 ॥4४6 6 ह0 0 8 (९३९८८ 
१६६१ के स० वी भूमिका! से 
२ "ने के प्रयोग पर टिप्पणी द्रष्टव्य है 

077 हष्ब्बा हाबायरणबराआ5 8७ 5७८९८८९८०९७॑ छणजावध्ाि९ जद ॥6 
ए्र१शाजिपड पी पढाज आए (फा००ड $098797) एड८ उयए॑ 899॥04/०7 
फा$ एशपल८ ॥6._ 07 छात्ातड, 7 एर श्र ९6॥०४ णी शि$ शागारा0, 
इ6००540 8896 ०६ हाटवा५ व्याएग7455९० 99 ॥0 ज्वत०ए धज4०३ ॥70च॥ए5 
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०८0 च्यागर रटाए €छ क्‍6९७5$ ए॑ छीशा ०जएा 4ए९ ९07/८०५९०१ 60758] ए८३ 
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रामसुरेश तिपाठी को प्राप्त हुई है। यह व्याकरण सिकदरा स॑ प्रदाशित हुई थी 
और “सकी पद्धति प्राचीन है । 
जब हिंदी का प्रसार हाने लगा तो भारतीय भी हिंदी के व्याकरण की ओर 
उमुख हुए। इस दिशा मं सन १८८८ ६० म प्रकाशित 'माषा तत्वयोधिनी [वनारस) 
उतलखनीय है जिसके लेखक थी राम॑ंजसन नाम के व्यक्ति थे। इसी बष सर विलियम 
भोनियपर बी चल्टनहम से रिएतातशा७ ण॑ घेशवण्णआा। छायायणवा शीपक 
ध्याकरण प्रवाणित हुई । विलिमय मोनियर ने इसके दो वप बाद 'हिदुस्तानी 
प्रीमियर प्रकाधित वी जिसका व्याकरण भाग नय विद्याथियों के लिए परम उपयोगी 
था। आपने ही एक व्यावहारिक हिटुस्तानी व्याज्रण भी प्रस्तुत किया । 
इस सताडी के मातवें दशक प्ले नदी चद्र राय वा हिंदी व्याव रण विद्यप 
उन्मेबनीय + जा बवीन चद्"ोदय शोीपक से सम्‌ १८६८ ६६० मे प्रवाशित हुआ । 
अप पजाव प्रात रत विशाविभाष पे उच्च अधिकारी थे। इस व्यावरण मे संस्कृत 
गी ध्याकरण पद्धति का अनुसरण भी किया गया था। आप बगाली सज्जन थे । इस 
व्याकरण का 'घातजिवक चरीषक ग्रध्याय (प८्ठ १८४ १६७) पिचेप महत्त्वपुण है 
जिसम यह बताया यया है कि' व्रिस प्रकार घातुआ से शब्द निष्प'न होते हैं 


धातु अनुपपर त्र्थ घातुनिष्पन्न शब्द 

अक इ विह्न बरता अक, अकुर प्रकुश पयडू 
रत ड्ो मसण ग्रदन झन अद्वि 

शुप्‌ू मौ भसरणोच्छा क्षोम खुब्ब शोभित 


अनुवध अनुध्तघ-३ जिस धातु के पीछे है उसके उपधा मे ने का भ्रायम 
होता है फेर वही ने या पर चण्ण के चर्गानुपार ड॒ जे खा म हो जाता है । 
क्प-+-इई 55 कम्पन 
तमु+इ 55 तन 
सर १८७० मे ही उनाव से शीतलप्रसाद गुप्त ने शब्दप्रकातिका शीपन 
व्याकरण लिखी जिसका प्रकाशन लखनऊ से हुआ ) उवतऊ से ही प्रकाशित 
भाषपालघु व्याकरण शीपषय” पुस्तव सुर्के आगरा व० हु» हिंदी विद्या पीठ 
के श्री उन्परार टास्‍त्रों के सोजय स प्राप्त हुई है जिसम लेखक के नाम का 
अश कु फट गया है चेष इस प्रकार है प० म० त्रिपराठि पण्डि (भरव) प्रसाद 
साहिब डिप्यूटो इस्पेक्टर मलारिस झिला उन्‍नाव न रिसिालह कवायद उद्दू के याराप 
से ह्वनागरी भाषा मैं रचना क्िया। बस्तुत यह लघु २५ पष्ठ का व्यावरण है और 
उठ़ू पर आधारित है जमे ऋरषप्रय भेद (प्रक्मामहरूफ) अर पय को विभ्क्त्यारि काय 
नही होता इसलिए उस अविमक्तित अथवा अव्यय कहते हैं--उनके चार भेद हैं 
क्ियाविशषण (हफ सिफ्त) ऱब्द योगी (हक श्र) उमयावयी (हफ वस्स) 
केवल प्रधोगी (हफ निदा) 
इस व ही रस्गोपाल पाध्ये वी भाषातत्वदीपिका प्रवाद भे भाई। पाध्य 
जी महाराष्ट्री थे इसिये डाहोंने मराठी व्याररुण के प्रारिभाषिक क्षकदों का प्रयोग 


३७६ भारतीय भाया विशान पौ भूमिता 


जिया हैं। 

१८७२ १८८० इसी बप पटरी एथरिंगदा या बतारंस और सहन से 
पल झप्रते्ा$. ठकषगरा थी एल. सारा ्ाहफाहल चीपया स्पागरग 
ऑंग्रेजी भ प्रताधित हुआ जिग पर उाह १०० रुपया या पुरस्पार प्रशन दिया गया 
और इससे प्रेरित होगर ही आपने महा हित मे भाषा भारार दीपा से सन 
१८७१ के अब्द्ूूयर सास मे प्रशोधित पराया । हिठी से प्रशाशित ब्यायरए मूल 
कृति वा श्रनुवाट मात नही है बरन दिपणदत्त जी वी महायता से पर्याप्त बहता ह्रुप्ा 
है। व्याव रण वी यह पुस्तवा इतनो चंधिर ताउबरिय हई जि इसने पयापा सस्पारण 
अनेक स्थायो स हुए । इस व्यावरण थी लोउप्रियता हा *सरी उत्तमता वा प्रमाण 
है। हिंदी शब्टानुशासन क॑ प्रयाटारीय वक्तव्य मे डा० श्री क्ष्णताव ने दस पर 
निम्न टिप्पणी को है 

गह व्यारग्ण की पुरतक उटत दिया तक छात्रादयागी व्यावरणा में सबसे 
ग्रधिक प्रामाणिक मानी जाती रहा । 

मूद्धय वयावरण कामताप्रसाद जी गुरु वी टिप्पणी 

वादरी एथरिंगटन साहिय वा प्रसिद्ध व्यावरण भाषाभामार प्रताशित 
हुआ जिसको सत्ता ४० वष स् आज तक एक सी श्रदल वतो १३ है। गह पुस्तक 
प्रग्नेजी ढंग पर तिफी गई है और जिन पुस्तकों मे इसका झ्राधार पाया जाता है 
उनमे भी इसका ढग लिया गया है | 

सपूण व्याकरण तीन भागा में विभवतर है 

१ वरशुविचार, २ हब्ट्साघन, रे वाक्यत्रियास। 

वश विचार के प्रतगत वणमाला के अनिरित हिटी घ्वनिव्रिज्ञात की बुद्ध 
ऐसी बाता की श्रोर भी सकेत है जा उस युग की दप्टि स काफी मार्व को बात कही 
जा मक्‍ती है जवे 

१५ अनुस्वार आर विसग भी एफ प्रकार व व्यजन हैं 

अनुस्वार हल नवार 
विसग हवार 

१६ जितका उच्चारण सुख और नाप्तिका स होता है उह सानुनासिक 
कहते है और जो कैवल मुस से बाले जाते हैं व निरनुनातिर कहात है । 

४१ ड़ ढ़ के सबंध म टिप्पणी है. चेत रखना चाहिए कि ड झौर ढ के 
दो टा उच्चारण होत हैं एक तो जब दव अक्षरा के नीचे विदु नहीं रहता तो जीभ 
का ग्रग्न तातु पर लगाते हैं, डरता डाबू, डाल ढोल । दुमरा--जीभ का भ्ग्र उलटा 
करके सूर्डधा स लगाया जाता है, जैसे बडा थोण पढ़ना) 

आगे नियम १०६ मे हिंदी की प्रवलि पर बहुत महत्त्वपूणा टिप्पणी है. चेत 
रखना चाहिए कि हिंटी भाषा में अवारात चछ्ल प्राय हतवत के समान उच्च रित 
हाव हैं । 

जा? साधन के अन्तगत अथवाधय' चाह तीन प्रवार के स्वीकार किय गय हैं। 
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सच्चा, क्रिया, भ्रव्यय । 

'सज्ञा' को नामीनल वे अथ म विस्तत परिवेश म ग्रह किया गया है और 
इस सदभ में ही इसके भेदों मे गुणावाचक्त विभेटद (विशेषण) तथा सवताम का 
सम्मिलित क्या गया है। सवनाम सता के हा धम्र स्वीकार जिये गय ह 

पुरपवाचर जमे मैं, तू वहाणीभूत जेसे कौन--बाई झानअय। 

अव्यय के छह भेद क्य गय हैं क्ियाविशपण सवधवाचक उपसेग योजक 
विभाजक प्रिस्मयादियोवर । 

सरफ्त पद्धति वो भी स्थान लिया गया है जम आधार अ्धिकररा सीने 
प्रकार के मान गय हैं 

“ओऔपश्लेपिव---किसी ग्रवयव से सथाग हो चटाई पर उठता है । 

बैपपिक--विपय का वोध भांग मं उसकी ”च्छा । 

अ्रभिव्यापक--जिसम झावेय सपूणा रूप से व्याप्त रा झात्मा सयम प्राप्त हैं । 

जहाँ विष्णदस जी से सस्कत प्री आधारभूमि एर्थारंगटन साहव को सहन 
हा प्राप्त हा गई वहाँ प्रग्रेजी के व्यावरण वास्‍्त्र का चाद उह स्वयं ही था| यद्यपि 
इमाम अंग्रेजी वी हाली का झनुतरण था पर पहली यार ब्मम क्रांतिकारी बाता 
वा उल्लेख मिलता है । 

इमके बाद ही प्लेटम (3णाप या) का #& (जाग ते धो 
सतताइथा 0 छाव्रप [गाहण४४० चीपषक से हिंदुस्तानी या उद भाषा का 
व्याकरण सन १८७४ इ० में प्रकाशित हुआ । इसका ही परिवद्धित सस्करण सन 

१६२० ई० मे प्रकालित हुआ ! सम्पूरा पुस्तक १२ अध्याया में विभाजित है। 
वावय रचना म लेखक ने अपने का बाग आ बहार तक सीमित नही रखा है । लेखक 
का मुख्य लश्य रहा है 
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सन १८७४ ई० मे ही दामोदर शास्त्री कत 'भाषादर आजिमगज से प्रकाशित 

हुई। इस व ही पंजाबी मानसिगनोर की (9एशशगराबत०९ ॥0]8096 फात0#द्षात 
प्रकाशित हुइ । 

इसके दूमर वप सन्‌ १८७४५ ई० में राजा लिवप्रसाद सितारहिनद कत हिन्दी 

व्याकरण लखनऊ स मु ली नवलक्झोर ने प्रकाशित वी जा उप्त सप्प की सर्वाधिक 
प्रशसतनीय व्याकरण समभी गई । सन १८७३ ७४ मे उत्तरीपश्चिमी सीमान्त प्रदश 
के डाइरेक्टर न यह सुझाव दिया था कि उदू हिंदीकी एक ही व्यावरण का निमाण 
किया जाए और उसके अनुसार ही राजा विवप्रसाट न इस व्याकरण क्य बनाया है । 
हम पुस्तक का भूमिका म यह स्पष्ट क्या गया है कि क्सि प्रकार गिलक्राइस्ट + 
समय से हिन्ती उदू मे मट स्थापित क्या गया शोर वह कपतातदट मे बढता गया 
3३ इस पुस्तक के परिक्षिष्ट म सधि तथा कदल्ता का विदग्श है । पहली बार 
व्यार्रण की पुस्तक स छट्गास्त्र को पथक किया गया है। यह पहला प्रयास है 


३७८ भारतीय भाषा पिशान वी मूमिषा 


जिसमे सस्वत ये साथ साथ प्ररवी व) भी पर्याप्त महह्म लिया है। उटाटरणाप 
अध्याय ३ में गरीबी ठिएात के लिए उत्तम पुरुष गी जगह होसे संगा| मिलता, 
फ्लिवी, उमतरीन गुलाम बाश साहगार गुनहगार परुपर झ्लोमिए पघ्रासी 
निधाजमट' भ्राटि लिय जा सकत है । 
क्रियाओं था प्रारुण बड़े प्रिस्वार स्त ठिया गया है जग सामाय भूत थे इें४ 
रूप टिय॑ गये हैं। 
४८ भ्रायपुसुष बहुबचन स्त्रीविंग सामायभूत--वे पएडीं समभो गई । प्रस्दी 
प्रारवाचक वमप्रघान । 
भ्रयशप मे १९३ हब्टा के सम्पत रूप प्राठुत जिय हैं। यहाँ पर लिटी का 
प्राक्स हिटी बहा गया है जसे ऊप्म--उम्स हाल्मणी--समल । 
इसी प्रवार झग्रेजी फारमसी श्ररवी-तुर्थी राठा की यूरी भी दी गई हैं। 
राजा साहय वी दप्टि से टिठी से मनलव हिह या हिददालाए की उस देसी 
पाली से है यो अरब यहाँ के सर्वार दर्वार झौर हाट प्राजार मे बोगी जाती है, सफर 
के घाजार वा तुर्पा मे उद कहते हैं उद्ू इ मुप्नल्ला ) “ग्रावग्ण मे साथव दब्” तीन 
माय गये है--सचा, क्रिया तथा उपसग ) सता वी तीन मिस्म हैं 
१ धातु--जिससे क्या और घातुज बनाये जाय 
२ धातुज--धातुज वह है जा दित्ती ठहराय हुए गायदे बे! साथ घातु स 
निकल और क्रिया म हो और उसम धातु का चिह्न दूर उरक धातु बे प्रक्षए वजिस 
खाहू कुछ बदला कर बाकी रह झ्रार प्रथ भी विल्वुत से बते जायें । 
रूढि ई जातिवाचक 
व्यक्तिवाचक इसके अभ्रतगत नाम संवनाम संकेतवाचव' सापेक्षणा 
सवधवान सबोय्य रफे हैं । 
हिटी उदू की पारिभाषिव शदावलो को भी साथ के साथ रा गया है 
जसे अक्‍्मकक्‍--लाजिम, अकत्रिम धातु--मस्दरि बजई 
दस प्रसार यह व्याकरण बिल्वुक नवीत दप्टिबोण से जिखा गया है और 
व्याब्रण की परम्परा में ग्रपना पथक स्थान रखता है । 
इसी समय भारते दु वी 'हिंदी व्याकरण शीपक की एक छोटो सी पुस्तिका 
प्रसाशित ह६ । यह बाकीपुर पटना स स० १८८४ मे पुन प्रशागित हुई और उसमे 
केवल २० पष्ठ हैं। 
सन १८७५ इ० म॑ केजोग (86५ 8 प्त ९॥०8४) की हिली व्याकरण 
# पाशाएणा ० धा€ छप्रता ॥3789386 प्रकाशित हुई जिसमे हिन्दी की 
विभिन्‍न वोलिया के रूप भी दिये गये हैं। यह पुम्तक बहुत महत्त्वपुण्ठ है। यह ग्रथ 
भी झअग्रेजी व्याकरण की पद्धति पर लिखा गया है। इसम विभिन शब्द भेदा के 
विवचन ने अ्तिरखित बावय वियास पर पहली वार इतने विस्तार स लिखा गया 
है। अन्त मे छन्ल्शास्त्र पर विस्तार से लिखा गया है ) ग्रह व्याज्रुण इतनी पसद 
नो गई कि वेलोग महोदय को सन १८६२ ई० मे इसका ट्वित्तीय परिवर्धित सस्वरण 


हिंदी व्याकरण को परम्परा र्७६ 


प्रस्तुत करना पडा । इस सस्करण म॑ तो पुस्तक की कायापलद* ही हां गई है । 

वतमान सस्करण मे हिन्दी उच्चारण पर ग्राहम वेली के नोटस प्रारम्भ में दिय गय है । 
हिन्दी की सभी बोलिया के रूपा की तुलनात्मकः तालिवाएँ प्रस्तुत को गई 

हैं । उदाहरणाथ 

हाई हिन्ती कनौजी ब्रज मारवाडी मेवाडी गढ़वाली 

को तई को बौकूकु ने फे सरिण 

कुमाउनी तसेपाली बसवाड़ो अबधी रबवाई भोजपुरी 

कणि, के लाई वह कह कु बह के को, लाग का ले 


ट्रि लाई वाहु कु खातिर 
मगही मधिली 
के लागी लेल ला ले के क क क जी लागी लेल लल 
खातिर खातिर 


सत १८७७ मे अया“प्राप्रमाद खत्री का हिंदी याकरण विहार बचु प्रेस 
बाकोपुर, पटना स प्रकाशित हुआ । इस व्याकरण को विशेषता यह है कि इसमे एवं 
साथ हिंद्दी उटू त्तथा भग्रेजी म पारिभाषिक धव्द दिय गय है 

स्वर हरूफ इनलते स्वर (०एट 

भ्वर वह है जा व्यजत को सहायता द और जिसका उच्चारण आप ही हा 
सके | इसका एकमाल फ्रारण यही था कि' खज्नी जी की यह मायता था कि हिन्दी 
और उद्ू मे अन्तर केवल लिपि के कारण है और यदि फारती जिपि में न लिखी 
जाए तो उद हिंदी ही है । इस सिद्धान्त बे अनुरूप ही उहाने हिंदी ध्यार्रुण कौ 
भी रचना नी थी । यही कारण है कि समस्त पुस्तक मे यही पद्धति भ्रपनायी गई है। 
यह पुम्तक केवल ३६ परष्ठो की है और इसमे हो चौये भाग म व्याकरण के ही प्रग 
के रूप में विराम घिल्हा पर भी ससेप मे विचार क्यिए गया है | 

व्याकरण के पहने खड मे उच्चारण पर विचार किया गया है। इस भाग 
में व्यजन तथा स्वर के वटल जाने से अथमभेद वी चर्चा बरते हुए लघुतम युग्प लिखें 
गये हैं जसे, 

स्यजन. सक्‍ल सब शक्ल चमडा श्रम कथा अच  खड 

स्वर ह्नि बासर दीन दुखिया 

दूसरे खड म शब्ट विचार के झन्तगत रात दाब्ट क॑ भेद सा विंग सहित 
लिये गये हैँ । बाग्वविवेचन ण वालत तथा गया आता के रूप सस्‍्कत को पद्धति 
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रैपघ० भारतौय भाषा विज्ञान की मूमिश 


पर आठा वारवा म त्यि है। सवनाम के पौच भेट स्वीयार जिय गये हैं पुर्पवाचत, 
दशक, सबधी प्रइताथव सामा“य। प्रइनाथव के भ्रन्तगत स्वीयारबाचक' तथा सुधि 
बोधक की चचा है । 

बुछ बातें वाफपी भ्रामक भी हैं जम प्रव्यय वा पास्टपोजीशन! बहा गया 
है जिसकी परिभाषा दी गई है, भ्रव्यय वह है जो विना सहायता दूसरे हब्ट की 
अपना भ्रथ नं बताव--पटन स बनारस तर। यहाँ से का अय प्रारम्भ भौर तय 
का ग्थ समाप्त (ग्नन्त) है। अव्यय के श्रातगत फ्रियाविगेषण विभक्ति समुच्चय 
बोधक विस्मयालिवांधक लिसे गये हैं। तीसर सड म॑ वाक्यविचार की चर्चा है। 
वाक्य बनान की १६ रीतियां दी गई हैं। दस प्रकार बुछ स्थला फा छोडकर इस 
न्याकरण का कोई विशेष महत्त्व नही है फ़िर भी व्यावरण के भ्रध्यताआ वा इसपा 
अवलोकन करना चाहिए । 

सन्‌ १८७६ ई० म गोवि<द देव शास्त्री व। बालबोध मिर्जापुर स प्रकाशित 
हुआ । 

१८८१ १८६० सन्‌ १८८१ ई० मे टठेवी प्रसाद कत भाषा तत्त्व टीपिया 
घीपक पुस्तक प्रकाशित हुई । 

सन्‌ १८४२ ई० म लद॒न से पामर कत टिदुस्तानी के साथ फारसी अरबी 
का सरल व्याकरण झआधए)760 0ाव्ागारा लिशतेएचगा। शे९६9॥ हैि।800 
चीपक से प्रकाशित हुआ। सन्‌ श्८रुएए ई० मे ही पित्राट न जो लाइन स हिन्दी 
मे युवत प्रकाशित किया उसम व्याक्रण पर भी विचार क्या गया है। 

सन्‌ १८५८२ म ही सागर क॑ श्री विनायक राव न व्यास्याविधि श्रीपषक से 
गशपतिलाल चौये इस्पेक्टर क॑ आदश स चद्रप्रभा प्रेस बनारस स प्रकाशित कराई | 
डमका दूसरा सस्करणा सन्‌ १८८७ म निकला । प्रस्तुत पुस्तक के प्रारभ म॑ १८ पृष्ठो 
की व्याकरण की सक्षिप्त रूपरेखा देकर पृष्ठ १६ से व्याग्याविधि दी गई है । हाब्ट- 
भट के ग्न्तगत सत्ता सवनाम विशेषण किया, क्रियाविशपण शब्दयोगी, उभया 
“वयी विस्मयादियोधक अव्यय का विवेचन दिया गया है। 

समुच्चयवाघक को उभयावयी कहा गया है जिसके दो भेट क्ये गए हैं. 

मिलान--भौर तो फिर प्रथ, कि एवं यदि यथा, जो भी पुन, 

अलगाने--पर परन्तु वा, किंतु चाहे जा क्या, भ्रथवा । 

सन्‌ १८८३ म सूख्य प्रसाद मिश्र का भाषाकुमुदबाधव प्रकाशित हुआ। 
यद्यपि यह सस्कृत पद॒ति पर है फिर, भो शरग्रेजी कए प्रा एडए है. $ इस्सके दूसरे यण 
ही हभूलाल कालूराम शुक्ल का भाषाचाद्विका चीपक से व्याकरण इलाहाबाद से 
प्रबाशित हुआ | इसका द्वितीय सस्करण सन्‌ १८६द मे पुन प्रकाशित हुआ | यह 
व्यावरण पद्य म है "ब्टन के सवध को शब्दयोगी दर्साय । 

पास, साथ, ऊपर चले, चाहिर, भीतर जाय । 

मन्‌ १८८५ ई० मे विहारीलाल चोदे क्त पदवाक्यवोध दीपक से एक लघु 

च्याकरण (पृष्ठ स० ६२ ) विहार बधु प्रेस, बावीपुर पटना, से प्रकाशित हुई । यह 


हिंदी ध्याशरण को परम्परा इघ१ 


चज्ञानिव रीति से लिखी गई है । 

सन्‌ १८८६ ई० म सुल्तानपुर से माहनलाल बत 'वयायरणरतत' प्रवादित 
हुमा | सन्‌ १८८६ ई० में बादासें स दीनानाथ द वा हिंदुस्तानी व्यावरण' प्रवा 
लित हुप्ना 

सन्‌ १८८७ ई० मे रामचरणमिह बत मभायाप्रभागर शीप्ता से वध्यावरण 
बावीपुर, पटना, स प्रवाधित हुई । ब्यावरण १७६ पृष्ठा मे है। इसपर नवा सम्वरण 
सन्‌ १६१३ म प्रयाधित हुमा ॥ सम्पाटर प० प्रम्विवाटत्त व्यास वी पर्याप्त टिप्प 
एि् दी गई हैं। लिवप्रसाट जी बे ब्याररण वो भी इसम अझजाचना वी गए है 
भौर इस व्याकरण मे हो यह घोषणा वी गई कि “'प्रायभाषासूत्रधार शीपरस 
पाणिनीय वरणंच हमचद्र भ्ाति वी पद्ति पर हिन्दो वी व्याररण भी बनाई 
जाएगी। व्यास जी व योगटान हे वारण इसमे मौलिरता के दणन होते हैं । जेस-- 
सता के पाँच भें” भिन्‍न प्रवार से रिय जा सपते हैं बतू वाचर--रेतनवाला, बम 
बापक--रेतताहुआ, बरणवाचक्- रती माववचा--रेतन क़ियाद्योतत--रेतता 
हेप्मा। वर्त्ता यो परिभाषा या प्रितर किया गया है 'उर्ता उस बहते है जिसम 
व्यापार हो भ्र्थात्‌ जो किया वा बर । च्सके तीन चि्ध हैं १ छुय--पु् भ कोई 
यह ने सम कि एव सुना ” देना चाहिए जिम राम० परन्तु यहाँ षूय से तात्पय 
यही है विः चिह्ला वा प्रभाव । शोर जान पड़ता है विः विभवयन्त को पट मानन वे' 
लिए ने बुछ' को भी बुद्ध माना है । सम्बत मे ऐस ठियाने सवजाप कर देत हैं । 
२ ने।३ से।! 

इस व्यावरण मे राजा टविवप्रमाद सितारहिद को व्याकरण भाषाचाद्रका 
हरगोपालापाध्याय प० दवीटीन भ्रादि के व्याव रणा वी आलोचना स्थान-स्थान पर 
है। जैसे राजा विवप्रसाद यर्टा, वहाँ को सप्ता मानत हैं जेंस वहाँ स वहाँ से यहाँ 
से मात्रा गया है। इस व्यावरण की राय म इनको अव्यय हो मानना उत्तम है 
क्याकि कत्तवितरक इसका नहीं होता है । 

सन्‌ १८६० ई० म॑ लन्‍्नन स॑ बम्पसन वी "[क& 8आयफ शार्त [6णा ० 
पे॥व0580४ शीपक पुस्तक प्रकाशित हुईं। इसी व सेंट कट रनोडे कय व्या 
नरण भी प्रवाशित हुआ । इन वर्षों प्रकाशित होते वाले व्यावरणा मे स्मिथ का उठू 
व्यावरण' तथा वनारस से सुधाकर द्विवेदी का हिली भाषा का व्याकरण (१८६३ 
ई०) उल्लेखनीय हैं। इसी व भागलएुर से प॒भविवादत्त व्यास वी पुम्तर विभक्ति 
विलास भागलपुर से प्रकाशित हुई । 

१८६१ १६०० भन्‌ १८६२६ म वावीपुर, पटना सकालिकाप्रसाद तिवारो 

कैत मापा याक रणदपण प्रकादित हुआ । इसो व देवीट्यात जी की 'मापाशब्ट 
निशूपण प्रवाशित हुई । 





१ भाषा प्रभाकर पृथक से शछ८४ ई० म प्रवाशित हुई । 
२ प्राज पदविज्ञान से धूय रूपिम की चचा विश्लेष महत्त्व राप्मी है। 


३5८६२ भारतौय भाषा विज्ञान की भूमिका 


सभ्‌ १८६३ ई० म॑ दरभगा से इस्पक्टिग पडित गोबुल प्रसाद कत भाषा 
मात्तण्ड प्रकाशित हुईं। इस “यावरस्स म ६६ पृष्ठा म वशविचार !ब्ट विचार 
वाक्य विचार तथा छदरचना पर विचार क्या गया है। सस्कत के णत्व विधान 
तथा पत्व विधान पर भी चचा है। उच्चारण प्रक्रिया को समभान के विए हटा वे 
उच्चारण रोमन लिपि म दिये गय हैं। जैम-- 

बा एशाओ वारिट एधयात वार शंआाह्ट । 

दिली झ्रागरे की बोली को महत्त्व दिया गया है । लिग निशय मे नियम ५ 
टेक्र पृष्ठ १७ पर लिसत हैं. जिस दब्ट को ग्रहल जञयान भ्रर्याद्‌ दिल्‍ली आगर 
वाले पुलिंग बालत हां उसको पुलिग श्रौर जिस टब्द का स्त्रीलिंग वोलते हो उसका 
स्तीलिंग बोलना उचित है जस काम बीज आटि पुलिग हैं और झ्राख भ्राग हवा 
दवा भाहू लाहू इट दीवार आदि स्थ्रीलिंग हैं । 

अभ्रयय का विवेचन इस व्याक्रण म भी नये ढंग से है। इसके झ्रतगत 
क्रियाशिगिषण २ उभयावयी रे शब्दयोगी वा सम्बघवाचक ४ विस्मयातिबोधक 
उभयावयी के पुन ५ भेद क्यि गये हैं समुच्चयवाचक वारणवाचक स्वरूपवोधक 
पक्षान्तरवोघक, सकेताथक झादि । 

विस्मयादिवोधक के अन्तगत दु ख घिवकारबाधक हप घ्व-यतावोधक, सम्मु 
सीकरण तीन भेद हैं । 

मन्‌ १८६५ इ० में लपिटनट ग्रीन का झकसफोड से & ?78०॥९७] पाता 
ताशक्वा। (उश्यशाध्य शीषक व्याकरख प्रकाशित हुआ । इसी वष एल० मंकार्थी 
जी० रन्किग तथा जी० स्माल के छोटे छोटे व्याकरण प्रत्ाथ्ित हुए । इन व्याकरणा 
का कोई विटोष महत्त्व नही है । 

रायल एशियाटिक सांसायटी के जनल म॑ भी कई लेस प्रकाशित होते रहे है 
जिनम से बलात्मक स्वाराघात पर सन्‌ १८६५ म॑ प्रकाशित लेख महत्त्वपुण है | 

सन्‌ १८६६ ई० मे वनारस से 6 06ान्गधधधा ए/0०क%6्या झ्ाधता 
शीपक स प्रवाणित हुई । इसके पूव सन्‌ १८६५ ई० मे ही ग्रीज़् महोदय नोटस 
प्रान द ग्रामर झाव तुलसीदास ज रामायण प्रकाशित करवा चुके थ। यह एक छोटा 
मा व्याकरण था जिसमे केवल २६ पृष्ठ थे । आपन हिन्दी व्यावरण म श्रग्रेजी पद्धति 
वर भ्ग्रेजी भाषा भाषो लोगो दे लिए हिंदी भाषा बोलने तथा लिखन के तियमा 
का विश्लेषण श्रस्तुत क्या था । 

सन्‌ १८६७ ई० म डा० रामनारायससिह का बाकीपुर, पटना, से 'हिंटी 
व्यावरण प्रवाणित हुआ। इस व्याकरण मे भाषा के तीन रूप प्रस्तुत क्ये गये 
हैं स्वाभाविक, बालने वी लिखने वी 

इस पुस्तव' म ही हिन्दी के तदुभव दाब्टा की एक मूची भी दी गई है जिस 
जा प्रपञ्र" नाम दिया गया है । 

सन्‌ १८६७ में ही श्री नारायण शास्त्री पटवघन कृत भाषाचाद्विका! राज 
राज“वरा प्रेस, बनारस स प्रकाशित हुई। इसमे केवल ७२ पृष्ठ थे । व्याकरण काई 


हिंदी व्याकरण की परम्परा शेपर 


विशेष महत्त्वपुण नही थी । सना के अन्तगत ही जातिवाचक गुण, भाव तथा सव॑- 
नामा को सम्मिलित क्या गया था । इसी बष भद्वास से भी एवं हिंदुस्तानी भाषा 
सीखने का सरल तरीका' प्रकाशित हुआ । 

सन्‌ १८६६ ई० मे जे० विमन की परिस से १/(७॥09/ 66 [4 [,द्याएएपएट 
म्ागतप्रशशएं ज्लीपक पुस्तक आयी । 


गुरु जी का 'हिंदी व्याकरण तो पहुत बाद मे प्रकाशित हुआ और उसस 

बहुत पूव २९ माच १६०० को भाषावाक्य पृथवत्ररण पहिला भाग! शीयव स पुस्तक 

च॒द्रप्रभा प्रेस बनारस से प्रकाशित हुई । इस ग्र/थ में झआगरकर कृत वाव्यमीमासा' 

मि० पाध्य छत भाषातत्त्वदीपिया', मारते कृत एनालिप्िम आफ साटसज' तथा 

प्लाट कृत 'हिंदुस्तानी ग्रामर का उत्तेख मिलता है। ५१ प्रष्ठ के इस छाटे से प्रथ 

मे भाषा भास्वर से विद्येय रूप स सहायता ली गई है। इस पुस्तक पर अग्रेजी 
पद्धति का पूरा-पूरा प्रभाव दिखाई दंता है । 


इसके अ्रतन्तर उहान सरस्वती मगअग्रेजी स ग्रहद्या क्यि गय विराम चिह्ना 
के हिंदी रचनाओं म प्रयाग के सम्बघ म दो नेख लिखे थे । घोर धीर आगे चलवर 
जा गुरु जी न हिली व्याकरण प्रस्तुत की उसका वीजारापण १९वीं शताब्टी के 
बिल्कुल श्रीतम चरण म हा चुका था। 

१६०१ १६१० सन्‌ १६०१ म॑ मुरादाबाद स भाषा प्रटीप शीषक से एक 
व्याकरण पुस्तक प्रकाटित हुई । इसके रचयिता मोहनलाल शमा थ | थह पुस्तक 
तीन भागा मे प्रकाशित हुई | पहला भाग प्रप्ठ म० १ से १३ दूसरा भाग पृष्ठ स॒० 
१४ से २६ तथा तीसरा भाग सन्‌ १६०३ म॑ प्रशाशित हुआ । पुस्तक साधारण है । 
मवोधनात्मक, समुच्चायक्‌ प्रपक्षायातक, वारकात्मक, उपमोयातक, हपादिद्यातक 
प्रादि सभी निपात के श्र-तगत स्वीकार क्यि गय है । 

इसी समय वनारस से माधवप्रसाद पाठव के कई व्याकरण प्रत्माहित हाए 
जिनमे से हिस्ती ब्यातरण याजवोध तथा तत्त्वयाथ उल्लेखनीय हैं | इस व्यावरा वर 
विशु तथा मूल सूत्र रूप याद भे प्रकाशित हुए । 

सन्‌ १६९०१ म ही रतलाम से पी० एव० दरयावपसिह छृत व्यावरणमार 
पक पुस्तक प्रकाथित हुई । 

सम्‌ १६०२ में भागलपुर से राजाराम कृत मापाप्रतीए का छटा सस्करण 
प्रषाणित्त हुआ । प्रथम सस्करण इसस पूव प्रवानित हा चुका होगा । व्याकरण 
दाव्य में है सता क्रिया भव्यय भाई । साथव के यह भर बताइ ॥ 

इस व्याकरण वा काई विश्रप महत्त्व नहीं है । 

सन्‌ १६०३ म विहास्वपु छापाखाना वाकीपुर पटना सं प० कंजाव राम 
भट्ट को हिन्‍्दी व्यावःरण प्रवाणित हुई। व्यावरण वी परम्परा भ यर व्याकरगा 
बिरेष महत्व रखती है। परवर्ती सभी वयाकरणा दे इसी प्रतमा की है । ध्याद 
रण्प दे प्रारम्भ म ही स्रापुभापा दया ८... 0 ४ लिपी गई ह 


इंघड मारतीय भादा बिगात शो मूमिका 


साउुभाधानत गे ।ह्गी हसर्गार मा घ्रारि में शाघाशा प्रममर पर 
लिखी, पढ़ी भौर बोजी जाती है यह हय शय ध्रोध को एव बच चिए है) बलिया 
में से किसी ए7 प्रात यी । प्राय जिमम राजगागी होती है । बोलता टरगाया समझा 
जाती है. प्रयाद वही सार दा को साथारश सांयुमाषा मान सी जाती *। यश 
ही राजामा वे राज में हिलयी ही गाण राजयायी र पी दसा से टिल्सी शी बावयात 
ट्यासाली था परी या सभी या परही समभी जायी है । ध्राएवं हिल्यी बाद विंग 
चचत विभत्ति सियासा गे हप॒र राजमर्स प्रौर मशयरा (वास्पारा) प्रोटि व बार 
जमा वरत हैं उम्मी या ठीए मान बरव उस्रगा प्रनुतरणा मयागभव सर तिशी न 
ब्रना चाहिए। 

हिल्ती घ्वनि विधान वी रेध्टि से भी इस ब्याहराय का महरर है। भररी 
कारसी वी व सु, ये जे प्‌. झा शडलिया या विवेचन प्रस्तुत दिया गया है जस 
ज्ञ--प्रक्‍टहां मुस्टा श्रादि घटा में का बमा ही उच्चारण हाता है जगा प्रप्रेजी 
बा (2095०7९) म--पह से हिएलामा जाएगा) उस युग को दखत हुए रगता स्पष्ट 
विवचत विशप महत्व रखता है। फारमसी की घातु--भारमा तराश पा” तथा 
ग्रस्वी की घातु--वत्ल, इल्‍म शुश तलय शा्ि वी पूरी सूची टी गई है । 

विदेशी शब्दा म॑ भ्ररदी पारमा हुर्बी यूरादीय थ्रानि हब्ठा गी सूचियाँ 
प्रस्तुत की गई हैं। भ्रव्यय वे दो भा किय गय हैं। ब्यौपलिक--हटस्‍्त तद्िताल 
लुप्तविभ०, समस्यन्त लिय गए हैं। भझपीत्यत्तित--गाः मूची दी गई है जिशम 
ता ताभी वी तथापि ग्रादि लिए गए हैं ) 

ब्याम्स्ण में पद परिचय जाधव वाग्थारा (मुहाबर) राज़मरा वाश्य 
वि्यास चिह्ृविद्यार आदि पर भी विवंचन प्रस्तुत दिया गया है । यही व्यावरण 
भापासारसुघाणव नाम से भी है । 

सन्‌ १६०४ ई० मे पनालाल की छोटी सी पुस्तक लिगबोध प्रकाशित हुई 

सन्‌ १६०४ मे मुजफ्फरपुर स रामटासराय की व्यावरए वाक्यवोध शीपव 
स॑ प्रकाशित हुई | 

संत १६०६ ई० में बावू व्यामसुदर दास वी हिंदी उदू की प्रामरोवा 
भाग १ प्रवाशित हुआ । सपूण व्यावरण चार भागा म है. ? वणमाला, शब्दभेद 
(पाठ आव स्पीच) २ ब्युत्पत्ति (एटीमोलाजी) ३ वारयबविचार (सिटेक्‍्स) ४ 
प्राजाडी छुटविचार ! यह पुस्तक भी कोई विपय महत्व नही रखती । 

इस बष हो हवरायड का चाहौर भोर लटन स एक साथ िंशाताइयय गण 
८५५४७ ०४।५ चीपक पुस्तक प्रकातित हुई । 

सन्‌ १६०७ में अग्रजी व्याकरण के ढंग पर इडियन प्रेस से यगाप्रसाद कृत 
हिन्ली व्यावर्ण प्रदाशित हुआ । इस व्याव रण मे सज्ञा, विरेषण सबवनाम क्रिया, 
क्रियाविशेषण सत्र घवाचक समुच्चययवांघवा विस्मयादिवाधक आदि छीषको मे विचार 
किया सया है। यही आधार आग के सभी व्याकरण में अपलाया यया । इस पुस्तक 


हिंदी व्याकरण को परम्परा इघश 


के ग्रत्त म हिंदी व्याकरण का नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिसम छद विभाग 
वावंयविभाग, शब्द विभाग, व विभाग आदि उपश्ीषक हैं । 
इसी वष प्रयाग स॑ प्रकाशित आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी 
भाषा की उत्पत्ति! मं भी व्याररण सम्बंधों सामयी यत्र तत्र है। लंदन से एफ० 
पी७ ल्यूजी की पुस्तक प्रकाशित हुई है । मटन माहन वी हिंदी ब्याकरण' आगरा 
से ग्राभी। सन्‌ १६०७ ई० मे प्रयाग स भाशिवयचद जन वी “हिंदी व्याक्‍्रण' 
प्रकाशित हुई। 
सन्‌ १६०६ ई० म फ्नौट वी ल्ादन से व्याकरण सम्बधी पुस्तक प्रका 
शित हुई जिसका विवरण व्स प्रवार है, प्रतावंप्रषाश्या 8णा०]णह 8]०.0, ४६ 
पगीणा[६ ए0ण प्रा ॥6 $ग्ञांकर शार्त ठागा ता पस्तवपरश्नक्ञा 0फॉगिाह्एं 
जाप हऋशाशआाहित ? 
सन्‌ १६१० म॑ मुगेर स बद्रीनारायण सिह की छोटी सी ३६ पृष्ठो मे व्या- 
वरुण भाषादिवाकर शीपक से प्रवाशित हुईं। यह याकरण विशेष रूप से विहार- 
वाला के लिए लिखी गई थी । 
इस वप ही इटौर के कहयालाल उपाध्याय लिखित 'हिंदी “याकरण प्रव 
निका सिणायमागर प्रेत बवई से प्रकाशित हुई । इस व्याकरण म स्पष्ट रूप से यह 
लिखा गया कि काई कोई श्र तथा अ' का भी स्व॒रो म मित्रा तेते हैं परन्तु ये स्वर 
नही है | व्यजन का म्सली रूप हल चिह्न (_) व्यजन सहित है जैसे, क ख ग, 
घ ” परतु भाषा म इनका हल चिह्न उडाक्र लिखने की परिपाटी पड़ गई है। 
भस्कृत वी पद्धति पर जो बतनी चल रही थी ओर उच्चारण भितान्त भिन हा 
चुका था उन टाब्दा की नई उतनी फ्री ओर स्पप्ट सकेत लिया गया जमे--- 
काच काच न किकाच । 
बूट, बूद न कि बूंद 
भाति, भाति न कि भान्ति 
नियम २३ मे 'झौ के उस सभय प्रचलित उच्चारण का देन का प्रयास किया गया है 
नौकर--नझ्ौकर 
और --श्रशऔर 
नियम रेडें स लिखा गया है भाषा भ पअकारान्त शब्टां वा हलात जसा 
उ'चारण होता है जसे किस--विस, जप--जप, मन--मन्‌ । 
व्यावरण काव्यमय भी है, जसे क्रियाविरेषणा को इस प्रकार पद्मदद्ध क्या 
गया है बहुत, कुछ ऐस ही इक्बर 
अतिशय अधिक विरले, दातेर ॥ 
इधर, उधर नेरे जहाँ तहाँ 
दूर निकट समोप, यहाँ, वहाँ। 
इसका दूसरा माग सन्‌ १६२२ मे प्रकाशित हुआ । हक 
बीसदी “उाब्दी के इस प्रथम द्क के व्याकरणो मे केशवराम भट्ट के ब्या 


३८६ आरहोप भाषा विजशात ही मूभिदा 


गरण के बाद दूसरा प्रत्मधित महह्पपूर्ण स्थातर्शण। से० म# प० रामारार शर्मा 
ना है। प्रभिव हिरी छ्यातरण जा शायाविशा # प्रापार पर सवार जिया हरा 
हिती ब्यार रणगार चीपर से सन्‌ १६१० में है द्वॉसवेटिंग मनी जायरेशा 
से प्राधित हुम्ा । पुर मेसे तिखों गई इस सम्यध में धर्मा जी | उाश्यागम 
लिएा है. बई यप हुए मैंत निवायारत्र के धापार पर एर नवीन छैता के झा 
करा थी राना मर ८रनागर मे प्रताधित हराया था। मह स्थापरश शी भा 
नया प्राविष्यार है। इंग स्यापरणण का रा दश्नागर के समस्या को बढ़ा उसतरा 
हुई हि इस क्ात्री या एव विस्दत झगाारण बने पर प्रयगर के प्रमाय में ऐगा ध्या 
करण नहीं बन सका | गत यप बगीय टिका विभाग मे प्रष्पण महाणय ब धागा 
नुसार मैंने हिठी स्पाररण घोर बाउपरयतां के पड़ा। मे प्र्रार घर एक सिण् 
निबाघ लिसा था प्लौर उगम यट सूचित तिया था रि प्राचीन हासा के स्यापरणश 
प्रभुद्धिया से भरे हैं 

इस प्रफार रंगे व्यातरणा या श्रेपष दवनागर मे सम्पादन बाबू यधादानहन 
अखीरी वी है । 

यह व्यावरण वस्तुत नवीन "ली म है। प्रारम्म मे सिद्धान्त रूप में एव 
या दो परिच्छेट टिए जाते हैं शौर बा” म॑ उनके प्राघार पर ही प्रान । से ब्यात 
रण मे बुछ मौलिक बात वी धार सवप्रथम सवेत मित्रता है. ययपरि परिभाषित 
चटावजी परम्परागत ही प्रयाग म लाई गई है जिसस भ्रम उत्पन्न हो सबता है फिर 
भी जो कुछ लिसा गया है वह भत्यधिव महत्त्वपूरा है 

सज्ञा के दो लिय दो विमश्िति भौर दो वचन होते है | 

नाम से और धातु स बुद्ध प्रत्यय एम झाते हैं जिह विभवित बहत हैं। नाम 
मे दो विभवितया आती हैं---प्रथमा भौर द्वितीया। इस पर पादटिप्पणी दी गई है 

सस्शृत भ्रादि प्राचीन भाषाओ मे सात विभत्तिया का देसकर हिंद्दी भादि प्रापुनिक 

भापषाझा में भी विचारणुन्य व्याकरण लंसका न सात विभक्तिया की वल्पना मी है । 
आगे स्पष्ट दिखलाया गया है कि हिंदी म दो ही विभज्तितयाँ हैं । सस्वत वी विभक्तिया 
के बदले हिंदी मे कसे काम चलता है सो भागे दिखाया गया है | 

प्रथमा दो प्रकार वी होती है साघार भौर सम्बोधनाथक' | प्रथमा और 
द्वितीया दोनो मे दो वचन होते है--एकवचन और वहुदचन । एक को कहना हो ता 
एक वचन होता है ओर एक स अधिव' कहना हो तो वहुवचन झाता है । 


प्र० सा० द्विग प्र० स॑० 
चघोडा घोड चघाड़ा घोडे 
घाड़े घोड़ा घाडो 


अव्यय के चार विभाग किय गये हैं--वारकाथक क्रिया विगेषण, याजक 
ममुच्चायक भौर क्षेपत । कारकाथक व हैं जो दा शब्टा का सम्बंध बतात है । 
जप का ने इत्यादि। जा दो वाक्या का सवध बताते है वयाजक हैं जस झौर 
या इत्यानि। जो फ़िया या गुण म विदेयता बतात है वे क्रिया विचेषण है । जसे-- 


हिंदी व्याकरण की परम्परा इघ७ 


छूर घीरे इत्यादि । जा अपने ही से पूछ अ्थ देश़र एक ही झद का अलग वाक्य 
बनात हैं वे क्षेपक हैं । जैस झा भरे झ्रो हत्यादि। 

कुछ नवीन पारिभाषिक छाब्द दिये गय हैं जस नामधातु के लिए नामज धातु 
भार कृदस्त के लिए 'घातुज नाम। 

अन्त म वावयविभाजन और पलनिर्देश , वाक्य परिवत्तन” 'विराम लेख 
"वी पर विवेचन है। किया के अनुसार वावय के तीन भेद अथ के अनुसार वाक्य 
क चार भेट, सम्बंध के अनुसार वाक्य के दो प्रसार तथा व्याप्ति के अनुसार वाक्य 
के हा भेट किये गये हैं समस्तगामी और अल्पयामी । स्वरूप के अनुसार वाक्य तीम 
प्रकार के मान गये है--बगुद्ध ससृप्ट आर सकीण । 

व्याकरणा की परम्परा मे यह व्याकरण कुछ लीक से हटकर लिखी गई 
है। लेखन के पीछ मौलिक चिन्तन है आर हिंदी की प्रकृति तथा प्रवृत्ति का ध्यान 
रखा गया है । पता नही क्या इस व्याकरण कया प० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी न 
अपना पुस्तक हिंदी कौमुटी मं उल्लेख करत हुए भी महत्त्व की दृष्टि स बेलाग 
तथा केशवराम भटट को व्याकरण के बाद इसका उल्लेख नही क्या है ? इस दशक 
में सन्‌ १६०२ ४० मे रूसी विद्वान्‌ यगेल्ल। द्वारा रचित हिंदुस्तानी व्याकरण का 
भी प्रकाचन हुआ । 


हिंदी व्याकरणा वी यह दीघ परम्परा ही कामताप्रमाद गुरु के हिंदी 
ध्यावरण की आधारणिला बनी हू । 


हिंदी माषा-विश्लेपरा की परपरा 


आधुनिक भारतीय आय भाषाओा म॑ हिंदी वा अपना विशिष्ट स्थान है । 
पिछने लगभग ३४० वर्षों से हिंदी भाषा का विश्तेषण किया जा रहा है । ग्राज 
आवश्यक्ता इस बात की है कि सम्पूण विश्लेषण वा उचित ग्राक्लन क्या जाए। 
यह तभी सम्भव ह॑ जब विश्लेषित सम्पूण सामग्री एफ स्थान पर उपलय हो । 
प्रस्तुत लेख म यही प्रयास क्या गया है । ५० चद्गघर दम, गुजेरी वा पुराती हिंदी 
तथा प० चद्वबली पाडेय वे अनेक ग्र थ ऐसे हैं जो कसी वग विशेष म॑ विभाजित 
करके प्रस्तुत नही किए जा सकत । पाडेय जी के बहुत स छोटे बडे भ्रथ आज सहज 
उपलब्ध भी नहीं है। फिर भी भाषा विश्लेषण की हष्टि से इन ग्रथा का विशेष 
महत्व है। प्रस्तुत लंख मं हिंदी भाषा विश्लेषण की परम्परा को तीन बर्गों मे रुख 
कर प्रस्तुत किया जारहा है. (१) य्राररण (२) भाषा विज्ञान (३) कांश। निवध 
के प्रत मं विभिभ यक्तिया के विशिष्ट यागटान का उत्तख भी क्यि। गया है । 
३ व्याकरण" 

हिंदी याकरण दे अध्ययन का प्रारम्भ सनहवी शता के अ्रत्य चरण मे 
मानना हांगा । तृहफतु उल हिंद शीषफ से फारसी भाषा म ब्रजभाषा क यावरण 
बाय झौर अलकार स सम्बद्ध ग्रथ का उल्लेख डा० सुनीति कुमार चारट्टुर्ज्या न 
ऋतम्भरा नामक निवघसग्रह म क्या है (प० १४३ १४४) । इस पुस्तक में भ्वनि 
और रूप रचना सम्ब धी व्याकरणिक नियम दिए गए है । डा० चांटुर्जया न टसे हिंदी 
के एक विशिष्ट रूप का सबस प्राचीन “्याररण कहा है । इसके पश्चात्‌ कुद अ्रय 
प्रयास किए गए जा आज उपलबय पही है| यात म सन्‌ १७१४ ई० भे जान जांयुओा 
कंठेलेर के डच भाषा मे लिख गए हिद्धुस्तानी प्याक्रणा के दावीद मिल (70700 
]0॥॥) द्वारा लटिन भाषा मे झनूटित ग्रथ वा उ्ेख मिलता है। यह ग्रथ सूरत 
आदि दलिणी भू भाग के हज्ढ की बाजार हिदुस्तानी * सीखन सिसान के लिए 
उपयोगी था। पुस्तक के अत मे लटिन हिंदुस्तानी अरबी फारसी का एक छोटा-सा 
शानाप है जा अत्यन्त महत्त्वपूणा है। 

व्याफरण की दस परम्परा को रूसी तथा झ्नय मिदानरी विद्वानों ने आगे 
बठाया जिनम वाउएर लविदफ़ शुठझ् हतड़े जे० फ्रगुसन गिलक्राइस्ट आदि 

* 


१ इस विवचन म पाइचात्त्य विद्वाना द्वारा लिख गाए याकरगा का सकैत 
करव ही छाडा जा रहा है । 


रे ऋतम्मग--डा» सुनातिदुमार चारुर्ज्या पृष्ठ १५७॥ 
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वे नाम उल्लेखनीय हैं ।* इस दिशा म 'मौतवी झमानतुलला के उलकत्ते से प्रवातित 
हिंदुस्तानी भाषा क॑ सलिप्त व्याकरण का विनैष महत्त्व है। ग्रथ सच १८१० ई० 
में प्रकाशित हुमा तथा इसका नाम सफ ए उद् है। बाल में १८५११ ई० में तल्लु 
जा लाल न गबजमापा फा व्यावरण लिखा जो सस्क्ृत और अग्रेवी दोना अध्ययन 
प्रदधतिया स प्रभावित है। इस व्याकरण का माध्यम अग्रेजी है तथा इसम अरची 
फारमसी की चब्णवली ग्रहग्श फ्री गईं है। तपस्चात्‌ सन्‌ $एडेंझ तक झतेवः विदेगी 
विद्वाना के प्रथा वा उल्लेख मित्रता है जो विशपवर लन्दन पेरिस तथा वजकरततों 
से प्रकाशित हुए। सन्‌ १८४८ में इता झल्लाट खा और मुहम्मद हसन की पुस्तव 
दरस ए-लतीक्त! मु्िशावाद से प्रकारित हुई जिसमे उद्दू (टिंदुस्तानी) भाषा के 
खयोक्रण और मुहावरा पर प्रवाटा डाला गया है। सत्र १षशट म देवीप्रसाद न 
पाजी ग्लोट व्याकरण कलउते से प्रकाशित किया जिसम फारसी अग्रेजी, अरवी 
हिठी उद झौर बंगाली क॑ पाठ भी दिए गए हैं। सन्‌ १८५६ मे श्रीलाल इृत 
भाषान्वद्रोट्य! प्रकाशित हुआ । इस व्याकरण की विवेचन-पद्धति प्राचीन है । 
लह्लू जो लाल वे पदचात भमारतीया द्वारा लिखे गए व्यार्रणा मे इस ग्रय का नाम 
सवप्रथम ग्राता है । 
सत्र १८५७ के लगभग लिखे गए रामजसन के “भाषा-तत्त्व-वोधिनी ग्रथ 
वा उन्लेख दिया जाता है | यह ग्रथ वनारस स १८१८ ई० म प्रकाशित हुआ था । 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १५६६ ई० में 'नवीन चढद्रोदय शीषव' से हिन्दी व्याकरण प्रका 
शित्त हुआ। इसते लेखक बायू नवीन चद्ध राय हैं। यह पुस्तक भी सस्कृत विश्ले 
पण॒-पद्धति से प्रभावित है। सन्‌ १८७० मे हरिगापाल पाध्ये वी भापा-तत्त्व- 
हीपिका” तथा वीतल प्रमाद गुप्त की दब्ठ प्रकातिका/ पुस्तक प्रकाशित हुई। सन्‌ 
१५८७१ मे लवखाक स हिन्दु तघु व्यावरण प्रकाशित हुआ । स्मके लेखक भरवश्रसाद 
मिथ हैं। हिन्दी व्याक्ण्गा अ्रध्ययत के इतिहास म॑ पादरी एथरिंगटन था नामोल्लेख 
करता भी आवश्यक है। इनके व्याररण भाषा भास्कर की प्रदसा हिन्दी के प्रसिद्ध 
वयाकरण १० कामताप्रसान गुरुन भी की है । इस यायथ वे निर्माण भे प० विष्णु- 
दत्त जी न विनेष सहायता वी थी। सन्‌ १८७३ म॑ सदासुख्र लाव न॑ इलाहाबाद 
सजा ऐँगला उदू वाप प्रवारित क्या उसम च्यावरण मसम्बधी महत्त्वपूरा बातें 
भी दी गई हैं। जान टी० प्लटस रा प्रसिद्ध व्यावरस्प सके एवं दप पश्चात्‌ सन्‍्दन 
संप्रवाध्षित हुआ । इसो वष (सन्‌ १८७४ ई०) टामाटर चाम्त्री वी पुस्तव' भाषा 
देव प्रवाशित हुई। सन्‌ १५७५ में राजा विवप्रसाट सितार टिन्‍्ट वी हिन्टी बया' 
बंण्ण और उद व्यावरख की पुस्तत 'उदू सफप झा नहा प्रकाथित हुईं। हिल्ली 
व्यादरण म॑ नए ढंग स विनतपण करन का प्रयास कया गया है। व्यावरण की 


१ ध्यावरण-परम्परा दी विस्तृत सूची वे लिए दखिए-श्री प्रुस्प/त्तम 
दास टंडन झमित दन ग्रथ--हिन्दी मापा बे झध्ययन की परम्परा खेल जो प्रस्तुत 
सेसक द्वारा ही लिखा गया था 


है 


३६० भारतोय भाषा विज्ञान की मूमिरा 


परम्परा में यह ग्रथ इतना विशिष्ट महत्त्व रपता है। इसी यप (रामू १८७४५ ई० ) 
बेलाग या प्रसिद्ध व्याव्स्ण प्रवाशित हुआ। इस ग्रथ म विम्तार से हिटी की 
विभि+ बोलिया वा तुलनात्मक श्रष्ययन भी किया गया है। सन्‌ १८७७ म प्रयोध्या 
प्रसाद खत्री वा लघु ग्र थ हिटी व्यावरण', पटना स॑ प्ररारित हुमा । सन्‌ १८८१ 
ई० मे देवीप्रसाद कृत “भाषा-तत्त्व हीपिका तथा सन्‌ १८८३ मे सूय प्रसाट मिश्र 
कृत भाषा बुमझुद बाघव प्रकाणित हुए । दूसरी पुस्तत सम्झृत औौर परग्रेजी दाना 
पद्धतिया वे! अनुक्रण पर लिखी गई है। सन्‌ १८८६ ई० म दा पुस्तवें प्रसातित 
हुइ->एवं दीनानाथ ड वी हिदुस्तानी ब्यायरण तथा दूसरी माहतलाव इंत 
बंयाक रण रत्न । रामचरण सिंह वा भाषा प्रमावर चीपक सं ग्र थ सते १८८७ 
ई० मे प्रकाशित हुमा । इस ग्र-्थ पर सस्कृत का स्पष्ट प्रभाव परिलशित हांता है । 
सन्‌ १८६० मे हीरालात काव्यापाध्याय लिखित छत्तीसगरटी बाली मा व्याररण 
सामने आया जिसका प्रियसन ने अनुवाद और सम्पादन क्या था । यह व्यावरण 
बगाल वी रायल एटियाटिक सासायटी के जनल (५० 9८) म प्रगाशित हुमा था । 
१७८२१ ई० म॑ यह झलग से छुपा । 
सन्‌ १८६२ मे बाजिकाप्रसाद तिवारी का भाषा व्याकरण दपण' तथा 
देवीदयात का भाषा छब्ट निरुपण्य प्रवाशित हुआ । सन्‌ १८६३ म ध्याकरण 
सम्बधी तीन ग्रथ प्रवाशित हुए--(१) 'हिंदी भाषा का व्यावरण --सुधावर 
द्विवेती (२) भाषा मात्तण्ड--प्र० गोकुलप्रमाट (३) विभक्ति विलास'--प० 
अभ्विकादत्त घास । इनम दूसरा व्याकरण भ्रधिक उपयोगी है। इस ग्रथ भें वण 
शब्द और वाक्य तीना पर विचार क्या गया है। भ्रावश्यक स्थलों पर विभिन 
नियमा या निर्देश भी क्या गया है। सत्‌ १८६४ म॑ गंगादत्त उपरेती की कुमाऊं 
और गढ़वाल बे मुहावरा से सम्बाधित पुस्तक प्रवाशित हुई तथा बाद मे सनू १६०० 
मे दाहान पहाड़ी बोलिया पर एक ग्रथ् अल्माडा से प्रकाशित किया । इसी व (सन्‌ 
१६०० ६०) प० कामताप्रसाद गुरु ने भाषा वाक्य पृथक्क्रण ग्र थ बनारस स प्रका 
शित बराया | सन्‌ १६०१ म प० रामकरन शर्मा ढृत मारवाडी व्याकरण प्रवाणित 
हुआ । सन्‌ १६०३ मे प० क्लवराय कृत हिली व्यावरण प्रकालित हुआ | इस 
व्याकरण की स्पप्टता सभी वाट के वयाकरणा द्वारा प्रतसित है। सन्‌ १६०४ म 
लिंग बोब 'ीवक से छोटो सी पुस्तिका प्रकानित हुई जिसके लेखक पनालाल 
बानलीवाल थ। इसके एक वष बाद प० चद्बधर टर्मा गुलेरी की ग्रक नाम वी 
पुम्तक' मिलती है । सन्‌ १६०७ म दो महत्त्वपूरण पुस्तकें प्रकाटित हुई--( १) महा 
वीर प्रसाद दिवटी की हिन्दी भाषा की उत्पत्ति । इसके उपसहार म॑ कुछ व्यावर 
णिक विशेषताए यत्र तब उद्धत की गई हैं। (२) गगाप्रसाद लिखित हिंदी व्याक 
रण । इस ग्रथ पर अग्रेजी प्रभाव म्पप्ट है। सन्‌ १६०८ म वातमुक्ुद गुप्त छत 
हिंदी भाषा/ पुस्तक प्रकाशित हुईं। सन्‌ १६१० म तीन व्याकरण प्रकाशित हए-- 
(१) मापा दिवावर--दद्वीनाराबण सिंह (२) हिटठी व्यावरण प्रवविका -- 
कहेयावाल उपाध्याय (३) हिली व्याकरण सार ---१० रामायतार दर्मा | इनम 
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तीमरा ग्रथ बाबू यश्लोदानदन अखौरी की प्रेरणा स भाषा विचान के आधार पर 
तैयार क्या गया था । इस अय वी झली नवीन तथा प्रभावशाली है ॥ सम्पुए विच 
चन म वैत्ञानिक्ता अपनान का प्रयास क्या गया है । सन्‌ १६११ में गोविन्द नारा 
यण मिश्र कृत विभक्ति विचार पुस्तक प्रकाशित हुई । इसके परचात्‌ ग्रियसन वे 
“भारत के भाषा सर्वेक्षण” के विभिन भाग प्रकातित हुए जितका भाग € हिस्सा १ 
सन्‌ १६१६ मे प्रवातित हुआ जिसमे पश्चिमी हिंदी पर विस्तार से विचार क्या 
गया है। तत्पद्चातु सन्‌ १६२० म प० कामताप्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण प्रवा- 
लित हुआ। यह व्याकरण विस्तृत है तथा इसम संद्धावविक और प्रयोगात्मकः दोता 
7प्टिया से विचार क्या गया है। व्याकरण की परम्परा म इस ग्रथ का स्थान झ्राज 
भी स्वोपरि है। इसके “मध्यम', 'सलिप्त' अनेक सस्करुश अब तक प्रकारित हा 
चुके हैं। 
गुरु जी के व्याकरण के पश्चात्‌ सनु १६२४-२५ म बाबू इयामसुदर दास 
को अनक पुस्तकें प्रबाधित हुई जा मूलत भाष, वेचानिक हैं। यत्र तत्र उनमे व्या- 
करणिक सामग्री भी उपलब्ध हो जाती है। इसी प्रकार १६२६ म दुनीचन्द वी 
प्रसिद्ध पुस्तक 'पजावी और हिंटी का भाषा विज्ञान! प्रकाश म आई । यह प्रुस्तय 
भाषा विधान की है फिर भी इसम पजावी हि व्याकरण पर विद्य प्रवाद डाला 
गया है। इसी बप डा० सुनोति कुमार चादुज्या की वगाती भाषा की उत्पत्ति और 
विवास' अ्ग्रेजी में प्रकाशित हुई । इसम विहारों की विभिव बोलिया के भी उदाहरण 
टिए गए हैं। इसके पश्चात्‌ लगभग १० वर्षों तक विद्वाना का ध्यान भाषा विचान 
की भ्ोर आइृष्ट हुआ । सन १६३७ म॑ डा० धीरद वर्मा की पुम्तक “ब्रजमापा व्या 
वर प्रकाशित हुई आकार मे रर्सापप्त होत हुए भी इसमे वच्ानिकता का आधार 
ग्रहण क्या गया है। इसके बाद प० क्टोरीदास वाजपंयी लिखित 'प्रजभापा का 
व्याकरण प्रयाग स प्रकाशित हुआ, इस का टूसरा सस्व रएा सन्‌ १६४३ मेदछपा। वाज 
पेयो जी का “राष्ट्रमापा वा प्रथम व्यावरण ग्रय सन्‌ १६४६ मे कलकत्ते स प्रका 
पित हुप्ना । सन्‌ १९४० म दुनीचद की प्रसिद्ध पुस्तक हिठी व्यावरण हारियार 
पुर से प्रवाशित हुई। गुरु जी के व्याररण के पहचात्‌ वेचानिक हप्टिकोण के ग्रावार 
पर लिखी गई यह पहली पुस्तवा थी जा सवत्र विद्वान द्वाय प्रणमित हुई है । मह 
व्याकरण मूलत वशणनात्मक है। कही कही एनिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टि स भी 
विचार विया गया हे । तत्पश्चात्‌ सन्‌ ३६५७ मे प० विधारोदास वाजपयी लिखित 
हिंही शाहानुशासन ग्रथ प्रवाशित हुआ । व्याकरण तथा भाषा विचान दाना 
टियामा मे *स ग्रय का यागटान महन्वपूर है । सम्पूरा ग्रय राचक चत्री मे है तया 
विद्वान लेखव के मौविक चितन या परिचायछ है। सन्‌ १६५८ म तौन व्यायरण प्रवा 
छिनत हुए--( १) डॉ० भालानाथ तिवारी लिखित 'हिटी मापा कासरल व्याकरण , (२) 
भारत सखाएर दारा अग्रेजो से 'झाघुनिद हिटो वा सूद व्यावरण (३) श्ञाति कष्ठ 
मिश्र तथा साउचट आाप्दे का हिंटी व्याकरण । ध्वम तीसरा ब्याकरए वस्नुद 
पहने लिखों गया था । १६५८ म इनसवा ठीसरा सस्व्रण प्रकाध्ित हुआ । इसे है 


हिंदी भाषा विश्लेषण को परम्परा श्ध्३े 


प० क्शौरीदास वाजपेयी कृत हिंदी दानुशासन, और डॉ० ज॑ म दीमशित्स 
कृत हिन्ही व्याकरण की रूपरेसा। दोमशित्म रूसी विद्वान हैं तथा अन्य दोनां 
विद्वानू भारतीय हैं। वस्तुत एक अच्छे व्याकरण की आवश्यकता श्रमी भी बनी 
हुई है। 
२ भाषा विज्ञान 

हिन्दी म भाषादैज्ञानिक साहित्य वा प्रारम्भ सत्‌ १६२४ ई० से माना जा 
सकता है कितु लगभग १६५० ई० तक कुछ सद्घातिक ग्रथा के अतिरिबत इस दिया 
मे बहुत कम काय हुआ । तत्पइचात्‌ भाषा विनान के विभिन खेजा से सम्बद्ध ग्रथ 
प्रतिदय निरतर प्रकाशित होत रह हैं। बहुन सी पुस्तकें ता केबल छात्रापयोगी 
हैं। ये पुस्तकें विभिन्‍न विश्वविद्यालया म छात्रा के पाठय क्रम को ध्यान म रखकर 
लिखी गई हैं। इस प्रकार के ग्रया न भाषा विश्लेषण परम्परा वो न तो श्राग ही 
चढ़ाया है और न चित्तन की ग्वस्थ परम्परा का विकास ही क्या है। कुछ ग्रथ 
एम भी प्रवाशित हुए हैं जा नीपक स व्याकरण ग्रथ हैं फितु उनमे प्रस्तुत विवेचत 
मूलत भाषा चैज्ञानिक है। इसी प्रकार विभिन व्याकरगण प्रथा मं भी भाषावंता 
निक' सामग्री उपल-ध हो जाती है । प्रस्तुत लेख म पुतरावृत्ति वो बचान का ययावत्‌ 
प्रयत्न किया गया है। अत विपय के आधार पर पीछे व्याकरण झा म तथा यहा 
भाषाविज्ञान भश्ञ मे ग्रया को पृथक पृथक वर्गीकृत करने दिया जा रहा है । 

भाषावनानिक साहित्य को निम्ननिखित ६ वर्गों मे रखकर प्रस्तुत किया 
जा सकता है। दस वर्गीकरण का आधार यही है कि प्रवृत्ति क आघार पर सम्बद्ध 
पग्रथ एक साथ रखे गए हैं-- 

(व) सद्धान्तिक ग्रथ 

(ख]) भाषा के इतिहस ग्रथ, 

(ग) हिन्दी भाषा के किसी एक ग्रग विशेष अथवा प्रवृत्ति से सम्बद्ध ग्रे 

(घ) हिन्दी भाषा बी एक बोली विरोष से सम्बद्ध ग्रथ 

(इ) कमी कवि अथवा ग्रथ की भाषा के अध्ययन स सम्बद्ध ग्रथ, 

(चल) ग्रभिन टन ग्रथ भूमिकाएँ तथा निवघ सग्रह । 

(ब) सद्घान्तिक पग्रय “भाषा विचान के सद्धाततिक प्ष से सम्बोधित 
ग्रथ निम्नलिखित तीन वर्गों मे रखबर प्रस्तुत विए जा सक्‍त हैं-- 

(१) भौलिर-- भाषाविचान शीपक से सन्‌ १६२४ में ढा७ इ्यामसुन्टर 
दास का ग्रथ॑ प्रवारित टआ + इसे भाषा वितान यी पहनी पुस्तक बहा जा सकता 
है। हिन्दी भाषा वो झाघार वनावर बुद्ध ग्रथ पहल भी प्रवादित हा चर थे विन्तु 
सद्धान्तिव' भाषा विचान के ब्रारम्भ वा श्रेय इसी ग्रथ को है | इसवे' एय वप पच्चातु 
तुलनात््मद मापा विधान छपा। यह डा० मगलदव शास्त्री वा ग्रथ है। आज इस 
ग्रष था एतिहासिए महत्व भ्रधिक है। सत्‌ १६४३ म डॉ० बादपूराम सकक्‍्सना का 

सामान्य भाषा वितान प्रय प्रदाधित हुप्ता । हम ग्रथ + भाषा विचान के प्रति विद 
सूचि उत्पन्न करन मे बहुत सहायता दी है। सन्‌ १६५० मे बाबू इ्यामसुन्दर टास 


अत. 


्ह्ड भारतीय माया विज्ञान यी भूमिका 


की पुस्तक 'भाषा रहस्य छपी । इसके एक वष पश्चात्‌ “भाषा विज्ञान नाम से डॉ० 
भालानाथ तिवारी वा ग्रथ प्रवाशित हुआ । तव से लेकर श्राज तक इसके प्रमेव' 
सस्व रण निवल चुके हैं। इस ग्रथ का वैविप्टथ इस वात म है कि प्रत्यक सलतरण 
में भाषा विचान भी नवीनतम सामग्री जोड दी जाती है। इस रूप म यह ग्रथ 
विद्याथिया के लिए बहुत उपयोगी रहा है । सन्‌ १६४३ म॑ प० सीताराम चतुर्वेदी 
कृत भाषालोचन' छपा। सन्‌ १६५८ म॑ ध्वनि विज्ञान! को लेकर गोलोव' विहारी 
ने एक लघु पुस्तव प्रकाशित कराई । हिंदी म॑ भाषा विज्ञान के झ्िसी विशिष्ट ग्ररा 
से सम्बद्ध यह्‌ प्रथम व्यवस्थित अध्ययन वहा जा सबता है। सन्‌ १६५६ मे १० 
कटोरी दास वाजपेयी का ग्रथ भारतीय भाषा विचान! प्रकारित हुआ। ग्रय॑ वे 
लेखव' का ध्यान विषय की महत्ता पर प्रधिक केद्रित रहा है। तत्पश्चात्‌ पिछने 
१० १३ वर्षों मे लगभग १६४ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं. जिनमे रामस्वरूप अग्निहोत्री 
--भाषा विज्ञान जयवज्ञी का-- भाषा विचान' पद्म नारायश-- आ्राघुनिक भाषा 
विचान , जयकुमार जलज-- भाषा शास्त्र” झमर बहादुर सिह-- भाषा शास्त्र 
प्रवेशिका' मनमोहन गोतम--'सरल भाषा विज्ञान जे० सुमन-- भाषा विज्ञान 
के सिद्धात' राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी-- भाषा विज्ञान डा० हरीश धर्मा--'भाषा 
विज्ञान वी रूपरेखा” पभवाप्रसाद सुमन-- भाषा विज्ञान सिद्धात भौर प्रयोग और 
रामेश्वर दयाल श्रग्रवाल--भाषा विनान के सिद्धांत सामाय स्तर की पुस्तक 
हैं। इनके भ्रतिरिबत सन्‌ १६६३ में डॉ० उदयनारायण तिवारी कृत भाषा शास्त्र 
की रूपरेसा ग्रथ छपा | इस ग्रथ म॑वरणानात्मक भाषा विज्ञान! की अनेक नई 
दिश्ञाओ्रो पर विस्तार स विचार क्या गया है । सन्‌ १६६४ म॑ प्रशाधित डा० देवी 
जशकर द्विवेदी की पुस्तक भाषा और भाषिकी भी महत्त्वपपूरणा है। सन १६६६ मे 
ज्ण० देवेद्नाथ टार्मा वी भाषाविचान की भूमिका पुस्तव छपी। ग्रथ म॑ सामग्री 
अ्राय पुस्तया की तुतना में श्रधिव उपयोगी तथा व्यवस्थित है । सन्‌ १६६६ में डा० 
भोलानायथ तिवारी का ग्रथ ता वा अध्ययन छपा। ग्रथ म लेखक वी निर्रात 
>थ्टि तथा विवेचन की स्पष्टता सवत्र दृष्टिगत होती है । 

भाषा शिक्षण से सम्बद्ध सैद्धान्तिव ग्रय दो हैं जो उल्तेसतीय हैं--(१) 
भाषा टिक्षण की रूपरेखा--ल्मीनारायण गुप्त (२) ब्रय भाषा शिक्षणं--डा० 
महावीर "रखा जै। । इनमे दूसरा ग्रथ ग्रधिक उपयोगी है। 

(२) प्रनुवादित--सन १६६३ म॑ डा» गुर के ग्रथ का छा० भोलानाथ 
तिवारी ने तुतनात्मवा मापावित्ान नाम मे अनुवाद प्रकाशित क्रया। मक्समूलर 
द्वारा तिए गये भाषण का हिठी झनुवाट "भाषावितात पर भाषण नाम से सन्‌ 
१६६४ म प्रवातित हुआ। अनुवाटक डा० हेमचद्ध जोगी हैं। जगव क्थोर 
बयबीर ने जा वादियेज़ के ग्रथ वा भाषा शीपक से सन १६६६ म झ्नुवाट क्या । 
रूमा विद्वान एफ ए फातु नाताव के ग्रथ का डॉ० केसरी नारायण चुकत ने तुतना 
त्मश भाषाविचान नाम स श्रनुवाट प्रस्तुत किया इधर सन्‌ १६६७ मे श्रसिद्ध भाषा 

बचाने वत्ता ब्यूम्पील्ट वे ।.आहएशइट८वा अनुवा भी प्रकाशित हुआ, इसके प्रनुवाटवः 


हिंदी भाषा विश्लेषण की परपरा इधर 


डा० विदवनाथ प्रसाद हैं। सेड्ातिक विषय से सम्बब न होते हुए भी दो अन्य 
अनुवाद प्रथा वा यहा उल्लेखक्रण अनुचित न हांगा। पिशषेल के प्रसिद्ध ग्रथ का 
डा० हेमचाद्र जोशी ने 'प्राइत भाषाझा वा व्यावरण' नाम से अनुवाद किया | इसी 
प्रवार प' छा6छ के ग्राथ का 'सस्कृत का भाषाशास्त्रीय अध्ययव शीपक स 
भोलाशकर व्यास न अनुवाद प्रस्तुत क्या । 

(३) स्स्कत साया मे विवेचित भाषा वज्ञानिक भ्रध्ययन से सम्बद्ध--इस प्रकार 
के चार ग्र॒य महत्त्वपूण हैं। डा० कपिलदव द्विददी छत अथविचान और व्याक्स्ण 
दशा! युधिष्ठिर मीमासक का वदिक स्वरमीमासा उा०» सत्यवाम वर्मा बा भाषा 
तत्व भौर वाक्यपदीय और श्री टिवनारायरा श्वास्त्री का निरुवतमीमासा । वस्तुत 
इस दियायें बहुत काय हाना शेप है । 

(ख) भाषा के इतिहास ग्रथ--वट्त से सद्धान्तिव ग्रथा मे भाषा के इति 
हासे से सम्बद्ध सामग्री प्रकारित हुई है। यहा उन ग्र था का उल्तख क्या जा रहा 
है जो स्वतत्र ग्राथ रूप म इस दष्टि से महत्त्वपूर्ा हैं। सन १६३३ मे डा० घीरफ्म 
वमा ने पहली बार हिंदी भापा का इतिहास लिखकर इस प्रकार क॑ अध्ययन का 
प्रारम्भ क्या । तत्पश्चात सन १६४८ में डा० सुनीति बुमार चाटुज्या न अपने ग्रथ 
वा भारतीय आयभाषा और हिंदी नामस अनुवाद करके प्रस्तुत क्या । लखब' 
का ध्यान भाषा के इतिहास पर भ्रधिक रहा है। सन १६५८ मे डा० उदय नारायण 
तिवारी द्वारा श्रनुवादित भारत का भाधा सर्वेक्षण प्राय प्रकाशित हुम्रा । यह प्रिय 
सन के भाषा सर्वेक्षण के प्रथम खण्ट प्रथम भाग का ही अनुवाद है। सन १६६१ 
मे बाबू श्याम सुदर दास का हिंदा भाषा लघु ग्र“्थ प्रकाशित हुआ । डा० उदय 
नारायण तिवारी ने सन १६६२ म “हिंदी भाषा का उत्गमम और विक्यस ग्र थ 
प्रस्तुत क्या । उसी प्रकार की भय महत्त्वपूरा पुस्तक है---हिंदी भाषा और तिपि 
का ऐतिहासिक विकास --सत्यनारायण त्रिपाठी हिंदी के विकास म॑ग्रपश्रण वा यांग 
दान'-डॉ० नामवर सिंह हिंदी साहित्य का बहत इतिहास (ट्वितीय भाग) हिही 
ओर उसकी उपभाषाआओ का स्वरूप -डा० अम्बाप्रसाट सुमन हिली दाब्टानुलासन - 
प७० क्शोरीटास वाजपयी हिंदी भाषा --डा० भालानाथ तिवारी भारतीय आय 
भाषाओं का इतिहास--जगदीश प्रसाट कौधथिक हिक्‍्ती भापा की भूमिया --डा० 
शिवशक्र प्रसाद वर्मा हिंदी भापा विकास आर विश्लपणु ---डा० चद्रभान रावत 
तथा हिंदी भाषा का विकास --डा० देवेद्ध नाथ दर्मा तथा रामदेव जिपाठी । 

(ग) हिंदों भाषा के किसी एक झग विद्ेष भ्रयवा प्रवत्ति से सम्पद्ध प्राथ-- 
हिंदी में सबसे श्रधिक ग्र थ इसी विषय स सम्बद्ध हैं। निवाप की सीसा का 
देखते हुए यह सम्मव नही है कि सभी का उल्लेख यहाँ किया जाए। इप लिया में 
उपलब महत्त्वपूरा ग्रथ है- हिंदी प्रयाग प० राम चर वर्मा मुटावरा मौमामा-- 
डॉ० झोमप्रकाश गुप्त, हिंदी भ॒ प्रत्यय विचार --»० मुणरी लाल उप्रेति हिंदी 
सम्तास रचना का अध्ययन -८डा० रमेशचद्ध जन 'हिठी हाब्द रचना --भाई त्याव 
जन, हिंदी कारकों वा विवास --विवनाथ हिन्ली तत्मव टास्त्र “+मुरतीपर 
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श्रीवारतव हिंठी भाषा या प्रयतानियित बियर --्ॉँ० विवनाय '"ाडी बोली 
था स्वस्ष--प्रावार माय यर्मा, 'हिठी यी प्रापारधूत रा रापजी , #िही की वियाएँ 
हिली परसय +-ोदीय हि सस्थाद प्रागरा हि हम प्रप्रजी मे धागा शाह मे। 
आापा-तात्विय' भ्ध्ययन' हों० बाप बाद मारिया हि॥ पन््मीमासा गधा 
प्रच्दी हिशी हिली शी बतती तया घर उिशोषण--प० हिचारी दाय याजहपयी 
"हिही भाषा पर पारगी भौर प्रग्मजी या प्रभार --शॉँ० मात सात पारी दिल्री 
प्रशरी'--डॉँ० बल्री नाय गपूर  हिटी ध्यनि भार घ्यत्रिमी--४० रस्म भड 
मल्हात्रा, हिली हिया स्वष्य भोर उिवचलस --डॉ० बातभूदुद हिंदी माधषाम 
असर तथा शब्ट वी सीमा--ें० कत्ताग घट भाटिया रिदी की शा समा 
डा० विद्यातिदात्त मिथ तथा हिही बावा् वियाग --डॉ७ सुप्रा गातरा। शगा 
कि इन पक्ितयां वे! लेसव की भात है डॉ० पूण मिट ने देचजों दा; पर गाय 
किया है। यह थाथ प्रराधनाधीन है ! 

(घ) हिंदी माषा की बोलो विभेध से सस्यद्ध प्रय-द्सत श्रध्यमत थी टिया 

ना धारम्भ डा० बाव्रराम ससना वे प्रय "त्सिनी हिठी से मानना होगा। यह 
ग्राथ १६५२ ई० मे प्रवाधित हुप्ला। सन १६५४ मे डॉ० धीरेद्र वर्मा वे फ़्च भाषा भ 
प्रवातित शोध प्रवाघ का हिंदी रुपातर ब्रजभाषा साम से छुपा । धसी बष डॉ० 
उत्यनारायण तिवारी का 'भोजपुरो भाषा भौर साहित्य ग्रोथ प्रवातित हुमा । सन 
१६४५५ मे डा 'तस्सितोरी के ग्रथ ब्रा हिंदी प्रनुवाद पुरानी राजस्थानी श्ीपया से 
छपा । इसके प्रमुबादरः डा० वामकरमिह हैं। व्थर १५ वर्षों म इस क्षेत्र का 
लगभग २५ से ऊपर ग्राथ प्रकाधित हा थुक हैं जिनम महत्वपूण प्राय दस प्रयार हैं- 
सूरपु् ग्रजभाषा ओर उसका साहित्य--”ा० शिवपफ्रसाद मिल राजस्थानी भाषा 
ग्रौर साहित्4--डा० हीरा ताल माहेश्वरी मातवी एए भाषा परात्त्रीय प्रध्ययन 
डा० चितामणि उपाध्याय, आगरा जिये की बाजी--डा० रामस्वरुप चतुर्वेदी 
ब्रजभाषा भौर खडी बोती वा तुलनात्मक अध्ययन --डा० कलाशचद्ध भाटिया 
बुदेती वा भाषातास्तीय भ्रध्ययत --डा० रमंग्वर प्रसाद प्रग्रवात टोसावटी 
बोली का बसनात्मक अध्ययन ---ड० बैलाशचद अग्रवाल मधुश जिले दी बोवी - 
डा० बन्रभान रावत राजस्थानी भाषा'--डा० चादुर्ण्या मगही भाषा->डॉे 
मोगेश्वर, मध्य पहाड़ी भाषा का अनुझोलन ौर उसवा हिली से सम्बंध'--डा० 
गुणानद जुआल मगही व्याकरण काश --सम्पत्ति अर्याणी बुलन्टगहर एवं खुरजा 
तहतीला की ब्ोलिया का सकतलिक अ्ध्ययव--हा० महावीरपरण जन, छत्तीसगढ़ी 
बोली व्याकरण और कोश 778ण5ए० 800८५ ० %िघ०8पए् 029 धप्राप- 
डा० विश्वनाथप्रसाद तेचा ताजुर्वेकी --डा० भोलानाथ तिवारी । इसमे बहुत कम 
ग्राथ ऐसे हैं जो भाषा-भ्ूगोल वी वेचानिच पद्धति के भ्राघार पर तयार किए ग्रए हैं । 
इस दिया मे सद्धान्तिए भ्रथ की भ्रावत्यकता अभी बनी हुई है | 

इस दिशा मे दी अन्य ग्रथा वा उल्लेखक्रण आवश्यव' है। एक ग्रथ भग्रेजी मे 
है एक हिंदी भे ) डा० सुमद्र का ने मथिली झाया प्र वित्तार से काय दिया है 
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उनका ग्रय श्ग्रेजी मं प्रवाशित है। इसी प्रकार नलिनीमोहत सायाल न विहारी 
भाषाशा पर विस्तार से काय किया है ! 

(ड) किसी कवि झयवांप्रय को भाषा के भ्रध्यय व से सम्बद्ध ग्र व--इस प्रकार 

के भ्रध्ययन का प्रारम्भ सन १६५५ मप्रकाटित 'वीतिलता और अवहट्ट भाषा से 
मानना होगा। यह अध्ययन डा० लिवप्रसाट सिह द्वारा किया गया था। इसके 
पश्चात डा० नामबर मिह इत थ्वीराज रामो की भाषा' सन १६५६ म प्रकाशित 
हुआ । ग्रथ मे रामो के मुरय भाग कनवज्ज समय यो आधार यनाया गया है दम 
प्राधार पर ग्र थ का नाम भ्रामक है। किर भी सम्पूण ग्रथ वज्ञानिर विश्वेषण-पद्धति 
क॑ श्रनुतरण का सकेत दता है। सन १६५७ मे डा० प्रेम नारायण टडन दवा त जिखित 
सूर की भाषा ग्रथ में अनेक सद्धाततिद भ्रातिया हैं फिर भी विवेचात महत्त्वपूएण 
है। इसी वप डॉ० देववीनदन श्रीवास्तव का तुलसीदास परी भाषा ग्रथ भी 
विद्यमान है। भाषा के आधार पर तुलसी की रचनाओं क वर्गीकरण का ग्रश 
उजखनीय है। सन १६६२ म डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने राउलवल और उसकी 
भाषा ग्रथ प्रकाशित कराया । शिलाबित राउलवेल फा पुस्तकाबार रूप मे प्रस्तुत 
क्र तथा उसकी भाषा का विवंचन +रके लेखक न महत्त्वपूण योगदान क्या है। 
इसी वप डा० निमला सक्सेना का सूरसागर टाज्टावली (एक सास्कृतिक अध्ययन) 
प्रकाशित हुआ । ग्रथ तथ्यात्मन अधिक है। सूर द्वारा प्रयुकतत सचाशब्टा को एक्स्थ 
करके लेखिवा न उपादेय काय क्या है। सन १६६५ भ डा० माता बदल जायसवाल 
का 'क्वीर वी भाषा ग्रथ छपा। बवीर की भाषा का तत्कालीन हिंदी मानने मे 
लेखक का दुराग्रह ही प्रकट होता है। इसी वष जायसी की भाषा नाम से डा० 
प्रभावर शुक्ल का ग्रगथ भी प्रकाशित हुआ । सन्‌ १६३६ में डा० भगवत प्रसाद दुब 
इत क्वीर-काव्य वा भाषातास्तोय अध्यययन' दिल्ली स प्रकाशित हुआ | ग्रथ के 
अन्त मे सापक्षिक प्रयोग्य वत्तियों की तालिकाएँ दी गई है। इन तालिकाशा स॑ 
निकाले गए निष्कर्यों स सहमत होना सम्भव नही है क्याकि उस पद्धति का आधार 
वेचानिक नही है । प्रस्तुत लख के लेखक का ग्रथ_बबीर की भाषा सन्‌ १६६६ 
में ही दिल्‍ली सप्रशाशित हुआ । भाषावचानिक अध्ययन खड १ मे दिया गया है। 
सन १६७२ मे डा० विदुमाधवमिश्र कृत कबीर ग्रथावली की भाषा छपा। ग्राथ 
में वशनात्मर विवेचन के साथ एतिहासिक विवचन भी है। 

(च) १ प्रसिनदन प्रथ, २ भुमिकाएं तथा ३ निबध-सग्रह-- 

(१) प्रोॉप्ननादन प्राय--भाषावेंचातिक 7प्टि से दा अभिनन्दन ग्र-थ 
भद्दत्वपूरा हैं। हिंदी अनुत्नीलत कय घीरेद्र वर्मा विचेधाक सन १६६० म प्रदाशित 
हुआ । इसमे अनेकः देती विद॑शी बिद्वानों के लेख सगृहीत हैं। इसका “प्रथम खड 
भाषा वज्ञातिक विवचन स सम्बद्ध है जिसमे अधरिदारी विद्धाना के २८ लख दिए 
गए है। लेखा म विषय स॒ सम्बंधित गम्भीर चिन्तन सक्षित हाता है। यह ग्रथ 
भारत मे भाषा विज्ञान वी स्वस्थ परम्परा के प्रति आत्वस्त करता है। सन 
४75 ४ “# ध्री प्ुस्पोत्तददास टडन अभिनत्न ग्रथ भी प्रवाक्षित हुआ । 
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भाषावित्ञान संड म॑ १५ लेस हैं। इस सड वे सम्पादव डा० थाबू राम सबसेना 
तथा डा० भावानाथ तिवारी है। इन उसो में डा० सिर्देइवर वर्मा का 'माषा ध्वेनि 
वि्ञान या मूततत्य च्ीपा उस सद्धागतिक भाषा विलान से सम्बाधित अध्ययन है, 
चपष जेस हिठी भाषा अथवा उसकी उिभिन बोलिया से भर्म्दा घत अध्ययन प्रस्तुत 
करन हैं । सभी व मतत््यपूरा हैं तथा मी आधार पर यह अभिनादन ग्रथ हि टी 
विपग की परम्परा का भाग यढान मे जिशष योग दता है। 

(२) श्रूमियाएँं--सन्‌ १६५४ *० मे ढातामाररादूट ग्रथ प्रतालित हुआ । 
हुमब सम्पाए है--श्री रामासह श्रो सूयवरण पारीत तथा थ्री नरोत्तम स्वामी ॥ 
ग्राथ भा प्रसमावना वा उतराद्ध भाग मे 'मापा और व्यावरण या विवेचन है । 
हसम प्रपकष घौर उसमे धाघुनिक राजस्थानी तक भाषा विवास विवेचित है। सी 
उत्तराद में हातामारूरादूटा को भाषा के व्यावरणा पर भी विचार लिया गया है। 
यह प्रग भाधायजातिय दृष्टि सम बुछ उपयोगी है। यह दूसरी बात है वि उसमे 
चररित सभी सता से सत्मत होना बद्धित है पिर भी इस प्रश वा अपना विशिष्ट 
मरुच है। सन १६५४७ मे बुद्डनॉग्ति का दूसरा सम्बरख प्रताणित हुआ । यह ग्रशथ 
प्रायाय रामचद 'ुशा द्वारा ॥॥ह॥६ एव ॥&४४ वा याय्य रुपातर है। मूल ग्राथ 
से पूर माव्य भाषा सीयर बे प्रनगत भाषाविनात गे सर्म्श घत साम्रग्री भी दी 
गई कै । ब्रजभाषा प्रवधी भोर साड़ी बाली तीना वाजिया - तुतनात्मा भ्रष्ययन थी 
हत्टि मे यट घष् पस्यात मस्‍ण्यपुण है । 

(५) लिवाघ शप़््ह्ूघर सर भाषा विषान के विषया से भम्बद भरना 
विवाषमप्रल भा प्रशाधित हो घुर हैं जिम ५ विद रूप से झायरानीय हैं। विचार 
चारा --हाँ० पारद वर्मा गा नियध संग्रट है जा सन १६४१ मे प्रयातित हुआ 
था। हग सफर व माया रात्म हिठी भाषा से सम्यद उपयागों सामग्री है। 
विद पा में सतत को रस्यावधिशी हब्टि सवत्र सखित होती है। हों० सुनीतिवुमार 
बाटाएा वा मारत का भाषाएं था भाषा संम्बधा समस्याएं प्रथ सन्‌ १६५७ 
में प्रराहिद हुए । “गर प्रावादर मदादद सादा है। गप्रहम विचारा मी 
मो जरदर पर्व पॉदित रे । है। बंगला भाधां में दिख रुछ मूत ग्रथ वा हिली 
घटुबा प्रदश"ए है। शो० पटगाण वा ही दूगरा निवधमगड क्राश्मरामामग 
गन १३४८ में छररां। सझी तिवधासख संरशात्त ता बैतानिव हष्टियौण हब्टिया 
है हौ *॥ गन 7१९४ में ह० रामबद वसा के निवधा का सार ताज धर भय 
ऋाप गे प्रश्निित हुए ॥ प्रए्णह स्तर चर चाप प्रप्ययत से गार्वा घत विमिन सेश 
अहछघापुएं है॥ हॉ० गामशायार चामस तथा थी प्रवध चाह जगवात द्वारा सम्पत्ति 
विदाश सह मापा दिपात शय घौर हष्य चीचा से मन्‌ १६६८ म छया। प्रथ मे 
शिक्त शिता € पत मद 'द है। संखों क दिपयों मं घमादस्था है यदों बारए 

$ ६ रच मावपए उथों $ # । हूए भा साद बचत उपयागी नहीं बन पाया है। 
एए० रशााबत महाएादा शदा डॉ हारनाल छुक्‍त दारा सपाजित सब समालिती के 
इज रेस माय मे हल १२६८ मे द्ररतपर हुए । इसमे ६ लेख हितों मं तवा 


हिंद्ो भाषा विश्लेषण की परपरा बह 


प्रग्नेजा में हैं । पुस्तक में सम्रहीत लेखों में घोधकर्ताओं वी जिज्ञासु दृष्टि वा परिचय 
प्रिलता है। सन्‌ १६०० मे डा० रमेशधरद्व महरोत्रा नी भाषपणा नाम से ११ 
मेखो वा सग्रह छपा । इसमे सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकारा के मिवथ 
हैं। डॉ० भाषानाव तिवारी द्वारा दिए गए विभि-र भाषणा तथा समय पर प्रवाणित 
लेख! का संग्रह भाषा विन्तन नाम से सन १६७१ मे प्रकाशित हुआ। संग्रह मे 
सद्यास्ित लेख कप हैं तथा व्यावहाग्वि अ्रथिक हैं। रम्पुस ग्रथ लेखक वे चिन्तन 
गाम्मीय का परिचायक है । 
इन ६ वर्यों कै ग्रयो के विवेचतर वे पश्चात कुछ अन्य बातो का उल्लेख 
करना भी भ्रावश्यक हैं। इधर तोन पत्रिक्ाएं एसी है जिनम भाषा बिश्तेषण मे 
सम्ब घत सामग्री निरतर प्रवाणित हो रही है। “भाषा स॒० श्रीमती तारा तिफकू, 
अनुवाद स० डॉ० मौलानाथ तिवारी तथा श्री महद्व चतुर्वेदी और भाषिकी 
म० डा० भालानाथ तिवारी तथा डा० रवीद्रनाथ श्रीवास्तव । "भाषिवी का 
प्रकाचन हाल ही मे प्रारस्म हुआ है. जरकि भाषा और अनुवाद पिछले कई वर्षो 
मे प्रकाशित हां रही हैं ॥ अनुवाद पत्चिता मे अनुवाट सम्बघी लखा भर अनूदित 
र्वनाग्रा के भ्रतिरिक्त भाया वित्ान के सैद्धाततिव और व्यावहारिक होना पक्षों से 
सध्यद्ध लेख प्रकाटित हुए हैं ।॥ भापा' में लिफी के अतिरिक्त आय भाषाओं के 
बिपयम भी लेख छपे हैं । 
अधुनातन ह्टि से पाश्चात्त्य विद्वान पाइक और नाइटडा की परम्परा को 
अपनात हुए दग्मीमिक सिद्धांत (745ए८॥770०5) के आधार पर भारत में डॉ० 
रमानाय सहाय तथा टा० विश्वजीत ने हिंदी मापा पर काय किया है| ध्वनि से 
सम्बीधित काय करने वाजा मे लन्‍न स्वूल के फ्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
भारत मे डॉ० विश्वनाथ प्रसाट इही के टिप्प थे जिहांते भाजपुरी और हिंदी 
ब्वनिया पर काय किया था। फथ के ही शिष्य हैलिडे न अपन मौलिक चितन के 
आधार पर नई विश्वेषण व्यवस्था को जम दिया है जिस 5प४७॥0 6/कश0कवा 
कहते हैं। भारत म इनके एकमात्र अनुयायी डॉ० शिवद्र क्लिर व्मा हैं जिहानति 
हिंदी तथा हिल प्रग्रेश़ी क्रिया-वर्णों की जुतना पर काय विया है। अमरीकी 
विद्वान चाम्म्ही (ट0फश09) ने ख्पातरण (77 क्ाइण्ताप्रध०7र्ग) पढति का 
विकास विया है। इस क्षेत्रम डा० एम० +० बसर और यमुना काचकू के नाम 
उल्लेखतीय हू ! लतिनग्राट स्वूल म प्रणशत डा० स्वीद्रमाव श्रीवास्तव ने खेनिन 
श्राद स्वूल, चाम्स्की दैवीविज्ञान तथा कैस ग्रामर आदि की "प्टि से हिंटी भाषा पर 
बहुत महत्त्वपूण काय किया है । 
भाषा वितान क॑ झनेक सेत्र ऐस हैं जिनम हिंद भाषा का भाधार बनावर 
अभी बाय प्रारम्भ हो नहीं हुआ है। संद्धाशतिक इृष्टि से बाजी भूगोल का दोत एसा 
है. जिसम बहुत जुछ काय होना चाहिए । परस्ठुत लख वा लेखक दस निशा में बाय 
कर रहा है जा शीघ्र ही प्र हा जाएगा। इघर चों० भोजानाथ निवारी भी कोर 
वियान ब्यावरूण विचान तथा झनुवाटवितान झादि छुछ सद्धाम्तिब' विषयो को 
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सबंध काय पर रहे हैं । 
३ कोश 

हिस्ली या योग साहित्य सख्त और भरग्मेजी दाना भाषाधराब शोध 
प्रभावित है | याररण मे समान एाचन्माहित्य गा भी बरिपुस भंडार विद्यमान है । 
इस सम्पूण साहित्य वे यर्गीरश्ण और भूस्यायन थी शपस्थां प्रमी भी बनी है। 
परिसयासत बुद्ध अपवाटा वो छोड़कर भपेशित स्तर के कोण ना तिर्माण नहीं हा 
दावा है। डा० भाजनाथ तिवारी में अपने एक ता में हिही काया वो परम्परा 
वे ३३ पोणवर से वर्गीड्त परके प्रस्तुत किया है।" जगा हि! रहने स्खय ही 
धकत कर दिया है य” वर्मीररख वेधानिा ने होयार सामाय फिआ जुड़ वर्गीकरण' 
है दस बारण इसम झनेर स्वाता पर पुनराद्धतति देखते के मित्रती है। फिर भी 
समग्र रूप में एव स्थान पर एकत्रित साथग्री वी मूचता दन मे बह लेछ बटन 
उपयोगी है । 

छिली मे प्ररावित बोप साहित्य पा निम्ननिखित वर्गों मं विभवत वरबे 
प्रस्तुत बरता श्रधिद वज्ञानिष होगा । सस्दृत परम्परा के बुछ भनिकार्थी कोश 
१५६६८ “० और १६०० ई० के बीच में वात थ । वस्तुत इस प्रवार मे शोध का 
हिंद में प्रभाव ह। 

(क) प्रययिवाची कोच--ससदृत क अमरबाद और दाहाशव' वी परापरा 
में तेयार किए गए कोप आ्राण ताससाया के नाम से हिही में अचनित हुए । ये 
मुस्यत प्रयोगरीद हैं इस प्रकार के दुछ फोचा में समानार्थी के साथ-साथ धनेयार्थी 
या एशक्षराग्रश भा है । सन्‌ १२६१ के लगभग डिंगप माममाला लधुप्राथ हरराज 
हाय वैयार किया गग्म का । हिंदी मे पातुग्रा का प्रषम कोच गुजरावी कवि दारा 

साधा घातु मातए वास से सब १७१३ ६० मे विभित शिया गया । तब से लेकर सन्‌ 
१६०६ तक लगभग दो दजन इसो प्रदार के बोश तैयार हुए जो अ्रधिकादइत 

सरहता के! अमर कोश के यथावद या छायानुवाद है। सम १४७३ मे फ़रल मे हिंद 

मस्तानी पयज़वायी दइाब्द प्रवालित क्‍्शमा। यह यूरोपीय परम्परा का नोश है। 
सन्‌ १६३५ ई० मे श्रीकृष्ण शुक्र ने भारतीय और यूरोपीय दोना परम्पराओ्रो वे 
प्रवुकरण पर हिंदी पर्यायदाची कोश बकारत से प्रदाशशित कयया । बस्तुत इसे 
फिसी भारतीय प्यक्षित के द्वारए लिखित हिंदी वा प्रथम पर्यायवाची कोश कहा जा 
सकता है । तत्वश्वात्‌ सन्‌ १६५४ मे डा० भोलानाथ विवारी वा वृहत्‌ पर्योगवाची 
क्यथ प्रवाशित हुमा । यह कोश अंग्रेजी के 'वेसारस वह जाने वाले कोशा की पद्धति 
पर तयार बिया गया है। भ्रव तरु इस कोश का स्योषित सस्करण भी प्रकाशित 
हा बुवा हैं। सन्‌ १६६५ मे वदरी साथ कपूर इत राजहुमसल अग्रेड़ों हिंदी पयाय 

बाची कीछ्न दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ । इधर सद १६६५ मे श्रीहप्ण शुरुत के कोप 
का सापेपित परिव्धित सस्कस्ण भी प्रकाशित हुम्ना है । वस्तुत दस दिशा में श्रभी 


१ भाषा चिस्तन, डा० भोजानाथ तिवारी, पुष्ड ७४ १०८ 


+हुदी माया विश्लेषण दो परपरा ४०१ 


भी सुधार दी ग्रपेक्षा है। 


(ख) मुहावरा फोश-सस्वतञ्र सग्रह के रूप म १६२३ मे हिन्दी मृहावर 
नाम स ग्रय प्रयाशित हुआ । इसे प० रामदहिन मिश्र न तेयार दिया था और मह 
बाँहीपुर से प्रकाशित हुआ था । इसके पश्चात्‌ रसूल अहमद वा हिन्दुस्तानी मुहा- 
वराकोश छपा। सन्‌ १६३२ मेलाहौरमस वहादुरचद्र इत लाकोक्तियाँ और सुहावर 
नाम स॒ग्रथथ प्रकाशित हुया । तत्तइचात १६३५ ई० म बगलौर से झौर १६३७ ई० 
में इलाहाबाद स॑ 'हिंदी मुहावरा कोश ग्रथ छप । दाना का नाम एक ही था किन्तु 
पहल का जम्बुनाथन ने तथा दूसर वा भार जे सरहिदी न सकलन किया था। 

एक वष पश्चात्‌ ब्रह्मस्वरूप दमा दितकक्‍र न हिन्दी मुहावर कलकत्ता स 
प्रवाशित क्या । सन्‌ १६४० में 'हिदुस्तानी मुहावरे' नाम से एक सकलन अम्बिका 
प्रसाद बाजपेयी न तयाए क्या जो कलकत्ता से छपरा । इसके लगभग १० वपष तव 
कोई अच्छा मुहावरा कोश प्रकाश में नही श्राया । सन्‌ १६५१ म॑ डा० भोलानाथ 
तिवारी हिंदी मुहावरा वोश' तयार किया जिसका दूसरा सम्करण बाद म सन्‌ 
१६६४ में प्रकाशित हुआ । यह कौश अपनी कमिया के वावजुद भी महत्त्वपूरा है। 
सन्‌ १६५६ भ पटना में प० रामदहित मिशथ्व ने वृद्द्‌ मुहावरा कोश का प्रथल 
भाग प्रह/शित कराया । वस्तुत प्रासग्रिक स्तर पर इस दिशा मे काय होना श्रभी 
बावी है । 

(ग) लोकोकित फोश--इस प्रवार का प्राचीनतम सग्रह जायसी का 'मसला 
नामा है किन्तु झ्राधुनिक भ्रथ मे थामस रोबक न # (०६००० ण॑ ए0ए6४0 
ग्रार्त श0ए९४००७ ए95९5 70006 एशशवा 90१ पावरप०0०४266 ,87804386 
नाम से सन्‌ १८२४ मे कोश प्रकाशित क्या यह ग्रथ कवछ्त्ता से प्रकाशित हुआ 
था। इसके परचात्‌ सत्‌ १६०२ तक कुछ एस सग्रह प्रकाद्षित हुए जिनम हिंदी के 
साथ-माथ अभय भाषाझा वी भी कहावत सगृहीत थी। सन्‌ १६०२ म 'कहावत 
संग्रह! नाम से सत प्रसाद ने एक कोष तैयार क्या । मिद्धेश्वर शमा न १६०७ में 

लोकाक्ति या कहावत प्रवाशित क्राया। रामरत्न अध्यापक व) शमरत्न लोको, 
क्ति सग्रह! बहुत पहले तेयार हुआ था किन्तु इसका दूसरा सस्करण १६१४ मे 
प्रवाशित हुआआ । हिलो लोकोक्ति कोष नाम स सन्‌ १६२३ म॑ विद्वमाथ सन्नी न 
कलकत्ता से एक बोझ प्रकाशित किया। सन्‌ १६३२ म बहादुर चद्ध का काटा 
प्रकाशित हुआ जिसमें लोकाक्लिया और मुहावरों दाना वा सग्रह जिया गया था | 
इसके पश्चात्‌ घाथ भट्टरी गढवाली भवाडी राजस्थादी मराठी मालवी 
बुमाऊनी आदि वालिया में भी अनेक काश प्रवाशित हुए जिनमे सम्बद्ध वोलियो वी 
लोबोक्तिया सशहीत की गई । इधर सन्‌ १६५६ में 'कहावत कोश नाम से भुवनेश्वर 
नाथ मिश्न न एक दाश्य प्रकादित वराया जिसमे भोजपुरी मगही भविली कौ 
सोकोक्तियाँ दी गई है। हिंदी आंडिया तथा हिंदी मलयालम की जाक्तेक्िया 
के तुलनात्मक कोष भी प्रकाशित हुए हैं। जसा कि इन पक्तिया के लेखवः को ज्ञात 
है सन्‌ १६६६ मे डा० भोलानाय तिवारी न बृहद लोकाबित कोश” कह सम्पादन 
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दिया था। इंग् हिडी के झाघ घाय भाचाए) में वे 7ियों भी सोफिया का 
तुतनारणव शेप भी टिया शया है। थाणा है ४ट शीच की प्रराशि ही जाए । 

(धो हिंदी हिदों शोग--टि हे में हग प्वाएर के कोए की दरएयश शत 
१८७१ ई० गे प्रारश्म टुई। करता गे बुर एड हि 7 बह गोवार शद्ाग टिटी 
को प्रहोातित जिया रथ । च्मते परच 3 गन १३०३ सर लगभा १० छू है १६ 
बाद प्ररातित हुए जिययों एस डॉ० भा ।ताघ विएटगी ने घात पैज में तिए” 
है। यह) थे सभी सामाय वॉहिम हो वो” है। हैग ध्वार मो ए₹ प्रा 
बच बा मा एप ६९०७ थे वे ही सारदी प्रधाहियां गभा की कप कहर 
द्वारा हिया गया । गन १६०८ में शदामघु“र हांग शमपाद शुर्ा राधप॥ मा 
धार विदावातें सिलपर ढक हाल * सागर तशपार हि जिगर थाशखा शह 
क्रमण १६१६ १६२० १६२४५ हपा १६ ८ में प्रवाधित #03 घाव परश प 
दायजूट प्राज भी गे मो वो सहरर का वरा है। इसा के श ए॥ शेष लेपाणर 
भी! संरारण धाज हत प्रतातित हां पुर है। सन ११३३ में रामपद्ध पयो द्वारा 
गपारित साीष्त हिटी छाम्* गाणर प्रवाथित हुमा जो शा का हुए भी कोण 
बचा मी दृष्टि से महर्पपूण है। दगरे भी पान गधावित गंगरंग प्रवानिश हुए 
हैं। पत दगसे पूप सीन महरणशयुण सोद गामा मा पुरै घ--(१)चै४४में पारिशए-- 
द्वारशप्रसा” धर्मा (२) दिटी छम8 मसादुम--रामनरच वियाटी (३) हिठी भा” 
सप्रह--मुठु टीलास श्रीवाराव ) सब १६३६ मे हाँ» रामधाए पुरत 'रखात शव 
“भाषा दब” गा! प्रशाधित हुएा। रोमबरद्ध वर्मा का प्रामागियश हिटी घोष 
बयारस से १६४६ ई० में छा । सन्‌ १६५० मे तोन को” प्रवाशित हुए यरारंग 
से रामचद्र पाठा' का भागव झाटय हिही योच तपा सासपर ज़ियारी प्रवागी 
वा “प्रचारप हिली गोद, पटना से उयलस छी गा नालटां विधास चर सागर 
सन्‌ १६२५ मे बनारस स ही बालिरा प्रमाद श्रीवास्तव तथा घय शत 'बू”र हि 
कोण छपा । इसबा नवीन संरारण सन्‌ १६६५ म छपा है। हुग रारण मे 
१,३८,००० दाब्ट संख्या ही गई है। सन्‌ १६५६ मे दाग भारत हिएी प्रचार 
सभा द्वारा भारतीय हिंदी बाग प्रशाधित वराया गया । सन १६५२ म॑ प्रासपास 
"साहित्य सम्मेलत इतराहाबाद स्‌ एवं कोध या वाय प्रारम्भ ”प्रो जिसने प्रधात 
डा० भोलानाथ तिवारी थ। बाद मे यह गाय रामचद्र वर्मा न पूरा गराया पौर 
उही के सम्पादगत्व में 'मानवा हिंदी बोष के रूप मे पौँच भागा म॑ (१६६२ 
१६६२ १६६३ १६६४ १६६५) प्रयाशित दुप्रा। यह कोष भषिक सामप्रो स 
पूण है और भव तक प्रकाशित कोशा वी तुलना मे विघ्तृत भी है। फ्थपि इसमे 
ब्युतत्ति और झथ वी दृष्टि स प्रामाणिव हिटी फाप की सामग्री का प्षित 
उपयाग किया गया है । 

इधर हिंदी की बुछ बोलिया व कार भी प्रवातित हुए हैं। सन १६५५ म 
रामाज्ञा दिविटी समीर इत अवधीवाश इलाहुवाद स प्रवाटित हुमा । राजस्थानी 
सबदफ्ोस-सीतायाम लालस-स० नित्यादद सन १६६१ मे छपा । मगही व्यापरए 
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कांश-सम्पत्ति भ्र्याणी' दिल्‍ली से सन १६६४ मे प्रवाशित हुमा । डा० कान्ति कुमार 
क ग्रथ छत्तीसगढ़ी बोली, व्यावरण और कोश भे 'छत्तीसगढी कोश” भी है 
यह ग्रथ सन १६६६ ई० मे प्रवाशित हुआ । डा० प्रेम नारायण टंडन ने सन्‌ 
१६६२ म सूर-ब्रजमाषा बोझ प्रकाशित कराया था। वस्तुत इसमे सूर शब्दावली ही 
है, कुछ थोडे स ब्रजभाषा मे प्रयुवत होने वाले अय झब्द भी ले लिए गए हैं। जैसा 
कि इन परच्तितयों वे लेसक वो भात्त है डॉ० भोलानाथ तिवारी ने ताजुज्वेकी कोश 
सम्पादित क्या था। कितु स्वताज ग्रथ के रूप म यह अभी भी अप्रवाशित ही है । 
सोवियत सध में वाली जाने वाली हिंदी की इस बोली वा सक्षिप्त झब्दगोश उहा 
ने अपने ग्रथ ताजुज्पेक्री! म॑ प्रवाशित करा दिया है। यह ग्रथ दिल्‍ली से सन्‌ 
१६७० मे प्रवाशित हुआ है ॥ 

(ड) हिंदी प्न्य भाधा श्रयवा श्रम भाषा हिंदी कोश--इस प्रकार के 
कोशा को अनेक उपयर्गों म रखकर देखा जा सकता है । 

(१) हिंदी फारसी फाश--सन १६७५ ई०म सयार किए गए लुगतण 
हिंदी को इस वग का प्रथम कोश मानना भअत्युकिति न होगा । इस से पूथ खालिक- 
बारी का उल्लेख मिलता है जो अमीर खुसरो बी रचना है जिसके रचना-वाल 
के विषयम भ्राज भी सदेह विद्यमान है। इस प्रकार के कोश की परम्परा १८०० ई० 
के पश्चात आग नही बढ पायी ! 

(२) हिंदी प्रग्रेज़ों कोश--१७वी १८वी और १६वीं हाती मे मिशनरी 
विद्वाना द्वारा इस प्रकार के काशा की रचना हुई है। हिंदी सस्द्ृत अग्रेजी वा 

त्रभापिक विश्वकोश सन १६१५ में प० 'राम स्वरूप द्वारा तयार क्या गया ६ 
किसी भारतीय द्वारा इस दिशा या यह पहला कोश कहा जा सकता है। इसी 
पद्धति पर सन १६६२ म दीपचद त्रिलोक' चाद तथा अय कृत हिंदी इगलिल 

प्रिधी शब्ल्कोश” प्रकाशित हुआ। सन्‌ १६४६ सम वनारस स रामचद्ध पाठक का 
भागव हिंदी श्रग्नेजी योग! छपा । इधर १६६६ मे केद्रीय हिन्दी निदेशालय न 
व्यावहारिक हिंदी प्रग्नेजी शब्द कोर! प्रकाशित कराया है। सन्‌ १६७० में इसो 
प्रकार क दो को भ्रकाशित हुए हैं. (१) राममूर्ति प्िह इृत मानक हिंदी भग्रेजी 
काश, (२) महद्व चतुर्वेटी तथा डा० भोलानाथ तिवारी द्वारा सम्पादित व्याव- 
हारिक हिंदी झग्रेजी कोश' । वनमे दूसरा कोश वज्ञानिक पद्धति पर तयार किया 
ग़्या है । 

(हो हिंद -्भ्नय मारतीय साथा कोश--वस्तुत इस प्रवार के बौप दूसरी 
भाषा सीसने सिखाने के लिए उपयागी हैं। इनके हारा भाषा विश्लेपए बी परम्परा 
में विशेष सहायता नही मिलती | एक भाषा के प्रचलित शब्द लेकर ये कोश तयार 
विए जाते हैं। हिटी के साथ उदू , पजायी, गुजराती बगाली मराठी सिघी, सथाली 
सभा दक्षिण भारतीय भाषाझों के कोट तेयार किए गए हैं। सबसे अधिक कोश 
हिन्दी-मराठी के हैं; हिन्दी के साथ दक्षिण भारतीय आापाशा के क्ोश्या को तैयार 
करने म॑ दक्षिण मारत हिंदी प्रचार सभा का विश्येप यागदान रहा है। 


क 
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(४) शारत हिरो शोग-दग प्रतार का पहया गोद सन्‌ १६१३ में 
दवारगा प्रगा४ भपयें) । सयार विदा पा हा। गत १६४२८ में एर घावों 
सरधण शाह कौरयुम पास से प्रवाहिंश बराया। यह कोदं प्रपित् शारस्धित 
तथा उपयोगी भी है। इपर घाोे ने प्रशिद कोद का हिटी धागा” भी हित मे 
गनू १६६६ मे प्रभावित हो थुत्रा है । 

(५) प्राश्त हिशे शोह--सन्‌ १६२८ में हरगोदिए दास विर्भेंघ” ग? 
हुत पराइपन-गर मदक्षणौयां प्रशावित हुप्रा। डॉल वासुर्र शरण प्रषयात बे 
संपोद्ता मे इसरा दूगरा सर्प सन्‌ १६६९ मे प्रतीत हृप्रो।यामसीय 
परत्यम्त महर्वपूण संथा भाद्या है। सन १६६० मे ब्रेपरणग जीवदास जोगी गा 
सक्षिप्त कोच भी प्रशानित हृपा । 

(६) प्रप्रेशी हिंदी क्ोप--एंग प्रशार में प्रोग कोण मिचनरी विद्याता 
दाशा तयार तिए गए थे। गन्‌ १८६८ मे मथुरा प्रसाट मित्र ने भप्रेजी छत हिएी 
गौ प्रवाहित रिया था। हॉयव पश्यात ग[ १८८०७ मे मुनी सास ह्ग प्रप्नेजा 
हिी कोश प्रयाणित हुम्ना । प्रसव पत्यातू रामचद्र पाठा पुरपातम जारायश 
अग्रवाल तथा भय गापीनाय श्रीवास्तव डॉ सूपयान्त बेरारा।थ भटट कामिल 
बुल्बे डॉ० हरदेव बाहरी धौर राममूतरि सिह मे प्रश्णी हिी पोश ऐप । इनमे 
डॉ० बाहरी या बहत भग्रेजो दिदी मांग भ्रधिय भच्छा है । 

(७) भ्राय मारतीय भाषा हिंदी कोद--इस प्रापार म॑ मु फाणा गी घर्चा 
ऊपर हो चुवी है। चस भीली, मराठी तमिव्र तथुगु भार्टि ने पर से पोगभी 
प्रवाणित हुए हैं। १६ भाषो था तुलनात्मए शण्योग भारतीय ब्यवहार कोए 
नाम से वम्बई भाषा विभाग द्वारा तयार रिया गया है। 

(८) उद्ू हिंदों कोश--सन्‌ १८६६ म॑ घिरणीलाल वगोघर द्वारा उदू 
हिन्दी अग्रेजी शब्द समूह नाम से कोश तयार किया गया था। इसके पश्चात 'उदू 
हिंदी कोश'-रामचद्र वर्मा का सत १६३६ म प्रद्मतित हुआ । इसस पूव बुछ प्रन्य 
छोटे कोश भी छप कितु वे बहुत ही सामान्य स्तर के थे । इसी वप जबुनाथत गा 

उदू हिंदी कोश' भी छपा। सत्‌ १६४६ म वुलवर्णी और भिषरे वा उदू हिन्दो 
मराठी कोश प्रकाशित हुआ । अलोगढ स १६५५ मे भजुमन तरक्ती शृत “'उदू 
हिंदी कोश छपा | इसी वष इलाहाबाद स भी केदारनाथ भट्ट कृत उद्ू हिंदी 
कौश प्रकाशित हुआ | सन १६४५६ म लखनऊ से मुहम्मद मुस्तफा साँ महाह का 
उदू हिंदी शब्दज़ोश छपा। अब तक प्रव्ाशित कोशा मे यही सर्वोत्तम है । 

(६) रुसी हिंदों कोच--इधर सन १६५७ म दो रसी हिन्दी शब्दगोश भी 
प्रदाधित हुए है एक मास्को से दूसरा दिल्ली से। मास्वा स यह कोश व म० 
वेस्फ़रोवनोी ने और दिल्‍ली स वार राजद ऋषि ने तेयार दिया है । 

(च) पारिभाषिक च्ाइकोश--विभिन विषया ये अनेत पारिभाषिय कोश 
भी प्रवाधित हुए हैं। इनमे सबसे अधित महत्वपूणा डा० रघुवीर द्वारा सम्पादित 

५ ओे है। यह बोश सन १६२४५ मे & ए०ाएालालाइए० साशाओ मियाती 00ाणावाओ़ 
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नाम से दिल्ली से प्रकाशित हुआ है । इसमे पारिभाषिक और सामान्य दोनो प्रकार 
के शब्द हैं। मनाविज्ञान, जीवविचान विद्युत खनिज, चिकित्सा, व्यवसाय, अथ- 
चास्‍्त गणित, पत्रकारिता परुस्ततालय, दशन, भौतिक्चास्त्र, रसायनशास्त्र, क्पि, 
समाजज्ञास्त, राजनीति, दासन, भूगोल, साहित्य और भाषाविज्ञान विपया के 
पारिभाषिक कोश भी प्रवाश्ित हो चुके हैं। इत वोणा वी सहायता से विषयां वा 
समभने म॑ विज्वेप सहायता मिलती है । साहित्य से सम्बाॉघत सन १६५८ मे हिंदी 
साहित्य कोप' डॉ० घीरद्र वर्मा के सम्पादकत्व में प्रवाशित हुआ | सन १६६६ मे 
मुरलीधर श्रीवास्तव का हिंदी घातु कोश छपा। मानपिकी पारिमाषिक वोट का 
साहित्य खड डा० नगद्र ढारा सम्पादित है। यह १८६३ ई० म दिल्ली से प्रकाशित 
हुआ था। इसी प्रकार भाषा विज्ञान से सम्बद्ध दा महत्त्वपूण कोश प्रकाशित हो चुवे 
हैं--(१) राजेद्र द्विबदी कृत 'भापा *ास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोश (१६६३ ई०), 
(२) डा० भोलानाथ तिवारी कृत भाषाविज्ञान कोश (१६६४ ई०) । इनमे दूसरा 
कोश अधिक पूण है । 

(छ) व्यक्त तया कृति-कोश--इस प्रकार का पहला काश विलियम प्राइस 
का था जिसन प्रेमसागर के शब्दों का हिन्दी अग्रेजी काश सन १८६४ मे तैयार 
क्या था। सन १६२८ म महावीर प्रसाद मालवीय का विनय पत्रिका' के मुख्य 
डब्टा वा विनय कोश भ्रकाशित हुआ। सन्‌ १६४८ मे केदारनाथ भट्ट का रामायण 
कोश छपा। डा० भालानाथ तिवारी इत तुलसी शब्द सागर सन १६४४ मे प्रका 
टित हुआ । डा० प्रेम नारायण टडन ने इसी प्रकार ब्रजभाषा सूर-कोश निर्मित 
किया जो सन १६६२ मे लखनऊ से प्रकाशित हुप्ना । प्रसाद से सम्बद्ध दो कोश छप 
हैं. (१) हरंदेव बाहरी का प्रसाद साहित्य काश (१६५७ ई०) । (२) सुघावरपाडेय 
वा प्रसाद काव्य कोत् (१६५७ ई०)। अब कक्‍्वीर कांय वा काय भी पूरा हो 
चुका है और यह प्रवाशनाधोन है। इसे प० परणुराम चतुर्देती तथा इन पक्तिया के 
लेखक मे तेयार किया है । जसा कि मुझे चात है मीरा कोश भी पूण है जो डा० 
शशिप्रभा शुक्ल न॒ तैयार क्या है। 

(ज) विश्वकोश--हिन्दी मे प्रथम विश्वकोच्र नरेद्धनाव बसु का हिन्दी 
विश्वकाश सन १६२४५ मे प्रकातित हुआ था। इघर यागरी प्रचारिणी समान 

विश्वकोश' प्रकाशन को विस्तृत योजना बनाई थी | दाय बहुत पहल ही प्रारम्भ हो 
चुका था तथा इस कोश के वई खड प्रवारित हो चुके हैं। वस्तुत इस दिशा मे मे 
दाना काय सामान्य ही कहे जा सकते हैं ॥ अच्छे स्तर के विश्वकोट दी प्रकाशन- 


याजनाएं बनाई जानी चाहिए। हिन्दी म श्राथ्ा है इस प्रकार वे काय झीघमत ही 
प्रारम्भ हगि । 


प्रथम परिशिष्ट 

हिंदी भाषा के क्षेत्र मे काय करने वाल्लो म॑ बुद्ध मुख्य नाम हैं. अवाप्रमाद 
सुमन प्रविकाप्रसाद वाजपेयी, भ्रनिल विद्यालवार, भमरवहादुर सिह, अ्शोक' कैल 
कर, झानन्द स्वरूप पाठव, भार० एन० साहा, आयेद्व झर्मा ईश्वरी, उददयनारायश 


डग्६ भारतीय मादा विशान बी भूमिरा 


तिवारी ऋषि गापात, एम० टी० प्रादम, एम० पी० जायग्रवाल एस० ए7० मित्तल, 
शलब्बी० शाम एर० संगागी धोमग्रयाश बिता विश्यास बविलिदय ठिवटी,वपिल 
देव शास्त्री परणापतति त्रिपाठी मववुमार काम्राप्रगाद गृह बालीचरण बदल 
बाशझ्यीराम जिशोदीटास बाजपेयी शृपराशायर मिह दृष्णयुमार गाण्वामी, वध्णयापाल 
रस्तोगी, शृष्णलाल हस, कपष्णावल बजाशचाद भग्रवाल कताधचद्ध भाटिया यगादत्त 
उपरेती ग्रशेंगटत्त इृद्ध गिरीद्वाय दत्त ग्रुग्यावाठ जुबात गातोतरिहारी दल, 
गाविंद बटारी, गोविंद चातये, गाविट नारायण मिश्र ग्रौरीग्र भट्ट ग्रोरीपर 
चुक्त गौरीशवर हीराचद भाभा चद्रघर धर्मा गुतरी चद्रबली पाण्डय चद्रमात 
रावत, चतुभुज दियती, चतुभुज सटाय चमनवाल पग्रवाल घाट रानी स़चरेव 
चितामणि उपाध्याय जयुनाथ जगदेव सिह, जनाटयप्रस'द बाला, ढी० डी० छामा 
तारिणी चरण, दयानद श्रीवास्तव दामांटर शर्मा दीतानाथ डे दुनीचद दुर्गा 

प्रसाद देवकीनदन श्रीवास्तव दवीट्यात दपीप्रसाद दवीशकर छिवेटी देवद्धताष 
नर्मा घीरेंद्र वर्मा नग्रेद्दनाथ वसु नराद्र व्यास नरोत्तम स्वामी नलिनी माहन 
सायाल, नवीनचद्र राय, नातक' सरन निगम नामवर्रासह निममानट परमहस पद्म 
घिह शर्मा पनालाल वानलीवाल पुरुषोत्तम लाल मेनारिया पुष्पचद जन पूणासिह 
डवास प्रेमनारायण टटन वदरीनाथ कपूर बद्रीनाथ भट्ट बहादुर चद बहादुर तिह 

बाबूराम सबसेना बातगाविट मिश्र बालमुकृद ग्रुप्त अश्रजवासी लाल श्रीवास्तव 
ब्रह्मस्थरूप दिनकर भगतसिह, भगवत प्रसाद दुव भगवती प्रसाद 'ुक्ल भगवद्दत्त 

भारतेदु हरिश्चद्ध भालचद्र राव तलग, भरवप्रसाद मिश्र भालानाथ तिवारी भोला 
शबर व्यास भगलदेव शास्त्री, मणीद्रकुमार वर्मा मधु सत्री महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
महावीर सरन जन महेंद्र माशिक्लाल चतुर्वेदी माताबदल जायप्बाल, माताप्रसाद 
गुप्त मुरलीघर व्यास मुरलीघर श्रीवास्तव, मुरारी लाल उप्रति मावीलाल मना 

रिया, यदुवशी यमुनाकाचर य्रुगेशवर रतीलाल रमानाथ सहाय रमशचद्र जन 

रमेशचद्र महरोत्रा रवीद्भननाथ श्रीवास्तव रजिशतार शुक्त राजगापालन, राजाराम 
तिवारी, राजा श्षिवप्रमाद र'मकरन शर्मा रामचद्र गण रापचद्र वर्मा रामचद्र 
शुक्ल, रामचरण सिह रामटहिन मिश्र रामनरध विपाठी रामदव त्रिपाठी, राममूर्ति 
महरोत्रा, रामरजपाल द्विवरी रामरत्त रामविलास शर्मा रामसंजन, रामसिह 
तोमर रामस्वरूप चतुर्वेदी रामादीन मिश्र रामावतार शर्मा रामश्वरप्रसाद गग्रवाल 

लक्ष्मीघर, वशीधर पडा वासुदेवश्चरण पझ्ग्रवाल विद्यानिवास मिश्र विश्वजीत विश्व 
नाथ तिपाठी विश्वताथ प्रसाद विश्वम्भर नाथ सत्री बीरंद्र श्रीवास्तव, शत्रि प्रभा 

शितिक्ठ मिश्र शिवदास श्िवनाथ, शिवतारायण शास्त्री शिवप्रसाद सिंह शिवप्रसाद 
सितारे हिंद शिवद्ध क्शोर वर्मा झीतलप्रसाद गुप्त शुऊदेव मिह श्यामसुदर दास 

सतप्रसाद सतोप जैन सपत्ति भर्याणी सत्यनारायरा त्रिपाठी सदासुख लाल, सरयू 
प्रसाद अग्रवाल सिद्धेश्वर वर्मा सीताराम चतुर्वेदी सुधा कालरा सुनीतिकुमार चदर्जी 

सुभद् भा सूयकात, हरदव बाहरी, हरिष्रक्र जोशी हरिहरप्रसाद गुप्त हरीचद 

हरीश शर्मा हीरालाल काब्यापायाय हौरालाल महस्वरी तथा हमचद्र जोगी । 


हिंदी भाषा विश्लेषण को परपरा ६] 


देतीय परिशिष्ठ 

हिन्दी म भाषा कै क्षेत्र में कुल जितने लोगा ने काम विया है या जी कर रह 
हूँ उमभकी संख्या सो से ऊपर है | इनम मुस्य विद्वान्‌ निम्नावित हैं 

कामता प्रसाद गरुद ग्रय--हिंदी व्याकरण । इसके दो (मध्यम तथा सक्षिप्त) 
छोटे सस्करण भी प्रवाशित हो चुके हैं। हिन्दी का कसी हिन्दीमापी द्वारा लिखा 
पया यह्‌ प्रयम व्यवस्थित, विस्तृत और गम्भीर व्याक्रणिक विश्लेषण है। इसके 
तखन मे लेखक ने भारतीय तथा यूरोपीय दोना ही परम्परात्रा वा यथावसर उपयोग 
क्या है। हिंठी के व्याकरण वे विवेचत के साथ इस व्याकरण मे दिए गए व्या 


करण दगतविषयक सलिप्त सकेत बडे महत्त्वपूण हैं और भाषा के क्षेत्र म हुई 
नवीनतम खोजा से काफी मेल खाते हैं । 


ध्याससुदर दास ग्रथ--(१) भाषारहस्य (२) भाषाविज्ञान, (३) हिंदी 
भाषा का विकास । बाबू श्याम सुदर दास हिंदीश्रब्दसागर' के सम्पादको मे थे 
भ्रत कोश्कला को भी आप की दन महत्त्वपूण है। हिंदी भाषा का विकास पुस्तव 
भूवत इस कोप की भूमिका का एक अश था । 'भाषारहस्य' पुस्तक भारतीय भाषाओरा 
में भाषाविनान पर उच्च स्तर की पहली पाठ्य पुस्तक थी | हिंदी के पाठ्यक्रम मं 
भाषाविषान को रखपवाने का श्रेय श्यामसुदर दास जी को ही है । इस रूप मे हिंदी 
भाषा म॑ इस दिशा मे जा बुछ बाय हुआ है उसके मूल प्रेरणास्रोत के रूप म आप का 
नाम झविस्मरणीय है । 
रामचद्र वर्मा प्रथ-( १) प्रामाणिक हिंदी कोश (२) अच्छी हिन्दी 
(३) शब्द-साथता (४) टाब्दाथ मोमासा, (५) मानक हिंदी कोश, (६) उद्द-हिंदी 
कोश (७) हिंदी प्रयोग, (८) मानक हिटी व्याकरण (६) कोशक्ला (१०) 
शब्दाथ विवेचन (११) शब्द ओर अ्रथ (१२) झदाथ दशन । वर्मा जी हिदीशब्द 
सागर के सम्पादको मे थे और बाद मे आपने उसका एक सक्षिप्त सस्करण हिंदी 
शब्द सागर प्रवाहित क्या था । बमा जो को प्रतिभा का मुस्य श्रेय कोट-क्ला है । 
भारतीय भाषाभा मं भव तक के कोशकार। मे वर्मा जी का श्रेय मुद्धय है। प्रयोग के 
क्षेत्र मे भी झ्रापवी देन महत्वपूरा है । 
घीरेद्र वर्मा ग्रय--(१) हिंदो भाषा का इतिहास, (२) बजभापा व्याकरण 
(३) ब्रजभाषा (४) प्रामीण टिन्दी, (५) हिन्दी-साहित्य कोश (सम्पादित) (६) 
हिंदी भाषा का विकास (सम्पादित) । श्याम सुदर दास ने हिन्दी में भाषा विचाय 
को जो नाव रसी थी उसे यूरोपीय शिक्षा से प्राप्त अपन प्घुनातन चान तथा ब्यव- 
स्थित अध्ययन अध्यापन से पल्‍लवित किया वर्मा जो न। उपयुक्त पुस्तका के अति- 
खिल आपने भाषा तथा लिपि सम्दधी अनैक लख भी लिखे जिनमे कुछ उनके सप्रह 
विचार घारा मे प्रकाणित हैं। हिन्टो साहित्य के इतिहास वी भूमिवा हिंदी भाषा 
और लिपि! माभ से भ्रलग भी भ्रकाशित हो चुकी है । 


बादूराम सक्सेना ग्रय--(१) सामराय भाषाविचान (२) झबची का विवास 
(3) इच्यविज्ञान (४ ससल्वतब्यावरसाच्तेनशिसकक [७) > (०७ हक इड आ . 


डण्घ भारतीय भाषा विज्ञात बी भूमिशा 


विवास! हिंदी की दिसी बोली वा प्रधम रायेण तथा व्ययत्पित इतिहास है तथा 
उस स्तर या झभी तन याई दूसरा काय प्रगाश मे नहीं प्राया। दिरी प्रच मे 
भाषा विश्लेषण की परम्परा यो यज्ञातरिम धरावत पर भागे बढ़ाने वाला में 
सवसना जी था नाम भयतम है। परारिभावित हब्हायती प्रायाग के घष्यशा में रुप 
में सकसना जी ने भारतीय भाषांप्रा म पारिभाषिष टणब्टा ये निमाण घोर निश्वयन 
के शेत्र मं महत्वपूर्ण योगटान जिया है 
क्शोरीदाश बाजपेयीग्रय--(१) ब्रजमाया या व्यावरण (२) प्रच्छी 
हिली वा नमूना (३) राष्टभापा वा इतिहास (४) राष्टमापा बा प्रथम व्यावरण, 
(४) हिंदी निर्वत (६) हिली शाहानुण्सठ, (सलिप्त रुपए--सरव हब्टानुणासन) 
(७) हिली राब्ट पिणय (५) भअच्छी हिली (६) हिटी हाल मीमासा (१०) भार- 
तीय भाषा विनान (११) हिदी की बतनी तथा छाट विध्नपणा। वाजपेयी जी 
हिंरी भाषा के विश्लेषण को चिंतन वे” घरातल पर गहराई दन वाले प्रयम विद्वान 
हैं भ्रग्रेज़ी का चान न हाने का लाभ उठाते हुए वाजपयी जी ने पश्चिम वे प्रभाव 
से भ्रद्ते रहवर भारतीय परम्परा वे भ्रध्ययन मनन से भपने सिद्धान्तां का निर्माण 
किया है श्र उही के भाषार पर हिटी वा विश्लेषण क्या है। वाजपेयी जी का 
पाठक उतने स्वभाव के प्रनुदत अक्सड कितु रोचक भौर व्यग्यात्मर श ली को कभी 
कभी वत्तातिक विषय विवेचन क श्रनुवूत नही पाता उिन्‍्तु उस भवखड़ता पौर व्यग्य 
के भीतर निश्चित रूप से पाणिनि की परम्परा वी एक महत्त्वपूणा बडी के दा न 
होते हैँ । वाजपेयी जी वा मुस्य क्षेत्र व्याकरण है । 
दिश्वनापप्रप्ताद प्रय--(१) फपिकोश (२) भाषा (्लूप्रफील्ड को 
स्‍.'87१8० वा प्रनुवाद) | झ्रापने भाजपुरी ध्वनिया पर (# छाणाध्या८ बग6 
जोणाण०्ट्टाप्य घपव०७ ० ऐ॥००ए०ग) फ्थ के माडल पर शोघवाय क्या था जो 
अप्रकाधित है। हिठी ध्वनिया के सम्व ध म॑ श्राप के कई लेख हैं॥ आपवा मुख्य 
विपय ध्वनि है। फ्थ के माडल पर घ्पनि के रोअ मे काम करने वाले भाप प्रथम 
भारतीय थ। हिती वी भाषावज्ञानिक हाब्भवली बे देव में भी आपने काम किया 
था। झतटावली स्‍झ्रायोग क अध्यक्ष व रूप म भारतीय परिभाषिक टाब्दावली को भी 
झ्राप का थोगटान महत्त्वपुणा है । 
उदयमारायणश तिवारी ग्रय--(१) भोजपुरी भाषा और साहित्य, (२) 
हिंठी भाषा का उद्गम और विकास (३) भारत का भाषा सर्वेक्षण (प्रियसन के 
सर्वेशण के प्रथम खण्ड का अनुवाद), (४) पाणिनि के उत्तराधिकारी, (५) भाषा 
चास्त वी भपरेसा | तिवारी जी का विशेष योगटान भोजपुरी तथा मानक' हिंदी 
व ध्याक्रशिक रूपा के रुतिहास के क्षेत्र मे है। 
हरदेव बाहरी ग्रथ--(१) हिंती प्रथ विचार (रत्ात। $6गा97008), (२) 
बृहद्‌ अग्रेजी हिटी काद (३) हिंदी उदभव विकास और रूप (४) ग्रामीण हिंदी 
बोलियाँ (५) शुद्ध हिंदी (६) प्रसाट साहित्य कांच । वाहरी जी की वियेष देन झ्थ 
विचान तथा अग्रेज़ा हिंटी काया के त्ेत्र म है । 


है| 


हहिंदों भाषा विश्लेषण को परपरा डग्द 


भोलानाय तिवारी प्रथ--(१) भाषावित्तान, (२) शब्दों का जीवन, (३) 
शब्दों का अ्रध्ययन, (४) भाषा चितन, (५) हिन्दी भाषा, (६) ताजुआकी, (७) 
छिली शाप कर रूरछ व्याकरण, (८) भापएदिचान प्रदेश, (६) हिल्दी मुहादर कोश, 
(१०) बृहद्‌ पर्यायवाची बोश, (११) भाषाविचान कोश (१२) तुलसी शब्द सागर 
(१३) कयाकोत, (१४) हिंद्दी साहित्य की अन्तक्थाएँ, (१५) सक्षिप्त हिन्दी शब्द 
कोश, (१६) हिन्दी अंग्रेजी व्यावहारिक कोश (श्री महद्व चतुेदी के साथ) (१७) 
तुलनात्मक भाषात्िचान (गुणों की पुस्तक का अनुवाद) (१८) हिंदी ध्वनिया प्ौर 
उनका उच्चारण (यत्रस्थ) (१६) दृहद्‌ हिंदी लोगाबित काश (यत्रस्थ), (२०) 
प्रनुवादविनान (यत्रस्थ) । तिवारी जी अनुवाद (मुस्यत व्यावहारिक भाषाविज्ञान 
ही पत्रिका) तथा भाषिकी' (मुख्यत सद्धातिक ध्वनिविन्तान की पत्निका) दो पत्रि 
काग्रा के सम्पादक हैं। हिली में भाषा के क्षेत्र मे आपने सर्वाधिक काय किया है 
और ये काय लगभग सभी अपलित दिलाओ में हैं। आपके विटेष क्षेत्र हैं शब्टविज्ञान 
ध्वनिविनान तथा व्यादहाएरिब मभापाविज्ञान ६ 
कलाशच८द्र माटिया पग्रय--(१) ब्रजभाषा तथा खडी बोली वा तुलनात्मव 
प्रध्ययम (२) हिंदी मे अग्रेजी के आगत छाब्दा का भाषातात्विक अध्ययन, (हे) 
हिंदो को वेसिक "ब्टावलो (४) हिंदो भाषा म भ्रद्षर तथा छब्द की सीमा (१) 
भाषा भूगोल (यजस्‍्थ) । हा भाटिया की व्यावहारिक भाषादितान में विशेष रुचि 
है। सामथिक समस्याआ्रा पर भी आपका ध्यान जाता रहा है। आजवल झाप हिंदी 
तथा द्रविड भाषाओं की समान शब्दावली पर काथ कर रह हैं। 
डा रमेशचद्ठ महरोता ग्रथ--हिंदी घ्वनिवी और घ्वनिमी । डा महरोता 
का विशेष विषय ध्वनिवित्रान है) 
रबी द्रनाथ श्रीवास्तव ग्राथ--जैलां विचान और आलोचना की नई 
भूमिका । हिंडी के भरालि सयुक्त व्यजनो का आपने आपिलोग्राफ तथा स्पेक्टोग्राफ पर 
विश्लेषएं किया था जिस पर श्रापक्षा तिनिनग्राद से डॉक्टर की उपाधि मिली थी । 
घ्वनिवितान, व्यावरण तथा टाजीविदाल आपक विशेष विपय है। रूपातर ब्युत्पा 
दक व्याक रण फारव व्याकरण तथा ब्युत्पादर ध्वनिव्िचान दी दृष्टि से आपन हिलो 
पर महत्वपूण काय किए हैं। झाप के बई निवघ विदेशी तथा भार्तीय प्रश्िकाशो 
मे प्रकाशित हो चुके हैं । 
लिवेदकिनोर चर्मा--हैलिडे के 3५श८०० 0 के सादल पर ग्रापन 
प्रग्नेणी झौर हिन्दी क्रियान्ना पर शोघकाय क्या है। आपता मुख्य विषय व्यावरण 
है। भारतीय तथा विदेशी पत्रिकाशा भ आप के कई निवध प्रवाशित है जुब्रे हैं। 


मराठी व्याकरण का सक्षिप्त इतिहास 


मराठी भाषा के व्यावरण से सम्बद सामग्री सवप्रथम हमें उत ग्रयों मं 
उपलब्ध होती है जिनम मराठी भाषा या इतिहास प्रस्तुत जिया गया है । ये ग्राय 
दो प्रवार व हैं--(१) व जिनम मराठी भाषा वा बाद्यपरय' इतिहास प्रस्तुत किया 
गया है तथा (२) वे जिनम भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण दिया गया है। दूसरी 
कोटि के ग्रया म ही व्यावरण स सम्बद्ध सामग्री मिलती है। इनम से भपिवात 
ग्रत्यों मे सस्कृत और प्राइत से मराठी भाषा का विवास टिसाया गया है। इन 
ग्र-्थों मे प्रमुख है--आर वी जोशी शत मराठी भाषेदी घटना बी ए भिड़े वा 
मराठी भाषचा व वाडमयाचा इतिहास” के पी बुलकर्णी का मराठी भाषा उद्‌ 
गम व विवांस जी वी निस्तर कृत मराठी भाषचा प्रभ्यास और वाई शार. 
दाते कत महाराष्ट्र भाषाम्याम । मराठी व्याएरण वी बुछ ऐतिहासिक समस्याओं 
पर पझनक लेखा के' अतिरिक्त वी के राजवाड़े की कतियाँ सुवस्तविचार! भौर 
तिडन्तविचार भी उल्लेखनीय है। प्रथम मे मराठी सज्ञाआ भौर दूसरे म॒ मणठी 
व्र्यात्रा के इतिहास बी कुछ समस्याओं पर विचार क्या गया है" । मराठी 
>याक्रण वी एतिहासिक समस्याआ पर लिखे गये विवेचान/त्मक तेखो में महत्त्वपूणा 
लेख हैं--एस कोनो के महाराप्ट्री और मराठी ([ 6 903) तथा मराठी 
के भूतदाल पर टिप्पणी (7 छ 8 5 902), वी एन सरलेसाई का मयदी 
मे प्रनुतासिकता की कुछ समस्याएं (7 7 8 & 930), झार वी जहाग्रीरदार 
बा पुरानी मराठी पर कन्नड का प्रभाव! (880२ >[)। ये सभी लेख प्रग्नेज़ी 
मे है। १६४८ मे आर एस बेले ने अ्रपने शोध ग्रथ में मराठी के क्वियात्मक' प्रयोगा 
पर विचार क्या। पर सबस महत्त्वपूरा ग्रथ, जो मराठी के ऐतिहासिक व्याकरण 
पर लिखा गया वह है जे ब्लाक का फ्रासीसी भापा म लिखा गया ॥« िग/ब्षत0त 
4७ 8 [भ80९ प्रधा40 । बाद में वी जी पराजपे ने इसका अनुवाद मराठी में 
मराठी भाषेचा विकास नाम से क्या । इस विवरण से स्पप्ट हो जाता है कि न 
ता भ्रग्नेज़ी में मोर न मराठी म ही मराठी वाया वा कोई भ्रच्चा ऐतिहासिक व्याक 
करण उपलब्ध है ॥ 
यहि मराठी विद्वानों ने मराठी के प्राचीन उत्कष्ट गौरव ग्रन्थो का भाषा- 
शास्त्र की हृष्टि से सम्यक विवेचन विया होता तो भी मराठी व्याकरण समृद्ध हा 
सकता था । पर सेद का विषय है विः ज्ञानेश्वरी को छोडकर अन्य गौरव ग्र थो वा 
इस दृष्टि से सम्यक अययन नही किया गया । हाँ, शानेश्वरी पर अवश्य काम क्या 
गया। इस सन्दभ में विग्रेष उल्लेखनीय कतियाँ हैं--डब्ल्यू डोडरेट दी पुस्तव 


) 


मराठो व्याकरण का सलिप्त इतिहास डश्र 


गुण दाध्ाशात ० तह्वा८६ पका (8705 926), और राजवाड़े वी कति 
ज्ञानश्वरीतील मराडी भाषचें व्याकरण (१६०६) | “चानेश्वरदशन में मकलित 
एन एच नने वी एच निजसुरे तथा वाई जी कानटकर के लेख भी महत्तपूस 
हैं। १६१४० में के के जाती न लीपजिग विश्वविद्यालय के लिए लिख गये 
अपन चोष प्रबंध 06९क्षाआणा 06 700७5 क् शब्वद्ा। 88 5६८४ ए भानःवर5 
शणां5 में मराठी के सज्ञालूपा पर काम किया था। फिर भी चानश्वर की रच 
नाग्रा पर झव तक कोई व्यापत व्याजरण नदी लिखा गया। मराठी भाषा के 
विकास के भ्रय युगा में मराठी भाषा की स्थिति पर भी कुछ ग्रथ और साघ प्रन्‍त 
जिले सथ जछ ऊी दी ग्रामोपाध्य परी पुस्तद 'परावे दफ्तसरील सराठी भाषा ने 
एस भर्देकर था 'शिवरालीन मराठीची भाधिक पहाणी' एम एस कताडे का 
दासवाघाचा भाषाशास्त्रीय अम्यास', तथा यू एस पठान का मटा्ी बखरीतील 
फारसीर्चे स्वन्प । 
मराठी के वणनात्मक व्याकरण से सम्बद्ध साहित्य प्रचुर भी है मोर बेदि 
ध्यपूरय भी । प्रारभिक मराठी व्यावरण और वंयाक्रणो का परिचय हम एम 
एस मौने वो पुम्तत “मराठी भाषचे व्यावरणकार (१६२७ ६०) तथा ए वे 
प्रियोक्ककर वी पुस्तक भराठी व्याक्र्णची लघुक्था' (१६२६ ई०) में मिलता है* । 
मराठी के बशनात्मक व्यावरण पर तीन प्रकार के ग्रथ लिखे गय हैं 
(१) वे व्याकरण प्रथ जो १६ वी शताब्दी के आरभिव' चरणा में तिखे गय ग्रार 
जिनवा महत्त्व केवल एतिहासिक है । य व्याकरण-पुस्तवें वीलचाल वी मराठी भाषा 
पर अग्रणी म लिखी गई हैं और उनके लेखक प्राय विदेशी हैं । इनमे उल्लेखनीय 
हैं--डा० विलियम करबी (श्ायाश्र ० ताल (वात ]79फ058० (१५०५) 
म्लीवे सनवी ॥6 एपाएाक्ञौ० ० शशव्रता०्ट ठाक्षाररव (१६३३) उलेटाइन 
बी. 0 हाशायब्वा रण घोठ वश ॥9720098५ (१८३६) बगर वी 
(तीडणााबा ० फल (०००७ ]908092० (१८५४) तथा काशी भाषा पर 
लिखी गयी बुछ व्यात्रुण पुस्तक । इन व्याररुण की पुस्तक बा उद्देश्य विदेशी 
चासका वा मराठी भाषा सिखाना था झत इन पुम्तक्‍्को का वचानिद मूय झधिव 
नहीं है । इनके लेखक यूरोपीय विद्वान थे, ग्रत मराठो साधा का विवचन करते समय 
उन्हांने पृष्ठभूमि मे लैटिन व्याकरण को गठन का ध्यान म रखा जिनके फ्स्वनूप 
इनवे' विवचन का वेचानिव' सूल्य कम हो गया है $ 
मराठो भाषा बोलते वाला को उसके व्याकरण के तत्त्व सियाना आावश्यय 
था यह बात भारम्म में ही अनुभव वी गयी । भरत इस झावश्यक्ता का पूरा करत 
और कक्षा में विद्याधियों वी व्याकरण सम्बघी पाव्य-पुम्तन उपलब्ध कराने के लिए 
प्रारम्भिक व्याकरण लिखने वे धनव प्रयत्न किये गए। व्याकरण की य पुम्त्वः 
भारतीय विद्वाता द्वारा लिखी गयो। ये विद्वान एज ग्ौर पारम्परिक सस्हृत व्यावः 
शु में पूछ निष्णात थ भौर दुसरो घोर अग्रेजो के माध्यम से पश्चिम की व्याकरण 


॥ह२ अआहहीए भाषा दितात की प्रथिका 


मदृरणपू८ प्रष है हहागाए् भायेते स्याव राधा । चुग एच के तेचर थे गीत हारी 
व्शि्+प्मारत पढ़ थौर घ हरे । है| ब्रयम प्रात में हम देती है हि सेतग 
वरापघरा पर घस के इ”वरशाए गरब है विदा तो घतौर विदेचर की पति के का 
बिता हो एयी है । पाच्य युणार पत ॥ के उ६ ४ के बाशा “का सपध्प  शि४ 
गोरी हू पया है घोर हमें » तो रिदिय हरि बायुत हिए हा है प्रौरम 
दिवघा हो उपलण्ध होता है । बदित एहचाण बहश0 हज्क मे | १८३६ में पर” 
तासाग्रा जे दिए एक शिषन्या स्यापरशा गुह तय गा” झा में हि विशर 
नाम था. महाराष्ट्रभाषव स्थाररण * । चशी व्रत वी घाप घागरी स्यावराए की 
पुशार है->शास्भरर भी "बाल स्यारराण घमरगीेरीं म्रिहों दहहा श्र जी गोरी 
मगरी भापें स्यातरण। गंधापर शाररी वि द्वारा विभी हा शषु श्यारगाा 
(१६५६ ६०) गोहाी गौ श्यायरेश सर” शोभा शयदरर की हगरी भार 
वद्यात्मा स्पोपराश। धझगपराण वी ये गधों पुरा प्राप्ति घौर माष्यतिया 
हाजाप्ता बे लिए लिएी रपी पी । दाम सयेग सात ठिय पुएतके भीं-शरशइरस्भी 
मराठी सपुध्यारग्ग घधौर पार थी जायागा बरागयाध शाजराए। इग लिया 
में दुपर थी भार दिये गये प्रथा में उोरेशतीय री ही भाये मी स्थवॉपरग 
प्रवचिता , जी एम वायसार भी पुणात डराएएंआफ रशिाएं॥ तश्यशाशाएं 
थी थो देवपर मी वुगारा पेछप्राट ० फवाल0॥॥ एलशाहया भी एफ 
बलवर वी 'मरादी व्यापरणाणी मूवाश्यें एज एम गोशते वी पुसात साप्यसित 
ब्यावरण । दे प्रतिरितत्र घप्द़ों विधायियां ने लिए एप एस सम्यद ते एप 
पुरतवा "व्रावाव .0080986 ९०७१६ लि शाही डाएकला। प्रौएणा शी 
जोगनेयर ने हिन्टी भाषा भापिया प॑ लिए “मराठी पा बणपारगत बव्योपरग्य तिसलां। 
सस्वत व्यावरण यी मूल धारणा भोर पश्चिम गी सहित परम्परा पर 
आ्राधारित स्यावरण सम्यधी विधवेषण म स्पष्ट भागर है। मराठी ब्पाएएण लिया 
वाजो ने व्यापरण लिसते समय इन दोनो परंम्पराप्ता का उपयोग जिया था। 
हसवा परिणाम यह हुआ वि मराठी भाषा थी सामग्रो भौर सरचना का जो विश्ले 
दर हथा, वह परस्पर विराधी घा । इसी मतभः” य प्राय तीव्र यिवाद गो जम 
दिया। हाब्द भेद सयुकत क्ियारूपा पारवों थी सरपा पुयो पा नामपरण भौर 
वाक्य विश्लेपए से राम्यद्ध समस्याझ्ो पर पर्याप्त विचार विमश हुप्रा जिरवे' फत 
स्वरूप भ्रधिव' वज्ञानिव' मूल्य वाले ब्यापव' व्यावरण प्रथ लिखे गय। इन ग्रया म 
उल्लेखनीय हैं--डी पी तारसाडवर वा महाराष्ट्र भाषयें प्यायरण इहृष्णचास्त्रो 
गोडबोद शा मशंठी ऋणेचें वीन स्एवरण, जी की स्‍भागररर शा याबयविदार 
जिसवा गश्रप्नेंजी रूपान्तर भ्रार वी जोशी ने *॥ 0०ाफलीलाइ० फैशिवशात 
6दशाणाव7_ नाम से विया, ए के सेर या '& साशोक्त शिया ठत््रठा 
एम के दामले का १००० पृष्ठा सभो भधिव वा शास्त्रीय मराठी व्यानरण 
(१६११), एम पी सबनीस का थाघुतिव' मराठीदें उच्चतर व्यावरण' ५ | मराटी 
“थ्राकरण पर कतिपय मुल्यवान्‌ निबाघ भी लिखे गये--लेसव' ये शृष्णशास्त्री 


मराठो व्याकरण का सक्षिप्त इतिहास अर 


चिपलूणकर,झार वी गुँजीकर तथा जी के मोदकई । ये सभी रचनाए विद्वत्तापूण 
तथा उपयोगी थी, परन्तु उनके लेखकी का दृष्टिकोण पुराना था तथा उहांने विगत 
२० वर्षों म॒ विकप्तित भाषा विश्लेपण वी अधिक परिष्दृत पद्धतिया का उपयोग 
नहीं क्या था। इत नयी पद्धतिया का उपयाग करते हुए मराठी व्याकरण लिएने 
का केवल एक प्रयत्न हुआ । वह हैं थ्रीए आर केलकर का ग्ाघ प्रबध श070 
4089 शाह १४०-एाण०४४ ० शवावागा । पर यह झोच प्रवाव अभी प्रवाशित नहा 
हुआ है । “सी प्रवार के श्रन्य शोध प्रवध हैं--डी पी अग्निहोत्री का “मराठा 
वर्णोक्चारविवास', श्री पोह्दर का “मराठो अथप्रक्रिया, एन एच पुरघरे का 
“मराठी भ्रथसिद्धि' । पर प्रकाशित न होने के कारण यह निर्चित रूप से नही कहा 
जा सफ़्ता कि वेचानिक दृष्टि स इनका क्या मूल्य और महत्त्व है । 

मराठी वी वतनी (०४07०87०७॥४) भी विवाद का विपय रही है और 
अभी तक कोई प्रतिम निणय नही हो सका है। इस विवाद के फ्लस्वत्प इस विषय 
पर बहुत सा साहित्य लिखा गया है । भाषा वस्त्र की दप्टि से यह बहुत महृत्त्व का 
विपय नही है, फिर भी उसका सम्बघ साक्षरता सथा सुवखन से है. ञ्रत उत्तयों 
ही नही ठाला जा सकता । वस्तुत वालचाल वी भाषा का भ्च्दा सा वणनात्मक 
विश्लेषण भ्रमी तक नही हो पाया ह इसीलिए वतनी सम्ब'यी महन्वपूण समस्याएं 
स्वरों वी मात्रा ([८०४४४॥ 72 ५०७४८]४) सघ्वनिव झनुतासिक्ता मुधय ऊष्म वर्णों 
(४]4०॥076 $;800५ ॑ व ए20णी०८ आ०ध०70) भी भी भ्निर्णीत है। काल 
क्रमानुसार शुउलेसनसम्वधी ग्रथों दी सूची इस प्रकार है-प्रार वी झोव 
मराठी शुद्ध लिहिण्याविपयी भनुगम (१८६४), जी जे केल्कर मराठी शुद्ध लिहिष्या 
विपयी नियम (१८६७) झार थी गुगीमर महाराष्ट्र मापठी लेखनशुद्धि (१८७८) 
टी एन गोडवोले शुद्ध लेखनविचार (१८६३), जी एन मादगाँवरवर सुलेखन 
विद्या (१८६१), एंव डी जोगी टरुद्भेखनवोध (१८६५) के एन साने मराठी 
भापेची लेखनपद्धति (१६०५) एन वी झ्ाप्टे चुद लेखनटीडिया (१६११), एम 
के दामते शुद्धलेखा (१६०५) वी पी जोगी मराठी भाषची शुद्धतिपि (१६१२) 
थी थी भोसानी _ शुद्धलखनचान (१६१३), छी आर बुलयर्गी लेखनथुद्ध 
अपना शुद्धलसनदीपिबा (१६१८) वी एल कुलकर्णी मराठीचुद्धशखा (१६२०) 
दी भार माने सुउुम शुद्धलेखा (१६२८), जी एम विपलुणकर शुद्ध लेखनावा 
राजमाग (१६२७) एन डी बनहट्टी मराठी भाषयच्री लखनपद्धति (१६३२) एस 
एन गोखत मराठीचें घुद्वखन (१६३३) सम मा पाल द्वारा मपात्ति शुद् 
लेखनादे नदे नियम (६६३५) वी जी ऊध्दरप मराठी शुद्धलसन (१६३५) 
थो एस वोहदबर शुदलखन (१६३७), पी एन वनतरे सुयाब शुदलेखन 
(१६५१), साखले भोर डदामल मराठा चुदतेखन सहाया (१८५०) एम झा: 


डर मारतोय भाया विज्ञान थी मूमिशा 


जाय भौर उसका भ्रधियराधिव प्रचार दिया जाए। यदि ऐसा रिया गया तो प्राशा 
हैं दि सब सहमत हो सकगे । सबसे वडी समस्या मराठी म सास्कृत शब्ती वी स्थिति, 
क्तिपय घ्वनिया वे ध्वनिग्रामिद भेटा तथा दुछ व्यावरणित विभेटा यो है। मह 
समस्‍या भ्राघुनिय बरानात्मय विश्लेषण द्वारा हल बी जा सवती है। यह भी ध्यात 
रखना होगा कि पुद्ध लेसन पद्धति एमी हो जो केवल एब' बोली के जिए ही नहीं 
झनेय' बालिया मे! लिरने के लिए उपयोगी हो। भत झावश्यार है जि वह ध्वनिग्राम- 
गठन पर आधारित हो । 

शब्दों की व्युत्पत्ति की समस्या पर मराठी विद्वानों ने अधिव ध्यान नहीं 
दिया है। इसका ध्रधाव गारण बदाचित यह है कि अभ्रय तक सस्हृत प्रावत और 
पालि भाषाओं के -युत्यतिपरक शोष उपलब नही हैं। दूसरे इस क्षेत्र म काय करन 
बाजे “युत्पत्ति से सम्बद्ध मूल धिद्धातो से अनभित्र है अत उहनि मराठी शब्टा की 
ययुत्पत्ति सीधे ससक्ृत 'ब्टा से जोडी है बी यी ग्रवस्थाप्रा वी और ध्यान नहीं 
दिया है। इस क्षेत्र भ किये गय भारम्भिक प्रयत्ना, जैसे गो० रा० वापट श्विकर वे 
शब्”सिद्धिनिबध या डृष्ण शास्त्री मोडबोल ओर भथल्ये वे इसी नाम के ग्राप वा 
केवल ऐतिहासिक महत्त्व है। वाद के ग्रथ जैसे प्रार वी जोगी वा 'शब्ट्सिदि 
किसी भी दृष्टि से महत्त्वपूणा नहीं कहे जा सक्‍त | थी के राज़वाडे का ग्रथ 
नामादिशब्द-युत्पत्तिवोश शोर के पी बुलकर्णी के दो ग्रथ मराठी -युत्यत्तिवोद 
एवं शब्द उतगम झरणि विकास भी बहुत महत्त्वपूरा नहीं हैं क्योकि न तो लेखब 
व्युत्पत्ति के किसी ठोस सिद्धान्त स परिचित थ और न उनको भारत इतर सामग्री 
ही उपल-्ध थी ।५ हाँ बतिपय मूल्यवान्‌ ध्युत्तत्तियाँ और व्युत्पत्ति सिद्धान्त सम्बंधी 
कुछ सुझाव विभिनत लेखा म॑ अवश्य मिलते हैं । मत मराठी भाषा वा व्युत्पत्तिपरव 
कोप लिखने से पूव इस विखरी सामग्री का सकलन उपयोगी हो नही विल्तु श्रावश्यव' 
भा होगा । 

मराठी बोलियो झौर उपबोलियो के वर्गीवरण का भ्रश्न भी विवादास्पद है। 
कौबणो मराठी की एक प्रधान बोवी है ओर इसवा विवचन भी पर्थाप्त हुआ है। 
पर विवचन करने वाला ने कारुणी के उसी स्वरूप का विवेचन क्या है जो सुदूर 
समुद्र तटवर्ती प्रदेश में बोली जाती है. उत्तरी तथा मध्यवर्ती कारण मे बोली जाने 
वाली वोलियो पर प्रायः काय नही किया गया है। उन पर काय करना नित्तान्त 
आ्रावश्यक है । गोश्ना की दक्षिणी काकी पर पर्याप्त व्याकरण साहित्य है। पुत 
गाली ईसाई मिशनरिया ने इस भाषा की ओर “्याकरण पुस्तकें लिखी । यह काय 
उाहाने १६३५ ई० से आरम्म क्या । उहते १६०७ म॑ कोकणी भाषेचे लघु 
व्याकरण प्रनाशित क्या । १६१०, १६२६ भरोर १६३३ भे उहमने पुतगाली 
मापा में त्तीन व्याकरण पुस्तकें लिखा। परतु काक्शी भाषा का ऐतिहासिक 
ब्याक्रण लिखन का श्रेय श्री एस एम क्त्र को है। उहांने अपनी पुस्ततः "गा 
ए07फञआ0 0 &णां८वणत में इस बोली का ध्वनि विज्ञान भर तुलनात्मक धरब्द 
सप्रह भो दिया है। वी पी चावन ने एक छोटी सी पुस्तक 'पर॥6 ](0०योट्ा छा6 


मराठी व्याकरण का सक्षिप्त इतिहात श्र 


06 ६(णा८5पा [97899 8०' मे इस बोली और उसके साहित्यया सामान्य तथा सर्लिष्त 
परिचय दिया है। इस बोली के बुछ झब्द-योप भी मिलते हैं जैसे ०४८७० छाशाशा 
फाब्यणाताए तथा #ठ्वॉटता ऐएमएड्रण८८ 700णादा३' । इसके अतिरिक्त वी 
पी चावत ने कावणी कहावतों का भी सग्रह किया है। फिर भी कादशी व्याकरण 
पर एक भ्रच्द्धी सी पुस्तक लिखी जाने दी भ्रावश्यकता है | साथ ही इस विभाषा के 
ममुचित चान के लिए यह भी भझावश्यक हैं कि काकणी-मराठी शद-कोश तेयार 
विया जाये । 
जहाँ तक मराठी वी श्रय वोलिया वा सम्बंध है उतके विषय म हमारा 
भान बहुत कम्म है। गरग6 ॥ाहए/४ध० 5पाएटए ० पाता के सातवें खण्ड म 
मराठी की बालिया का सामाय परिचय दिया गया है। मराठी मापा झास्त्र पर 
लिखी गयी पुस्तनों म॑ भी एक एवं अध्याय मराठी बोलिया पर है। मराठी की तीन 
मुख्य वाजियों का विवरण हमे एन जी कालेलवर वी पुस्तक प्रादेशित्र बाली 
झ्राणी लोक्मापा' मे मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ लेखा और प्रतिवदतों मे भी 
कुछ सामग्री मिलती हे १ जिन बोलिया पर सामग्री मिद्ती है व हैं--डएगी दोली 
खानदेशी तथा दापाली ताल्‍्लुके के माहारो वी बोजी । 
इधर मराठी घालिया का सर्वेश्ण हो रहा है और वसवे कुछ खड प्रतालित 
हुए हैं। 
मराठी शब्द-कोशा को तीन विभागा म बाँटा जा सक्‍त है प्रथम वर्ग मं 
वे शब्ल-कोश प्रातते हैं जिनम मराठी झब्दा के अग्नेजी समानार्थी शब्ठ दिए गए हैं । 
जसे डब्लू बरी द्वाय लिखा गया शब्ट कोश 'लाणराभऱ ण फ्रढ फसथागड(8 
7,8प80५98५४ (१८१०), वी वी आचले का & (7४00 एंगडा9 97ए00णाधज 
(१८७१) खेडकर का मराठी इग्रजी कोश (१८८८) | जी स देव का "मराठी 
इग्रजी कोश (१६१०), एस जी वाज़े वा १शश्चावफ्त शाश्ाहा एाएप्णाबा़ 
(१६११) पभ्रोर एश्ाशा छाष्ठाआ। 7०0०7श9 (१६१६) । परन्तु इन सबमे 
मर्वोत्तृष्ट शब्ट-कोर है माल्सवय का  ाघाप्ता डात छाशाओ 70व८002289 
(१८५७) । लेखक का लक्ष्य इसके द्वारा मराठी भाषा वी सेवा करना था जवबि 
प्रय शब्दकोशा का उद्देश्य महाराष्ट्र के अग्रेजी बोलने वाला का अ्रग्नेजी टाब्दा बा 
ज्ञान कराना था । 
दूसरे वग में वे दब्द-काश आते हैं जिनमे मराठी झर्दों के मराठी अथ दिये 
गय है ॥ उनमे उल्लेखनीय हैं--जग नाथ शास्त्री क्रमदन्त का महाराष्ट्र भाषेचा 
काए', पद्म जी का रब्दरत्नावली“, गोज्वोले का “मराठी भाषेचा नवीन कोट, 
वापट का शुद्ध मराठी कोश, जाशी का मराठी भाषेचा बज्ञ कोश! भिड़े का मराठो 
भापेचा सरस्वती वात आप्ट का “मराठी शब्द रत्नाकर और दाते का सात खण्डा 
मे विभाजित “महाराष्ट्र चआद काश! । मराठी घातु” झपन प्रवार का अकेवा महत्त्व 
पूण ग्रय है । 
मराठी कहादता झोर मुहादस से सम्बद ऋुछ लि किए गय 


१६ भारतोय भाषा विज्ञान वो भूमिका 


हैं। वाल क्रम से उतनी सूची इस प्रकार है--एन जी चात़ें वा “मराठी व्यवहारा 
तील म्हणी (१८७०), जी जी सपवार पी “मराटी प्रचारातीस म्टूणी', मे बे 
फ्डके का महाराष्ट्र भापेतील वद्धवचनें प्रथवा म्हणी ज॑ पी घारार या “महणी 
आशि दाखले ए मानवारिग वा विश वय०सटाए ट्णीव्एलत शांत 
ए०॥9३८०', जी एन देशपाँडे का एल।णाव३ ण जिाणा। 0४८४४ तपा 
“मराठी म्हणीचा कोश वो ने भाप्टे या मराठी भाषच सप्रटाय व म्हणी , वी 
वी भिडे का मराठी भाषचे वावप्रचार जी एस मुक्े वा म्रश्याएं 900 -ण 
जा ए॥798९४ शात छ0४९७०5$ ल्फॉव्शल्त थे स्ाट्टांणा, एन एन फ्डनीस 
का मराठी म्हएी रत्नगोश झोर दात तथा बर्वे द्वारा सपाटित दो भागा मे विभकत 
महाराष्ट्र वाकसम्प्रदाय कोश” । 

प्रतिम वग उन शब्दबोश्ा का है जिएम भय भाषामों हिंदी बंगाली 
फारसी आदि के नादी के मराठी पर्याय दिये गये हैं। बुछ पुस्तकों मं मराठी शब्हां 
बली का भ्रध्ययन है तो एक मे मराठी पर्यायो पर काम किया गया है। झब्दकोशा 
के क्षेत्र म॒ पर्याप्त बाय हुआ है, फिर भी एक ऐसे शब्ल-कोश वी भावश्यकता है 
जिसमे "दा के ऐतिहासिक एवं वणनात्मक' पक्ष पर बल हो तथा जिसम मराठी धब्दा 
को मराठी तथा श्रग्रेजी दोनो सम समभाया गया हो । 


डिप्पणियाँ 
१ १६११ ई० में प्रदाशित पाघ्ये भट्टजी वी स्वर व्यजन व्यवस्था! भी 
व्यावरणसम्बधी भ्रच्छा काय है । 

२ मराठी व्याकरण का आाद्य ग्रय भर ग्रयवार कौन सा है. इस विषय 
भे विद्वानों में मतभेद है । कुछ समय पूव तक यह घारणा थी कि सतश्रहवी शताब्दी 
में फादर स्टीफस ने रोमन लिपि मं बाईबिल लिसी और उसी समय मराठी व्याव 
रण से सम्बद्ध बुछ नियम निर्धारित किए। उहाने # एशाशात्व ण गोढ 7० 
एशा। 7.7780386. नामक पुस्तत भी लिखी थी । परतु अग यह स्पष्ट हो चुका है 
वि उनस पूथ ही तेरहवी शताब्दी मे महानुभाव पडित थीप्माचाय न मराठी व्याक 
रण से सम्बद्ध बुद्ध प्रतरण लिखे थे। इसके झ्तिरिक्त उद्दीन भपते प्रथ में ग्यार- 
हवी शताब्ली के महानुभावी व्याक्रणकारा का भी उल्तख क्या है। पडित भीष्मा 
चाय महानुभाव का ध्यावरण शास्त्र पर उल्तेखनीय ग्रथ है 'नामविभवित । ध्म्य 
महानुभाव पडिता--कवीश्वर व्यास झ्ानराज व्यास विश्वनाथ बधनस््य--में भी 
व्याकरण पर वाम क्या था, पर उनकी रचनाएं उपलच नहीं हैं और न यह 
पता चलता है कि उनम विषय प्रतिपाटन किस प्रकार का है। पर पुना के महानु 
भाव मठ वे अधिपति ग्रोविदशज न जो पन्न रा० विट्वल रामजी शिदे को लिखा 
था उमसे इतना तो स्पष्ट है दि महानुभाव पडिता के बुछ व्याकरण ग्रथ मठ मे हैं । 

३ इन तीना पडितो को यह काय करन के लिए सन्‌ १६२२ ई० मे न 
/ सोसायती के प्रमुख सदस्य करनेल जॉज जब्हिस ने नियुक्त क्या था। 


दा 


मराठी स्थाइरएा शा ससिप्त इतिहास डर 


४ १६३६ ई० में प्रयातित शादोगाइत मटागष्ट्र भाषें ब्यापरण भी 
उत्तयत्रीय है। जोपप्रिय हात बे कारग इसरा दूसरा भस्वरण रै८५० ई०म 
प्रवाल्ति हुमा प्रौर १६२४ इ० तर चौयीप धावृत्तिया हुई! 

4 गोड्वात यी पुस्तव ने विचार जिया गया है शि साबृत स प्राइत के 
डांच हातर हुए मराठी भाषा वा थियप बय दुठ्औा । इसमे एविहासिक गौर ब्युत्पत्ति 
की दृष्टि से भाषा दा प्रष्ययन दिया गया है । साथ ही दस स्याउरण ग्रथ मे वाक्‍य 
विश्वपण पदवियार भौर प्र'दत भाषा वा सक्षिप्त ब्याएरण मी टिया गया है। 

६ १८७४ ई० के पगभा कप्णघास्दी चिपलूएरर न जो उस समय पूना 
के मल द्वरेविंग शात्रिज के प्रिगिपल थे विद्याविया के लिए ब्यापरण सम्बयी कवि- 
पय समस्याप्रा पर विचार जिया भौर टातठोया के व्याएरण ग्राय पर एफ झालोच 
त्मथा लेख विखा जा शातापत्र मे प्रशारित एप्मा। इस लख स प्राग के ब्यावरण 
वारा बा लान-माग प्रशस्त डुझा। रामचद्र मिकातरी गुगीवर न भी रामचढद्र 
जाके ब्यावरण ग्रयय पर श् प्रासाचनात्मर लेप सिसा | वह भी विपदृणरर के 
जय व समान मामिर है । इपई झतिरिक्त इहाने १८८६ में सुयाध व्यावरण नाम 
से शक भ्रय छोटी-सी पुस्तव भी जिखी । 

७ वरिस्टर विनायव' दामादर सावरवर ने केसरी” में मराठी लसन 'ुद्धि 
सम्बधी लख जिखप7र इस क्षेत्र मे महन्वपू्ा बाय विया था । 

६ इस क्षेत्र म॑ काम करन बालों म उल्लेखनीय हैं--रामभाज जांगी, 
टिवरामपत्र पराजप, रामजी दिद सौर डॉ० विटटल पादुरग च-हाण । 


पजाबी कोश एव व्याकररा की परम्परा 


गोद निर्माग्य भौर स्थापरणा सरात का माय पजयो मे १६पीं गे बे भष्य 
मे घ्रारम्म हो गया था । इस गाय मा श्र यि शिया (शिया हा प्राण्ग्षा) 
यो है। १८५४ ई० मे लुधियाता मिय्ा नी भार से रोधा घ्रा मं प्रगायोंना 
पहला याद प्रवाधित हुपरा था जिसाये शहायलीय भाषा के घराधार पर (दिया 
सुधियाना उपराद वी भाषा मे घायार पर) वि्यारि हुमा था। भाश गिमाग पजार 
पटियाला, से यह कोश सने १६६१ मे पुणसु द्वित ह थुरा है जिम गुशमुती का भा 
प्रयोग किया गया है । 

उपलब प्रातीनतम बौया मे 'डिक्शारी प्ाष हा पाया सब [सुपि 
पाना मिलन द्वारा प्रगाधित सा १८५४) डिउ्धारी पाफ ही जठी एण्ट पजाया 
लग्बेज! (जुपस ए मृत गन १६०० तया पुत्र भाषा विभाग पटियाला प्रगाद मय 
१६६१ मे मुद्रित), पजादी कोश! (साथा शिद श्र सन १६६५) या पजाया 
शाह भण्टर' (शिगनताम पुरी शत सन १६२२ मे प्रराधित) महायपूरा गम 
जा सबते हैं। पजाबी वे वतमान रुप यो ध्यात मे रसरर भा वाह विंहू ने सन 
१६३० म गुरु हाट रत्नागर महान गोश! या निर्माण किया जा पुर चूटियांगे 
बावजुद महत््वपूरा है। भाषा प्रभाग परगाय (प्रणोरी विभाग) प्रटिषाता की प्रार 
से हिंदी झम्ट सागर वी झती पर पजायी वा एश यहत गोद ५ राह में प्ररातित 
हो रहा है । भ्रवतव' इसके सीन खड़ (न तर) प्राारित हो युब * झौर प्रन्तिम 
खड़ तंयार क्या जा रहा है। 

पंजाबी का पहता ब्याएरण ७० बेरी द्वारा सन १८१२ में तिगा गया था। 
१५५१ में टी० प्राहम वल तथा “यूटन पाहि ने पजायी या व्यावरणण विसा जो 
सन १६६१ मे भाषा विभाग पंजाब पटियाता द्वारा पुनमु टित हो चुका है। प्रो* 
बुनीचद्र के क्यनानुसार १६६६ ई० में गुस्मुसी भ्रवरया मे 'पजाबी विश्यापरण 
बिहारी लाल न लिखा था। भ्रनुपलव्घ होते के बारण उसके विपय में बुछध नहीं 
लिखा जा सकता । झागे भी यह परम्परा चबती रही तवा छोर मारे बाई व्यावरण 
प्रकाशित हुए जिनमे मुर्य यूटन तथा बेले का प्रतावी मयुभव ए” प्रामर, हजारा 
घिह का 'पजावी सधु विश्रावरण, राम सिह वा वड्टा पंजाबी विप्रापरण (३ 
भाग) है। तथा दुनी चद्र का पजाबी भाषा दा विद्याक्रण । स्वूत स्तर वे! सामाय 
व्यार्रणो की बात छार दें तो पजायो के मुख्य व्यापरण ये ह 
एजावी वियाकरख क्री -. रैं८१२ (सप्नाप्य) 
पंजाबी वियाकरण विमदल 5 गा (अप्राप्य) 


पज़ादी कोय एवं व्याकरण की परम्परा डर 


पजाबी विश्वाक्रस बिहारी लाव पुरी लुधियाना १६६६ (अप्राप्य) 
पजादी मयुप्नल एण्ड बले एवं यूटन लुधियान// रै८६२-१६१२ [(पप्राप्य) 

(कमर पटियाला १३६१ 

प्रजादी लघु विश्रावरण हवारामिह 5 १८६६ (प्राप्य) 


नानक सम्वत्‌ ४२७ (प्राप्य) 
हू पजाबी विद्याक्रण 
(दा भाग द्वितीय भाग उपल्य) रामासह अम्रतसर_ १६१४/३० (प्राप्य) 


अमान पजावी विशावरण एस एस अमोल अमृतसर १६३१ (अरप्नाप्य) 

पजावी विद्लाक्रण चागा वाल क्रम मिंह “- रैब्३ेश (अप्राप्य ) 

सिरताज़ आनरस इन पजाबी निहातसिह सूरी._ - शैश्डड. (अप्राप्य) 
विश्राकरणु सिखिय्रमा.. बलदवे सिह. झमृतमर १६४०/ (अप्राप्य) 
(४ भाग) श्द्ड५ 

पजाकबी विश्ाकरण भार माहतमिह.. अमृतस्तर._ १६४७ (प्राप्य) 

विश्योकर्ण रगाजीतामेह दिवयाद मटिडा... १६२१ [पप्राप्यी 

पजावी विश्राकरण हरिलाम --. १६५२९  (अप्राप्य) 


गा भाषा दा. सन्त सिह सेखा पटियाला १६६१ [प्राप्य) 
विश्राकरण 


की ग्रामर आफ मिल तथा ग्लीसनयू एस ए १६६३ (प्राप्य) 
दो पंजाबी लग्वन 

पजावी भाषा दा विश्वावरण दुनीचद्र चडीगढ़ श्श्द्ड (प्राष्य) 
नवीन प्रणाली पजावी. सुरिदर सिंत साटी -- १६६५. (प्राप्य) 
विश्वाकरण 

ग्रुरुवाफी व्याकरण 

श्री गुरु वाणी व्याकरण करतार सिंह दाखा अमृतसर १६४५ (प्राप्य) 
गिश्नाणी विद्याक्रण निहाल अमृनसर १६४६ (प्राप्य) 
गुस्वाणी विश्रावरण साहिब मिह झमृतसर १६५० (प्राप्य) 


सामाय या स्कूलो स्तर को व्याकरण 
अध्रित पंजाबी विद्यावरण सहिताव सिह. दिल्‍ली श्ध्श्र (प्रप्राष्य) 


मनोहर पजावी उजागर सिंह छुघियाना १८५३/६० ([प्रप्राष्य) 
विश्वावरण ते हार रचना 
पजादी विश्वावरगा त करतार सिह लुधियाना १६६० (प्रप्राष्य) 
जिख रचना 


मय पजावी विश्ना दोवान सिह श्रार झमृतसर १६६७ [प्राष्प) 
करण ते लेख रचना. सदा मिते 


डर२० भारतीय भाषा विज्ञान को मूमिका 


मापा तथा व्याव रण पझ्रादि मिश्रित रुप 


पजावी भाषा दा इतिहास विद्या भाछर अभस्ण जुधियाना १६५६ (प्राप्प) 
पजादी ते लहिदी हसटेव बाहही. पदियाला १६५८/७०  (पाष्य) 
पुजाबी भाषा दा विकास दुनीचाद चडीगरढ १६५६ (प्राष्य) 


पंजाबी भाषा दा निशास प्रेमप्रकाप सिह सुधियाना.. १६५७/१६७१ (प्राप्यी 
ते विकास (नवीन संस्करण, दो भाग) 
पजाबी कोश वा निम्भादित रप म वर्गीकरण किया जा सत्ता है 
१ गुर बानों से सर्म्बा बत एक भादो कोश 
(इसी शीषक वे अन्तगत पर्योय तथा भाषा कोश भी रखे गए हैं) 
(७) पर्बाय कोश 


आदियाथ श्री गुरुप थमाहिय जी दे पर्याय. सुते प्रदाश १८६८ अमृतसर 
पर्याय श्री गुस्प्र'यजी चंदा मिह १६०२ भ्रमृतसर 
पर्याय श्री ग्रथ साहिब जी भारि (३ भाग) 422 96६०3 प्रमृवसर 
गुरहित सिंह 
पयाय श्री ग्रयसातिव जी शझादि गाबिदटास १६१६ अमृतसर 
पर्याय थ्री शुरु ग्राथ साहिद जी शामसिह १६३६ अमृतसर 
पर्याप श्री दक्षम ग्रथ बावा ठाकुर सिह ग्रमृतसर 
(ख) मादा कोश 
श्री युरु प्रथ कोच तारा मिह १८६५ पटियाला 
श्री गुरु ग्रथ कोश (दो भाग) हजारा मिह्‌ ( ८६६/ प्रमृतपर 
१६५५ 
श्री भुरवानी भ्रदूती कौश मसहितार सिह १६२१३ अमृतसर 
भरी गुर शबद प्रकाश कौर सिंह १६२६ पेधांवर 
गुरु शवद रत्नाकर मटानवीश काहत सिंह १६२० भ्रमृतसतर 
श्री गुश्य्रथकीथ (अर्थात्‌ ग्रयथ साहव. वीर धिंह १६३६. भ्रमृतसर 
जि चअब्द सूची) 
कोश श्री दम ग्रथ जात सिह १६४६. सगृहर 
युद बानी कप प्यारा सिह पटम १९६६० अमृतसर 
श्री गुर ग्रय कोण गुस्मुससिह निमता --. प्रभृतसर 
२ भभियात कोच (या स्वतात्न रुप मे एवं भाषी काोध) 
माममाला का सुदधन धस १८३६ प्रमुतसर 
ई प्रारिमाषिक कोश (विवित्सा सम्बाधी) 
विक्त्सा का (चार माग) मुगलितसिह साघछु (४८८. अग्रनसर 
४ सोदोक्ति या मुहादरा छोच 
प्रणाबी प्रखोश आादुदत्त १८६१. लाहौर 


घजादी कोष एच व्याकरण की परम्परा ड२१ 
नि बुभारता अर्वात्‌ (फारसी लिपि के शिवदयात १६२१ लाहौर 
बोश 
पजावी असौराँ जीवन मिह १६२२ श्रमृतसर 
पतावी अखान भडार इद्रमिहू गिल. १६४४ अमृतसर 
अखाना दी रान फिरिपाल भिंड बलवीर सिह ज+ अमृतमर 
2228 साहज प्रकाश (अर्थात्‌ माहिय तिंहद.._ १६४१/ लाहौर 
मुहायर तथा बहावत्तें) महिताब सिह शहर 
४ पर्पाय काश 
एक नाम शनव नामावली लाल हरी स्स् अमृतसर 
६ भाषा फोश 
पंजाबी हब्द भड़ार बिशन सिह पुरी १६२२ लाहौर 
पजावी कोर पप्सू पजाजी विभाग पटियाला १८५२ पटियाला 
सरन पजावी कोश बन १६५६ शभ्रमृतसर 
७ बोली या उपभाषा कोश 
शन्रद कोश बाबत अरथ सजम पंजाबी भाषा विभाग १६५० पटियाला 
पोबोहारी शदफरोश पजावी भाषा विभाग १६६० पटियाला 
पुआधी छ्ब्द काश पजावी भाषा विभाग १६६० पटियाला 
द्विभाषी कोश 
(कक). पञजाबी-अग्रक्ञो 
१ भाषा कोच 
डिक्शनरी आफ दी पजावी जग्वेज लुधियाना मिश्नन प्रेस १८५४/ लुधियाना 
१६६१ पटियाला 
दि पजावी डिक्शनरी भाषा विभाग पजाब १५६४५ लाहौर 
मयातिह १६६१ पटियाला 
पजाबी इग्लिश डिक्शनरी गुरचरन सिंह सरन सिंह -- अग्रतसरः 
२ घोली या उपभाषा कोश 
डिक्लानरी आफ दी जटकी एण्ड जुब्स ए[ १६००|[ लाहौर 
चेस्टन पजाबी लग्वेज भाषा विभाग पजाबव १६६१ पटियाला 
कक आ्राफ दी मुलतानी जग्वेज एड भोष्रीई १६०३ लाहौर 
साऊथ वेस्टन पजाबी 


३. पारिभाषिक कोश 


(अ) तकनोकों कोश 
हेकनीफल टम्स इन पजाबी ट्वेसटबुक सासाइटी 


४२२ भारतीय भाषा दिशगात की भूमिषा 


एग्लो पजाबी डिफ्णापरी प्रा टावीयय टस्स दष्यू माधा विमाग १६५३ परिदाता 
४. शोच तथा व्याररण (सिवा रूप मे) 


बायायी प्रामर विल एफ्सरगा“सिज खूटा *ै था है६९६ सुधियाता 
एए+ याययुत्री 
घजायी भग्रेज़ी घोर प्रग्नेजा बजायी धहशपाता खयूटा ” पा न सुधियता 
पझ्र्धार्‌ पाठाश्यास प्रतावी ख्था7रिश एप १६९१ परिएाला 
(तो सहित कोच 
४ योली या उपभाषा बोच 
ग्रामर एफ्ट डितिचतरी भाषण विणवज 3६६६ शारौर 
बेग्टन पंजाबी शाटपुरी डिस्ट्रिकट 
६ साहित्य कोच 
माहित्त सत्रत गम्पी०--हीयाए सिए प्रेमगिल घाहि १६६६ जाताथर 
(छत) प्रप्रजोी पजाबी कोरा 
है भाषा कोश 
ऐंग्लो गुरुमुखी शिक्यिनरी सावरियाम १६६७ १८२३ लाडीर 
एग्लों परजाबी डिक्धवरी वशार ए हिल प्रस. १६१५ धमतसर 
पजाबी बोकेवुलरी श्राफ ५ ८०० बड़स टी पग्राहम बे १६१६ बयकत्ता 
दी स्टडड इग्लिय पजाबी डिकानरी.. पजाबी भाषा विभांग १६५३ शिमला 
(५ भाग) 
एग्लों पजाबी डिक्शनरी तेजा सिंह १६५५ लुधियाना 
टि छूनियर रीडस वेसिक डिक्गनरी. वी एम संम्यू १६५५ सुधियाना 
पजाबी डिक्शनरी (अग्रेजी म) हयस वाल्टर पुतिन १६९२६ लायलपुर 
१६६५ जालंधर 
अग्रज्जी ग्रमुखी डिक्शनरी कोच ब्ल्ल न २ पल 


इंग्लिश टु पजाबी डिक्चनरी ध्य्ड 47 कट 
स्टंडेंटस जवाहर इलस्ट्ररिड एग्ला डिक्य० हरमिदर समिट १८६६ प्रमागसर 
३ लोकोक्ति मुहावरा कीश 

ए गादड दु पजायी या कहावते मुटावर 7 सी पाय एए्ट सास १६३७ अमतसर 
अग्रे जी पजाबी पब्दावनी (ततीवसस्करण) 

पंजाबी कहीता दा सग्रह (पजावी अग्रजी) रेखासहित त्ज कक्‍5ू 

३ व्याकरण सगुम्फ्ति कोश 

अग्रेजी पंजाबी कोश व्याकरण की रूपरेखा सहित 
४४ बतनी कोच (एक्भापी) 


परब्द जोड कोश (गुरुमुसी तिफ़ि म) पजावी बि० वि० १८६4 पटियाला 


पजादो कोष एवं व्यावरण को परम्परा डर्३ 


(ग) फारसो पजाबी 

निमव ए दसती अथात ए पश्चियन पजाबी' १८६८ लाहौर 

पाक्बुलरी इन वस विद भाजिनल काल छ्ड 

नाटस इन पद्ियन 

फिीवामद विद हारिस्वाटी अर्थात 

फोर पश्चियन पजावा ताबुलराज इन बस ) 

(धघ) पजायो रूसो कोश 
आई एम राविनोविच १६६१ मास्को 
तथा आइ डी ब्रिग्रायोव 

(इ) हिंदी पजाबो कोच 
भाषा विभाग पजाब १६६१ पटियाला 


१८७४ जाहोर 


पजाबस्का रूस्का स्कावार 


हिद्ली-पजाबी काश 


७ 


कद्मी री व्याकरण तथ्य कोषों की परम्परा ड्रश 


ध्यान नहीं गया है । अ्स्घू नसर ने एक अरवी फारसी-वश्मीरी का तुलनात्मक' रुप 
मे व्यावरणमिलजित शब्दकोप” उनीसवी झती म लिखा था। इसकी पाण्डुलिपि 
कश्मीर प्रदेश के राजकीय शोध विभाग के पाण्युलिपि-वक्ष म है । 
ईनवर कौल ने कब्मीर टाब्दामृत के ग्रतिरिक्त एक कइमीरी कोप' की 
भी रचना की थी । ग्रियसन के झनुमार इदबर कौल मात्र को झशलर तक ही यह 
कप बना सके थे कि उनका दहात टो गया, रिसु महामहापाध्याय वा कथन है कि 
वोप की सुलेस कापी व के! अक्तर तक कर सके ये या पूरा काप उन्हीं का 
है । कश्मीरी का यह प्रथम कोप है जिसदा संपादन १६३५१ म चार भागा मे 
समाप्त हुआ। दूसरा कमोरों काश उतीसवी झती रचित दश्यभाषोट्य हैं। 
जम मे पारसी पयाय के अनिरित्त सस्कत आर कश्मीरी शब्टावली भी है। इसके 
जैखक के! विपय में श्रभी अन्तिम निएय समव नहीं है। क्इमीरी पर पुरान काय 
कैबल ये ही हैं । इस सती म इस टिया मे काफी काय हुआ्ला है। प्राणत्राथ नसल ने 
१६६४ मे ' कश्मीरी भापा का वरणनात्मव व्याकरण्य चीपक शाघप्रबध प्रस्तुत 
क्या । यह अध्ययन श्रीनगर क शिक्षित-वग की भाषा का ही प्रतित्रिधित्व करता 
है। इसम कश्मीर के प्रमुख दा जिले कामराज और मराज का प्रतिनिधित्व नही 
है । ब्रजविहारी काचरू ने इ० १६६६ म कश्मीरी व्यावरण का प्रवाटान रिया । 
यह भी पूरी कश्मीरी भात्र का प्रतिनिवित्व नही करता । श्री काचऋ न इसके अति 
रिक्त कइमीरी भाषा का सर्लिप्त व्याकरण भी लिखा है। डा० श्रसल झौर वेलकर 
ने सपुक्त योजना के अन्तंगत क्इमीरी ध्वनिया पर एक विवचनात्मक ग्रथ लिखा 
है। राजकीय सरकार ने क्दमीरी कोष के निर्माणाथ श्रीकान्त तोशाखानी की 
अध्यपता स एक दाड की स्थापना की हे । कइमीरी भाषा-बाप का प्रथम भाग 
प्राय तैथार हैं। यह कत्मीरी का प्रथम वतानिक कोप हागा । इसकी लिपि फारसी 
है। सुटटाव कटमीरी न १६६२ म वश्मीरी भाषा की प्रचा श्रीपक पुम्तव' लिखी 
जिसम कदमोरी के मुहावर और क्हावतें है, तथा उन पर सक्षिप्त टिप्पणी भी है । 
डा० टिमन कक्‍ण्ण रेणा न कश्मीरी कहावतो और मुहावरा के तुलनात्मक अ्रध्य 
यन पर बुरुलेत्र विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० की उपाधि ग्रहण वी है। इसक॑ 
प्रतिरित्त वितस्ता पत्रिका म स्थायी स्तम्म के रूप म वदमीरी दब्ट वातायन मे 
बड्मीरी भाषा वे घटा की ब्युत्पत्ति का एक बृहृत्‌ हाब्ल भण्डार प्रसमधित हुआ है । 
यूराप थे जान क्रिस्टाफ एडिगवथ लीच ग्रियसन फर्विधस, कामायल 
बोनिंग हिडन, वार्ड जारेंस ग्राहम वली भ्रादि कद विद्वाना न क्दमोरी माया पर 
काम किया है । कुछ एक ध-वश्मी री मारतीय विद्वाना न भी बट्मोरी व्यावरण के 
निर्माण स अपना योगठटान टिया है। इनमे सवप्रथम विद्वान नारायण पण्डित हैं 
जिनवा उ वत्मारी व्याकरण है । इसका प्रकाशन १८७३ #० म लाहौर मे हुमा 
था। उ् मे लिखित ब्यावस्णा में इसका स्तर अच्छा हैं। दसी प्रसारमिदेश्वरनाथ 
वर्मो न कदमोरी ध्वनि एवं झखर वियास पर महत्वपुण परुस्तवा लिखों है। 
बुछ छाट्े घोटे फुटबर बाय औौर भी हुए हैं छे 


तेलुगु माषा के व्याकरशा 


तैलुगु भाषा के (स्वत भाया के रूप में) यवहार के प्रमाण नवी शता टी इस्वी 
स प्राप्त हव हैं / उस समय के थिनालेवा में तैजुगु भाषा के गद्य तथा पथ वे झनेक 
नमून मितर हैं । ग्याहरवी झताब्दी तवा--जय वि राजमहद्रपुरम्‌ मं घोल राज्य वी 
एक शाखा राजरावनरेद्धके आधिपत्य मे स्थिर हुईं, इस भाषा वी राजा दर प्राप्त हुआ 
और हासन भाषा वे रूप मे सह या प्रात के स्थान परतेलुयु या भाध्र भाषा का 
व्यवहार होने लगा । इस शागाब्टी सी एप अतिमहत्वपूरा घटना आशमद्ाभाखमु 
की रचना है जो सम्कत महा भारत वा तेलुगु अनुवाद है । इसबी रचना हा ध्रभाषा 
के पितामह भाने जानेवाले ननय र्टारक ने वी। वास्तव में यह अनुवाद तीत कविया 
के द्वाश सम्पत विया जा राम सानय के परचात्‌ काल म एरॉप्रेंगड भर टतिकयल 
नामब दो पन्‍्य कवियों ने हस श्रठुवाद काय वी पूरा किया जिनका सप्तय तेरहवी 
तथा चौटहबी टातादी था। नयय की रचनान तेलुयु भाषा फे स्वत्प को स्थिर रूप 
दिया भौर वही परम्परा धाग वे साहित्य म स्वीक्षत वी ये, घाज भी यह महाभारत 
भाषीय प्राटण प्रस्तुत करता है। साहित्य की भाति ही तेलुगु-व्प्रा7रण एवं वाव्य 
सद्ारए 4 प्रारम्भक भी वातय ही हैं । न नय भट्टारक द्वारा सस्झत के प्रार्मावृत्त छद 
में जिशित एरद छाद्य प्राय श्राभ्नचब्/चित्रमणशि तसुगु का प्रथम व्याररण है 
तथा माख्यलशण्पप्र या में भी प्रथम रचना 4 सप मे इस शति की परिगशना होती 
है । उम्र समय जितने भी भाषा प्राकरग रच गये वे याय से रखा को भी प्रतिपा 
लित बग्त हैं. कयाएिं इत ग्राया का निर्मार कवितर थिखा “न वे! लिए होता पा । 
ताक लशियम [मार पूव पौधा धवान्ता) मे भी ये हटाना याल हैं। बानड भाषा 
का उरिशाजमाग जो कि समस्त वे (दडिइत) हाव्याहत पर प्राघारित है प्रमुस 
तथा जाव्य-्यशरा को अविपाटित करा हुए प्रयाग साधुत्व वो भी चचा बरता है। 
जिय प्रकार सर भा परारिनीयाटि स्थाउ्स्फा की भाभह क्राहि मे बाब्य लट्षणा 
जी परम्परा से भिन एर रवताव परम्परा खिमिन हुई वी इन दरभाषामा मे नहा 
है । मरहव से भो प्रथम काप्यरक्षण एथ मरा्नाटयगास्वम से भादा प्रयोग बग 
डिवघत रिया रापा है। ततुगु शो यह हछ्टल्नशाणायरम्परा सावहवा चतास्टी तक 
एमा हा चसा । सही दतास भाषा विनवशापरत नियमा को बताते याले स्वतत्र 
स्पाइरगाद्रया शी रबता हुई । 
समुयु में प्राप्त तन सभरद स्पातरश रथां या दिविध हैेप्टिया सो परख सकत 
हैं छोर दिल द्गों मे रख सत्र हैं। एश ता भाषा भेद स>>सस्यत्तर मे तितिद 
छोर तमुदुभावा मे निशित-नाथा के दा वय रिए जा गरत हैं। सरात मे लिक्षित 
इंच हैं धाप्राविसामरति इशपवेगारितादी स्‍्रशाशतवरहित इतठ उक्तप्रापा 


चेलुगु माषा के व्याकरर डरे 


वी 'यास््या जो “विशृतिविवेक” तथा 'अहोवलपडितीय नाम से विर्यात है श्राप्न- 
वीमुदी तथा हरिशारिका ग्रथ हैं । टूसर वग म आ प्रभाषा भूष णंमु, काव्यालकार 
चुडामणि, क्विलोक्चितामशि, कविजनसजीवनी, अ्प्पक्वीयमु, कविशिरोभृपरण मु, 
सवनक्षणुसार्सग्रहमु आदि ग्रथ हैं ! 

इनका वर्गीकरण एक और प्रकारसे भी हो सकता है ) छाद या पद्य के रूप म 
निमित तथा सूत्रा के रूपमे निममित--ठा वग हैं। तोसरा वग व्यास्याओ प्रथवा 
टीकाग्मा का है जो गद्यसुपम हैं । बुछ एस भी ग्रथ हैं जिनम लक्षण पद्मयम हैं भौर 
सध्य गद्य म | 

इन व्याक्रणग्रथो को प्रतिधादनश्चली, भाषा सम्बधी दृष्टि तथा विवेचन 
पद्धति को हृष्टि भ रखते हुए इह वालक्रम के अनुसार निम्नलिखित प्रकारसे वर्यीद्धत 
किया जा सकता है--१ प्रारम्भिक्युग--स्मारहवी शतीस तेरहवी शती ईस्वी तक, 
३ इतीय चरण--तेरहवी झती से सोलहवी शती ईस्वी तक ३ तृतीय चरश-- 
मनहवी से उनीसवी हाती उस्वी तक ४ आधुनिक मुग---उनीसवी तथा बीसवी 
शमी । 

आ्रारस्मिक पुय--इस युग की दो प्रमुख कृतियाँ उपयब्ध हुई हैं य॑ हैं मन्‍्तय 
भट्टारक कृत झा ध्ररब्दवितामरि (म्यारहवा शती) और झथवशकारिकावली ग्रथ 
वण के द्वारा लिखित व्यास्या अ्रथवा वृत्ति जी न/तय कृत चितामरिं पर लिखी गई 
है (तेरहवी शती) । इस थुगम क्दाचित्‌ ये दो ही कृतिया लिखी गयी थी । ये दोना 
सम्भश्त मे है और श्लोक रूप म हैं। इनमे तलुयु भाषा व्याकरण के अतिरिक्त नाव्य 
सक्षणा की भी चर्चा है। झाप्रशब्द चिन्तामरिण यह स्पष्ट घापणा करती है कि 
सस्हेत तथा प्राइत भाषाओं के व्याकरण तेलुगु भाषा प्रयोग के लिए म्रव*य अ्रध्येय 
हैं बया कि तेलुगु भाषाय सस्कृत प्राकृतप्रयोग भ्रघिक मात्रा मं आत हैं। मनय न 
उन भ्रगो की चर्चा अपने ग्रथ मे नही की है जो सस्क्ृत के पाणिनीय तथा प्राइनत 
के बामीकीयालि व्याक्रणा मे चचित हैं। उहान केवल उन अगा वी चर्चा की है 
जो तेलुगुभाषा के लिए विशिष्ट हैं और सस्कत प्राकत व्यातरणा म अप्राप्य हैं । इन 
दोनो ग्रथो मे वही सस्कत के उन पारिभाषिक शब्टा वी परिभाषा भी नही दी गई 
है जो पाशिनीय म प्राय॑ हैं कितु उठा शब्द का प्रयाग तलुगु व्याक्रणा मर बराबर 
होदा रहा है, जस सज्ञा क्रिया श्रव्यय समास अच हल तिय तद्धित, कत्‌ इत्यादि । 
इससे स्पष्ट है कि य॑ तेलुगु व्याकरण पारिषनीयादि ज्यावरणा वे सपूरक ग्रथा के 
रूप में हो निधित थ, न फि पूरा स्वताज ग्रथा के रूप मे । नन्‍नय 7 वेलुयु के लिए 
भावश्यक कुछ नय पार्भिषिक श्ाद प्रयुवत किये हैं और उनकी परिभाषा भी दी 
हैं। जस तनुयु भाषा के शब्टा को रचना की श्रथवा स्वर सगठन की हृष्टि मे दो 
वर्गों में रखा गया है द्वुतप्रवतिव ब्द वे हैं जिनवी समाप्ति न में हा, कल 
(परवारान्त) ँब्द व है जा ते स समाप्त न हो। नसय कति चिततामणशि का एक 
नमूना है-+ 

दिश्वर्थेय कगव्य,तददोषो, परिकृतो च बागयों । 


ड्बेड मारतोय भाषा विज्ञान की सुमिका 


सर वाय या रसवृत्ति साध्योध्य हि रसो मथायय क्विसि ॥ (इलोक ५) 

[काव्य वह है जिमसे विश्व का श्रेय होता है, दोपहीन गुण अलकार युद्त 
वायथ ही वाव्य हैं काव्यगत वाक रसप्रूण होती है कविया के द्वारा उपयुक्त रीति 
स्‌ रस साध्य किया जाता है] 

स्वस्थानवैषभृधालिभवास्‍्प तो रप्तजुघथिप $ 
लोके बहु मायते वक्‍तकायानि चायदपहाय ॥ (इलोक २) 

[रस वे आस्वादन में तत्यर जिपरा हृदय है एसे स व विद्वान जोग ब्रा 
अ्रदेश में अपने स्थान के याग्य वेपभूपा मे अभिमानमुक्त होते हैं प्ौर वकत काय 
“अर्थात्‌ तेलुगु भाषोय काव्या को ही--म्रय सस्कत प्रावत का्ो को छोड कर 
आदर :प्टि से स्वीकार करते हैं (] 

पिद्धिलेवाद हृपा लोकीषतयाहशइच नित्यजझ्च । 
सस्कारनियप्रों नियम्राद्‌ ग्राश्य हि यत्वयश्नद्य ॥ (इचाक ३) 

(पलट वो साधुता लाक “पवहार से भर्थात्‌ शिप्टजत-यवहार स सिद्ध होती 
है जा व्यवहार परिदतनशील न हो नित्य ही उमी को तोतव हल्ट मं ग्रहण जिया 
है। (प्रर्थाद्‌ सामाय “यवहार मे निरंतर उच्चारण म प्रथवा व्याकररिया प्रयाग मे 
भिनलता प्राप्त करने वाजे व्यवहार ग्राह्म नही है. विशयवहार भाषा के स्थिर रूप 
बा ग्रहण बरता है) ऐस टिटपवहार वे सल्लार वे लिए व्याकरणित तियम दिये 
जाते हैं । जो इन नियम! यो ग्रहरणा न करे बह व्यवहार पग्राम्य माना जाता है और 
वहीं प्रपभ्रग है] । 

उपयुक्त चित्तामशि इलोरा स॒ यह प्रकट है जि तातय वो हि में काव्य 
रचना ही भाषोय साधु प्रपोगो के नियम देते का मुख्य लश्य है शिए रुपवहर ही 
प्रादण भाषा है और उसका रूप स्थिर हाता है। सस्कृत प्राइत बी प्रपरा मे तथुगु 
गा जोड़ देने या यह प्रयत्न इतना सफ्त हुम्ला हि झाग के' लपश हारा तथा बया 
मररत ने भी तलुपु बा इसी हि स विवेचत किया भार स्वतत्र विश्ेवाा नहीं किया । 

भत्र भ्रधवणकारिदावली वा एवं नमूना टयिए णो थि वरामणि थी जैत्ति है 

थ्राघा महाहाँ सा पूत्र सबस्पति निगद्ति 

तदनुरूस्य कापत्य दत्ता भत्रति पाशिति ७ 

शुति"पणरदे प्रोकते वा प्रमाटाव्‌ पाछिन स्मरेव्‌ । 

प्रयवा फ्शितामोय चितयेद्‌ बहुचों घुष ॥ 

पाशते पद्दिय घादि बामो्दि दा सहेश्वरघ + 

अ्यापदध सु भावेत स्मरेतू पश्तिमत्तम ॥ 
(प्रयवाग *ता३ ४ ४ ६) 
(महत्व भाषा घाल्मि है. धायनत पूय है. सभी भाषाप्रा का भूत है-- 
एस बचा जाता है। भव विक्ति झहतलान वाठा झ्ाय भाधामा के व्यायरसा मे 
ना घतुत है उसका वज्ता प्रागिनि कै (ग्रयाव्‌ सस्क्त माधयायावा प्रति है 
विशफा स्थाररंगा परिति ने त्ियां ह)। बझव अर स्वयग>ठ या सुनेता 
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पाणिनि का स्मरण करें। अथवा फरिया के राजा [महाभाष्यकतों पतर्जलि) का 
स्मरण करें। छ प्रकार की प्राहृत भाषाओं मे अपशब्दो वा प्रयांग करें या सुनें तो 
(आइत व्याकरणाकर्ता) महेश्वर भौर वाल्मीकि का स्मरण फरें। इस तेलुगु भाषा 
मे यदि अपशत प्रयोग हो जाए तो हम दोनों का--अर्थात्‌ चिस्तामशिक्ता नन्‍्नय 
श्र अ्थवशुकारिकावली के रचयिता अयवश--का स्मरण करें ।] 
अथवण ने यह भी फहा है वि आाध्रभाणा को भ्रपश्रश नहीं वह सकते 
कयाकि यह सस्ृतमुलक है, रूड है और विप्टजन के द्वारा स्वीकृत है। 
नानय तथा अणवर | के द्वार! स्थिरीकृत य आधार ही झागे वे' सभी लक्षण 
बारा केलिए आदर बन गये । झत उन लोगा की रचनाओं म भाषा सम्बधी कोई 
स्वत-न था इससे भिन चिन्तन नही प्राप्त हाता है । उन सबन सस्कृत प्राकृत ब्याक 
रणा को यथावत्‌ स्वीवार करके तेलुगु के: विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन किया है 
यह अवश्य है कि सस्दृत प्रादृत प्रयोगो मे से कुछ ही को तेलुगु के विए ग्राह्य माना 
गया, कुछ प्रयांग तेलुगु के लिए अनावश्यक करार दे दिये गये हैं । इह तु प्रव्याहाय॑ 
संकेतिनसुप्रसिद्धभव पदम्‌ --अर्थाव्‌ इगय_त्तिलुग) भाषा म सस््ृत प्राइत के वे हो 
ला प्रयोग-याग्य होते हैं जो विवक्षित भ्रथ का सकेत देने म समथ हा, अन्य पट 
नही। 
द्वितीय चरण म 'केतन! (अकारात द्ब्द) का नाम प्रथम ग्राह्म है । (तरहवी 
"ती) लनकी एक पद्चइ्तति दशकुृमारधरित अत्यन्त सुदर काव्य है। इनका रचित 
व्याकरण तथा काव्य लक्षण गय है-- झा प्रभाणाभूषणम्‌ । यह तलुगू माया के 
छादा में विरचित है। ग्रथ वे आरम्म म इंहने कहा है फि नतय भादि ने 
सस्कृत प्राकृत के तत्सम शददा का लक्षण तो प्रतिषदित किया, किन्तु तेलुगु भाणा 
के बारे में बहुत कुजक्हना रह गया अत ननय आदि की कृपा से मैं य लक्षण कह 
रहा हूँ मुनतु तनुगुनकु ललण मेवपड जेवदनु जेपपर ए जेपपद” (कैतन कृत 
झा ध्रभाषाभूषणम्‌ पद्य २), यह ग्राथ छोटा है, तो भी तेलुगु और सम्दृत भाषागत 
अन्तर की दृष्टि में रुबते हुए संघि समास, बिसवित आएदि का सोदरण प्रतिपादन 
करता है। दूसरा उल्लेखपरीय ग्रथ है काव्यालकास्वुडाम्णि जिसके रचयिता हैं 
जिनुनबोट पेहदन! (पद्रहदी शतो) इसमे नौ अध्याय हैं आठ अध्यायों भ फा््यांगों 
वा निरूपण है झौर नवम अध्याय मे तैजुगु का व्याकरण है सज्ञा, तत्सम चब्द सधि 
विर्भाक्ति, सद्धित रूप, स्यारूप---आरि वा विदेचन है 
इसी सभ्य के एक अन्य विद्वान वेल्लकि तातभट्ट विरचित “कविलोब 
(ईचतामणि] है। इसमे भी ध्याकरण के साथ काव्यागों का विवचन है 
सोजहवी झती वे मुददराजुरामन्‌” कृत कविलोकचितामणि' मेजोंवरि 
पद्या मे है सतिप्रासप्रवश्णा, दब्दप्रकरण समासप्रकरणा, भ्रधिप्रवरण नाम से चार 
अक्रण हैं. इनवे मामा से ही प्रतिपाध विषय का सकेत मिलता है । 
ततोय चरण मै--अर्थोत सतहवो अठारहवी भार उन्नोसवी चती मे अनेक 
प्रसिद्ध स्वनाएँ हुई जिनदा प्रचार आज भी प्रचुर है । इनम अत्यधिक लाकप्रिय 
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तथा माय प्रप हैं -- 

* बाससरसवतीयम्‌!' जा पा धापरनविस्तामग्गि सी दीया है, इगम घाँघरास्‍र 
वियामरशि मे इसोरा भी सूत्र बनाजर टिया गया है तथा स्याग्या प्रस्तुत मा गयी हैं। 
आधुनिर युग म॑ वास्तव में इसी टीठा मे प्राप्त होठ से मृवप्रय विगामरिय या 
पता चला । इसमे रचयिता थे हलयूतर बालसरस्थति --जों प्रसिद्ध प्रप्यापत प। 

दूसरी प्रसिद्ध इति है. भ््पररीयशु (गोतह्यी रोगी) जिमर शयमित हैं 
बाउुनूरि भष्पकबि! । वास्तव मे यह प्राघवितामस्ि पर झाधारि! है, उिस्त्र भरत 
श्रय लद्ाण॒ग्राया वा शभ्ाधार पर प्रामार्पित लत्या वा उलाहरण दा हुए दममें 
विस्तार से भाषा तथा वाब्य बे लक्षण बाय गये हैं। इसम पाँच 'प्राश्वास हैं, 
पहले चार झाइवासा मे साव्यललगा है शौर प्रतिम म॑ तजुगु स्थाररग--मुस्यत 
सधि। ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रप्रशब्टचितामणि के समान इसम भी भाषा के 
प्राय ललण-भजत ”लात, क्रिया धब्ट भ्राटि पा विवचन यरता प्रमीए था जियु 
श्रग ये भाग प्राप्त नहीं होते बहाबित ग्रय भ्रपूरण ही रट गया । ततीय प्रमिद इृसि 
है कविशिरोभूपरपमु जिसके रचपिता प्रहायतप॑ड्डित हैं। प्रतएय यह प्रय 'महावल 
पड्ितीयम नाम से तात है। यह प्राप्लराटबितामणि सयथां प्रययशायारिया पर 
लिखित भाष्य है, वालसरस्वतीयम या आधार इसम लिया गया है। चितरामणि 
कारिवाबलि के साथ अहायलपडितीय का भी ग्रध्ययन किया जाता है जन वि सम्हंत 
में पाणिनि वररचि के साथ पतज्जलिशत महाभाष्य पढा जाता है। भ्रय ग्राथ हैं 
(१) प्रा ध्रवौमुदी (सतोलहवी शती) मडनरामह बविद्वत सस्द्ृत मे तरिसित सूत्र 
(२) सवलक्षणसारसग्रहमु (सोलहवी शती) गराव्रयु वेंबटवविक्त । इसया प्रत्यक 
प्रध्याय एक स्वतात्र ग्रथ माना जाता है जिनके नाम हैं--मा प्रतिधट गणयतिप्रास 
लक्षण,अलकार काव्यप्क्षण रसविचार इत्यादि | व्याकरण भाग का नाम है आभधर 
कीमुदी/ जो एक हज़ार चरण वाला एक वडा छद है। (३) सवक्षणमारसग्रहमु 
(१८वीं शती) दूचिमचि तिम्म कवि कत । इसमे तीन आइवासा म भाषोय विवेचन 
है। आनंद रगराटछटमु (१८वीं शती) कस्तूरि रगकविकत । इसका प्रधान प्रतिपाद्य 
जन्‍्लक्षण है, व्याकरण विषय गोण है । क्विसशयविच्छेदमु (१८वीं १शवी चती मे 
स्थित) भ्रडिदमुसूर कवि के द्वारा विरचित व्याकरणपरक पद्च्रथ जो बहुत प्रसिद्ध 
हुआ ! हरिकारिकलु (१८वीं राती) शिष्दु कप्णमूरति छत । यह सस्कृत मे है और 
रचयिता ने स्वय इसकी तेलुगु व्याख्या भी की है । 

श्राधुनिक युग मे प्रसिद्ध याक्रण कत्ता हैं चितयसूरि पितवा बाल 
व्याकरण तेलुगु भाषा का प्रामाशिर' तथा अपेक्षाइत पर्याप्त व्यावरण माना जाता 
है। सस्कत प्राकत व्याकरणो से निरपेक्ष होकर स्वताञ रूप म॑ समग्र तलुगु भाषा 
का विवेचन करना इस ग्रथ का उद्दंद्य है और इस उद्देश्य म यह बहुत हृद तक 
सफल हुमा है। यह अवश्य है कि इस ग्र-थ की निर्माण पद्धति प्रयोग-व्याप्ति श्राहि 
पर विवाद होते रह हैं. श्रनेक पूवकवि प्रयोग इसमे स्वीकत नहीं हुए समकालिक 
प्रयाग कुछ छूट गय । फिर भी तेलुगु भाषा के व्याकरण के रूप में यह पड़िता वा 
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भरादर प्राप्त कर सका है, इस वात का एक प्रमाण इस ग्रथ पर लिखी व्यास्याओं 
की सस्या से ही प्राप्त है। इससे अधिक व्यास्याएँ प्राप्त होती है । इसकी अत्यत 
प्रामाणिक व्याख्या हैं 'सजीवनी' जिसके रचयिता हैं '्राश्नव्याकरणसहितासवस्व' 
नामक झ्रत्यत पाठित्यपूर्ण ग्रथ के सविता वज्मत चिन सीताराम स्वामि टास्त्री | 
शास्त्री भी के अनुसार बालव्याक्रण आध्नशब्टचिन्तामणि तथा अधवेशकारिका 
पर आधारित है । 
बालव्याकरण म॑ दस परिच्छेट हैं और सवा पाच सौ के करीब सूत्र हैं। इत 
परिच्छेदा मं क्रमश सता संधि, तत्सम शब्द, आच्छिक्शब्ट (अर्थात शुद्ध तेलुगु शब्द) 
पारक, समास॒तद्धित क्रिया, कुदत तथा प्रवीण विपया को चचा की गयी है । 
तेलुगु के बणु, सबणुता सघिनियम इत्यादि उसी पद्धति स दिये गय हैं. जिस पद्धति 
से भ्रष्टाध्यायी में दिय गए हैं। इसमे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द अधिकतर सस्कत 
व्याकरण म प्रसिद्ध हो है, कितु अनेक तेलुगु पारिभाषिक शब्द भी दिये गये है ये 
तलुगु पारिभाषिक चब्द झा प्रशब्दचि-तामणिवार के द्वारा प्रयुक्त ही है । 
इसक' कुछ सूत्रा के लभून है -- 
सज्ञापरिच्छेद --भस्कतमुनकु वासु लेबदि (सस्कत के पचास बश हैं)। 
प्राकतमुनकु वश(मुत्ु भलुबदि (प्राकत के चालीस वरए हैं) । ठेनेगुलकु दशपुलु मु" 
परदियाद (तेलुगु के छत्तीख वरा है) । नकारबु द्रुतबु (नकार द्ुत” कहलाता है) । 
दुतालघुलणिन पदमुलु दुतप्रछृतिकपुलु (द्रत्तात पद द्रुत प्रकलिय बहलाते हैं) । द्रुतप्रकतुलु 
गानि शब्टबुलु क्छलनबडु (जो द्गुतप्रकतिक नही है वें पद 'कल' कहलाते हैं । 
बाल व्याकरणवर्ता ने तेलुपु पदा के नियम बनाते समय प्रक्ूत्ति प्रत्षपो का 
विखड़न मनमाने टगस॑ क्र दिया है और विभिवनकालिव (शर्थात्‌ प्राचीन तथा 
भ्राधुनिक) प्रपोगो मे वाई श्रत्तर स्पष्ट न करते हुए एक समान नियम बना दिये--- 
इत्यादि आरोपण क्य जाते हैं। इस बाल व्याकरण म छूठे कुछ पदा के नियम 
बनाते हुए ददुज़नपल्लि सोतारमाचाय ने त्रिलिगरलक्षएशेपमु' नाम से एकअपय 
व्याकरण की रचना की । यह वाल व्यावरणं का पूरक ग्रय है। अतएवं यह 
प्रौढ व्याकरण नाम से विख्यात हो गया है। फिर भी बालव्याकरए के समान 
इसम समग्रता नही झ्रायी है । 
दीसवी हाताब्टी से स्वू्लों तथा बावजो के पाठय प्राय के रूप मे अनेक 
ब्याकरण ग्रया की रचना की गयी इनका आधार एक झार बालव्याकरण है 
भौर दूमरी और भरग्रेजी व्यावरुण "तो वा अनुब॒रण करने का प्रयत्न भी है । 
प्रयोग शिज़ाने के उद्देश्य से जिखित इन व्याकरणा में विशेष मौलिक्ता नहीं दिखाई 
पड़ती है। फिर भी कुछ जिद्वत्तापुण व्यावरण लिखे गय--जत आश्वात्मीकि 
वाविलिकोलनु सुजराबु कत सुत्रभ ब्याव्रणमु --जो चार भागा म॒ प्रकाशित ह्र्झ्रा 
ठतया भरल व्याव रण ॒वेंस्य्यव्यावरण नोपपध्याकव्रण आदि अन्य बुछ प्राय ] 
इनके' साथ ही झाशपब्"चितामणि अथवशज्ञारिका झ्ादि वी व्याख्याएँ 
भी लिखों जाती रही हैं । इनमें उल्लेखनीय हैं--चर्ला नाराणएशास्थिकत पद्माश्मक 


के 


डरे८ मारतीय भाषा विज्ञान वो मुमिका 


विवेचन, इनके सुपुत्र गणपति शास्ति विरचित व्यारथा आदि | वालरविशरण्यमु, 
आध्रभाषाशासनमु (मल्लादि सूय नारायर शास्त्री कत) वज्यहास चिन सीताराम 
स्वाभि शास्त्रिकत अनेक शोबात्मक ग्र थ उल्लेखनीय है । 
इघर झा पश्रप्रदेश मे प्यावहारिव भाषा तथा ग्राथिक भाषा को लेकर पडिता 
मे एक बडा चास्त्राथ चल पडा है। तेलुगु भाषा का वालचास मे जसा रुप हो गया 
है वह भराचीत पारपरिक ग्र-थप्रयुकतर शली से भिन है। अत कुछ बिद्वाता का कथन 
है कि बालचाल में प्रचलित (तथा कयित अपभ्रष्ट ) रूपा को मायता दी जाए 
और साहित्य रचना म उहे प्रयुक्त क्या जाएं। कितु परपरावादी इस मत वा 
िरोध करते रहे हैं। इस शास्त्राथ वे' दौरान अनेवः एस शोधात्माः-विबधों का 
प्रकाशन हुआ जिनमें तेलुगु भापा की सरचना पर उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है । 
आएपए दिज्ञाल के विवएस के स्एथ-सप्य लेलुगु लुषा द्वाविड परिवार की भाषाओा 
के अनेक विवेचन श्रक/शित हुए है! श्राज से एक सी बप ध्रुव ही काल्डवेल ने 'द्राविड 
भाषान्ना वा तुलनात्मव व्याकरण नाम से एक महत्त्वपूरा ग्रथ लिखा भौर पहली 
बार ववानिक ढंग से यह सिद्ध बिया कि तेलुगु भाषा शूलत द्राविड परिवार का 
अ्रय है श्रौर उसकी सरचना सस्कत प्राक्त सरचना स भिन प्रकार वी है। इसी 
दिशा या प्रक्षिया में अनेक ग्रथा तथा चाध पत्नो का प्रवािन हुआ है जिनवा पूछ 
विवरश लेख के विस्तार की अपया रखता है। दुछ उल्वसतीय ग्राय है--चिदुदू रि 
नारायण रातु कत गझ्राध्रभाषाचरित्रमु जिसमें वाल्डवेल के प्िद्धाता कां खडन 
करने तलुगु का भरायपरिवार का भ्रग सिद्ध बरने का यत्त क्या गया है । 
कितु यह यत्न पूरातया सफ्ल नहीं हां पाया। बोराह रामकप्एस्यथ का 
मधि नामक ग्रथ भी उल्लेखनीय है। विद्वान जि ज॑ सामयाजुलु ने आध्रभाषा 
विकासमु सामक ोधग्रय री रचना की है। इसमे वितुलूँरि वारायण राठु के मत 
की समालोचना की गयी है। ग्राघुनिव भाषाविचान के विद्वाता ने भी तजुगुवी रचत- 
सरघना व्याकरण शब्दावली आदि वा विवचन ग्राधुनित भ्क्निया स प्रस्तुत किया 
है। एस विद्धाना म भारतीय तथा झयदज्ञीय व्यवित सम्मितित है। इनका पूण 
विधान इस छाट निवाध म देना सभव नहां है। 
भ्रत मे हम यह शहागा चाहते है हि उयभग एवं हार बय की अवधि 
में विस्ित दाग व्यावर्ण प्राथा ने तलुगु भाषा प्रयागा वा स्थिर करत तथा तलुगु 
मसाहित्यवर्गाओ का सहायता टेने क काय श्रत्यात सफतता प्राप्त की है, और तेजुगु 
में भाषा चितन तथा भाषीय चय्ा को वितरित करन मे याग ठिया है। संलुगु 
वा”मय इन प्रथा पर गव कर सकता है 


छे 


मलयालम व्याकररशा की परम्परा 


मलयालम भाषा का च्याकरश अविकाश आधुनिक भारतीय भाषाओं के 
प्राधुनिक व्याक्र्णा के समान सस्कत भाषा के व्याकरण ग्रथो स अधिक प्रभावित 
नही है। यद्यपि सम्कृत के व्याकरण ग्र/था के अनुवाद मलयालम म मिलते हैं। तथा 
पछ्कत के भर भी ग्रनक लक्षण ग्रया वे एक स अधिक झनुयराद हुए हैं । परतु सम्कत 
बयावरण के आदश पर मलयालम का काई सवागपूए व्यावरण प्रथ नहो लिखा 
गया। बस कहा जाता है कि मलयालभ का प्रथम व्याकरण सन्‌ १३८१ ई० में लिखा 
गया था परतु दसका रचयिता अचात है। प्रस्तुत ग्रथ वी रचना उस श्रात 
साहित्यकार न तव थी थी जबकि बविगण व्याकरण के नियमा की उपक्षा करते 
हुए भ्रपन समतोभावा के अनुसार मशिप्रवाल शली म पुस्तकें लिखने जगे थे । इसम 
ग्रथकार ने यह दिगाया है कि मणिप्रवाल शैली म लिखित उत्तम रचना किस प्रकार 
वी हानी चाहिए तथा प्रान्तीय एवं सस्कत भाषा के शब्टों के लिए यह ग्रथ सचमुच 
ही एक रतन की खान है । इसन तत्कातीन कविया पर बडा प्रभाव डाला और झकुण 
का सा काम क्या । 
तदुपरात दोघकाल तक किसी नवीन व्याकरण ग्रथ वी रचना मलयालम मे 
नही हुई भौर प्स्कृत के लक्षण ग्रथा वी छतछाया मे मलयाजम साहित्य पनपता 
रहा। सन्‌ १७६६ मे रावट डमण्ड मे मलयालम भाषयुट व्याकरणम्‌ (मलयालम 
भाषा का व्याकरण) नामक भ्रथ की रचना की । उठाने प्राचीन ग्रथो वो आधार 
बनाकर मलयालम व्याकरण को नवीन रूप मे उपस्थित करने की कोलिगा वी। इसके 
ऋई दलको के परचात्‌ सन्‌ १८४१ म रावट विठ ने 'प06 05ष्शएएछए ०६ ७8 
॥/9]8५2 या [.478908० की रचना अग्रेज़ी पद्धति को अपनाते हुए को । उमम व 
कोई ठोस सामग्री देने म प्रसमथ रह हैं। हां इसके ऐतिहासिर महत्व वो नव 
नही जा सकता 
इस समय रखे गय व्याकरण प्रथा म प्रथम स्थान डा० गुण्डट के! व्याकरण 
का दिया जाना चाहिए | डा० ग्रुण्टट ईसाइ घम का प्रचार करन क॑ लिए सनु१ ८३८ 
मे करल आये थे | विभिन्‍न भापात्र के प्रध्ययन करन की उनेवी विनप रुचि थी | 
मलयालम, तेलुगु तमिल, कानड जैसी द्वाविड भाषाएँ ऊटहोंने भच्दी तरह सीख लीं 
था। लागा क भ्रांचारविचार दतकथाझा भादि का चान भी जनता के निकट सम्पक 
से साहति भाप्त क्या था । सरकार न नवीन रिक्षा-पद्धति के प्रनुसतार विद्याथिया के 
लिए पाठ्यक्रम निर्माण का भार उन का सौंप दिया था। तय उन्हनि 'मलयालम 
व्याकरण वी रचना की | सन्‌ १८६२ में उनका व्यार्रण प्रकाशित हुमा । दस वष 


डड० भारतीय ज्ञाषा विज्ञाइ फी मूमिका 


तक अ्रयक्र वरिश्रम करके उहने १८७२ म॑ एक कोय प्रवातित किया जिसमे शादी 
की उत्पत्ति अथमेट आलत्रारिक श्रय उच्चारण की रीति आदि विग्रिघ पहलुओं 
पर प्रकाश डाला गया है। उनपया याररदा भी उनके इसी तरह के गम्भीर एण्डित्य 
का प्रतीक है. । 

कहा जाता है कि निस्विगाबूर (आज श्रिवद्वम वे नाम से प्रसिद्ध) के राजा 
आपिल्यम तिरनाव ने अपन दीवान मी सहायता से मवेयातमभ भाषा को प्रगति के 
लिए झतत वाय बिय। श्रच्छ ग्र यात्रा का पुरुकार भी टिये। उम्र पुस्तक 
प्रतियागिता मे विजेता एुए ईमाइ पुराहित जाज माललन ने सन १८६३ मे एक 
व्यावरण प्राय प्री रचना की । यह व्याररणा प्रग्रेजी शली पर लिया है तथा 
एक उत्तम ग्राय है इसम कोइ सठह सेटी । इसके झतिरिकत उहान 'वालाभ्यसनम 
नामक उत्तम निराधसप्रह वो भी रचना को है जिस पर रहे पुरख्वार प्राप्त 
ड्प्ा था। 

वलियकायितेस्पु रान वे समयात्रीन पाच्जु मुततु ने मतयातम भाषा को झमर 
बनाने था पर्याप्त प्रयत्न प्रिया । व मस्पृत बे प्रराए” पण्च्ति तथा वई सस्कृत ग्राया 
के रचविता पे । उनके द्वारा रचित विरविताबुर राज्य का इतिशर्स का गरपणात्मय 
ग्रथ क रूप मे म*त्यपूणा स्थान है। सन्‌ १८७६ म उनतो बरते भाषा व्यातरणा 
नामक मौलिक ग्रथ प्रयाश में श्राया जिसको करत की जनता ने हूटय से स्वागत 
किया) 
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सन्‌ १६१७ म आटटद्वरकृष्ण पिचोरटी न भाषादपशमण' नामक एवं वहत्वाय ग्रथ 
की रचना बी जो दो भागो मे प्रकाशित हुआ है । सस्कृद के उद्भट विद्वान्‌ होने के 
नात इहाने सम्कृत की पद्धति को ही अपना आधार बनाया है। सन्‌ १८३१ से 
यातु वद एल० ने “व्यावश्ण सग्रहम्‌' वामक ग्रथ वी रचता करके मलयालम व्या 
करण रे सुदर और सस्ल रूप म उपस्थित बरने वी बोशित वी है । 

इस सदी म सन्‌ १६३६ मे विद्वान्‌ वेलायुघन आचारी एन०न व्याकरण 
कोमुदी' नामक सुप्रसिद्ध ग्रथ की रचना वी जिसमे सुधी लेखक ने पूवरचित व्या 
करणा का आधार वतावर एफ नय रुप म सुव्यवस्थित ढग से मलयालम व्याकरण 
का उपस्थित करन का उपक्रम क्या है। सत्‌ १६४१ मे सस्ड्ृत के वरिष्ठ प्रववता 
एवं उद्भटट विद्वान वासुदय मूसट के० (केरप म के० वी० एम० नाम से प्रसिद्ध) 
से व्याकरणुबोमुटी/ नामक सुप्रविद्ध ग्रथ बी रचना वी जिसमे उाहान मतयालस 
व्याकरण का अत्यधिक सुव्यवस्थित ढग से मतयालिया के समक्ष उपस्थित करते का 
मफल प्रयास क्या है । मलयालम के सुप्रतिप्ठित समालोचक तथा सस्क्ृत ने प्रकाड 
पष्डिल बुटटिट्कृप्ण सागर ने सच १६४४२ मे स्वूलो मे शिक्षा पाने चाल विद्याथिया 
वी आवश्यकता को ध्यान में रसते हुए भाषापरिचियम्र नामक ग्रथ बी रचना वी 
जिसमे उहोंने मलयालम भाषा क॑ ध्याररण को वडे हो सरल सुम्पप्ट झौर सुब्य 
धम्धित रस मे लिखप की वाजिएत वी है । 

सन्‌ १६४२ मे ही मलयालम के आशुकत्नि के के राजा न शाह कौमुटी 
नामक एक छृति वो रचना की जिसमे उहांने मलयालम भाषा के व्यावरण या 
निचांड दने बी कालिश वी है ५ सन्‌ १६४४४ से झाई० सी० चावको बा पर्शिनि 
प्रयातम नामक ग्रथ प्रकाशित हुआ । इस व्यावरण ग्रथ का विद्वज्जना ने बहुल 
सम्मान जिया है। कद्दीय गाहित्य प्रकाटमी ने इस ग्रथ पर पुरस्कार कर इसका 
उचित भादर पिया है। सवयालमू यावरण की परम्परा म इसप्रा एवं विधिप्ट 
स्थान है | सन्‌ १६४५ मे एन० कु विराम विल्द न श्रोचित्रव्यावरग्पयू नामक ग्रथ 
को रचना थी । श्री पिल्‍लन ने सस्मत झौर प्रग्रेजी मे लिखे गय व्यावरणा तथा भ्पन 
से पूद लिखित मलथात्रम व्यावरणा को भ्राघार बनावर ही इस ग्रथ थी रचना वी 
है यह प्र/य परवचिग्ित ब्यायरणा पा अनुक्र्श मात्र न हावर इस ब्याउरश-पर 
म्परा वे विशस्त मे सहायक ग्य है । गनू १६४८ म एक झौर व्यार रण ग्रथ प्रवारित 
हुआ--बर्गीस टी० हा तवीने व्यतव रण पाठावली” । इसम विद्वान भ्रध्यापप' + बच्चा 
कद व्यावरण सभभाव यो नवीन पद्धति का श्पनाया है। दसम प्रग्रेजा मापा पा 
झाकय सिया गया है मट ग्रय विद्याधिया बे जिए भत्यघित उपयागी है। यर प्रथ 
भार भागा मं विभकत है। 

इन ग्रपा के झवावा पारनमयर एससू जू० (एक्षफावल ... 3 ) दारा 
कबित ख्यागरण टि प्रायेमिव प्रामर भी एक उल्लेसनोय झप है। साथ हो साथ 
भह्दारवि जी० “पर दुरूप को साहित्य परिचय झौर “माषः प्रवेधिज्ा' थी उच्चस 
नीप रचनाएं है $ घा० एन कुरिस्मितन न “मापानलणाशृतम्‌ मामक ग्रप चिय 


डडर भारतोय भाषा विज्ञान की भूमिका 


मर मलयालम भाषा की महती सेवा वी है। 

उपरिलिसित व्याकरण ग्रथा के अतिरिक्त झ्रय ग्रथ भी मलयालम म लिखे 
अवश्य गय हग्रे । परतु उनका उल्लेस न तो क्सी इतिहास म मिलता है शोर न 
वे पुस्तकालया म ही उपलब्ध होते हैं। मलयालम भाषा मे समालोचना वा इतना 
प्रभाव है कि भु थे लघु लेख तयार करन के लिए इन पुस्तका को सोजता पडा है 
और इनकी प्रवाशन तिथियाँ देसनी पडी हैं। भ्राज तक मलयालम वी व्याकरण 
परम्परा पर काई भी लेस प्रवाशित नहीं हुआ है। प्रस्तुत लप म मलयालम वी 
परम्परा वा विहगावलोकवन ही सम्भव हो सवा है + अस्तु । 


कन्नड के प्राचीन व्याकररा : एक टिप्परी 


पन्‍्नड भाषा वे प्राचीन प्रयोग के प्रमाण छठी सदी से मिलने लगते हैं किंतु 
जा कि स्वाभाविक है इस भाषा के विश्लेषण वी परम्परा कापी बाद में प्रारम्भ 
हुई बन्‍नड़ के प्रथम चात वैयाकरण नागवमा (१२ दी सदी) हैं। इहाते दो व्याक 
रणा की रचना की | पहला व्याकरण कनड भाणा में कद पद्यों में रचित है! बह 
बस्तुत स्वतात्र ग्रथ न होकर नागचमा के वाव्यशास्नीय ग्रथ काव्यावलोक्स को 
पहला अध्याय है। इनबा टूसरा व्याकरण बशटक्‍्मापाभूषण है जो पाणिति 
वी चंती में सस्झत भाषा में मृत्रों (दुल २६६ सूत) म लिखा गया है। अपने सूनो 
पर ग्रथकार न स्वय एवं टौका भो लिखी है । या तो इन दोनो व्या+रणा के पहले 
भी € बी मी के एक वाश्यचास्त्रीय ग्रथ कविराजमाग मे बनड भाषा की कुछ बाता 
का विवचन है, किखु उमर व्याकरण की सज्ञा नहीं दी जा सकती। वर्नाठक 
भाषाभूपण मे कुल दस श्रध्याया में वलड भाषा की घ्वनिया उसदी रूपरचना तथा 
शब्ट रचना आदि पर गहराई स विचार किया गया है । यह व्यावरण पारिणनि से 
स्पष्ठत प्रभावित है। कनड के टूमर प्रसिद्ध वैयाक्ग्ण वेशिराज (१३ वी सदी) है 
जितका ग्रथ 'शब्दमशिदपण है। केशिराज ने नागवर्मा के दोप़ों ग्रथो से पर्याप्त 
सामग्री लौ है किस्तु साय ही अपने समय की कनड का विश्लेषण करते हुए प्राव 
इयक' सयोधन भी किया है । कनड का चौथा प्रसिद्ध व्यावरण है शब्दानुशासन' (कुल 
५६२ सूत्र) । इसके लेखक हैं भट्टानलक (रचना १६०० ई० के श्रामपाम) | पहे 
अनुभागन भी पराशिनि से पूछात प्रभाषित है। इहांते स्वयं अपने सूत्रा पर भाषा 
भजरी नाम की टीवा लिखी और फिर उसवा भो विस्तृत विवेचन 'मजरीमकरद 
लाभक एक व्यास्या मं किया | पाणिनि परम्परा मे पाशिनि के सूत्र कात्यायात वे' 
चातिब तथा पतजलि का भहाभाष्य प्रसिद्ध है। कनड भाषा के लिए भट्टाकलक ने 
अपन तीनो प्रथा हारा यह तीनो कोय किए। भट्टाकतक ने भी नागवर्भा से वहुत्त कुठ 
लिपा है । वनड के इन प्राचीन व्याकररोों को कुछ विशेषताओ की ओर सकेत वरना 
आवश्यक हो गया (१) आज जंसे घ्वनिप्रामवितान में “युनतम विरोधी ग्रुग्मो वे 
भ्राधार पर दो घ्वनियो मे पिरोध दिखलाते हैं भाषाभुपणवार ने हस्व ए तथा 'हस्व 
औ की स्वतान सत्ता सिद्ध करने के लिए ऐसे ही उदाहरण दिए हैं। (२) सधि के 
प्रकरण म॑ यह सक्तत स्पष्ट है कि सस्दृत के सघिनियम तब्सम "ाउ्तो तक ही सीमित 
रखे जाये बवद के अपने हाट ८ नरी । (३) वनइ के अपने झाला बा देखज 
बहा गया है तथा तद्ब का अ्रपश्रनत्य । (४) कारक छ हैं। सदध तथा सवोाधन 
कारक नही हैं ॥ (२) एक कारव के लिए दूसर वी (िभीस्‍्त का प्रयोग हो सकता 
है ; स्पष्ट ही यहाँ बाह्य सरवना आर आतरिक सरचना जैसी बात है । (६) भांग 
चर्मा का ध्यान ऐतिहासिक घ्वनिविचान को ओर भी गया है। उ्लेंने मस्झत सत्य 
के कनड मे होने चाल परिवतन का विश्लेषण क्या है । 
बस्तुत इन चारा व्याकग्खा के देखने से स्पष्ट हा जाता कै कि शरोतीत कता- 
के पूव ही वन्‍नड विद्वाना न पाशिनीय परपरा के आदच प॑ 
गहण, ? बरना प्रारभ कर दिया था | 


डड६ 


भारतोय भाषा विज्ञान को मुभिका 


8 गाशाएशे 00 06णुवा ठावाणक्षा--0 7 049, 80779, 
889 

गुजराती व्याकरण ना मूल तत्त्व--भगवात स० भट्ट, १६०११ 

गुजराती भाषानु वहद व्याक्रण--कमलाशकर प० तिवेदी, बबई, १६१६॥ 


60740 7.20486 थ्यार्त (धा्श॑एा८--] छ [0ए४23 80709, 
492] 


औएट्शा। पा तणाबा--0 ।प 545छब्क्‍वीव्आा, ची 8. जाता 
ता5टां07, 4629 


गुजराती भाषा नी उत्काति--बी जे दाझ्यी बबई १६४३॥। 

अक्षर झन शब्द--के के शास्ती, १६४५॥। 

युक्ल [.289986 ० ॥७४७९०)7४--ं ि 03४८, 8070549 948 
चब्ट बने अथ--वी जे सदेमरा बबई १६५४। 

गुजराती रूपरचना--के के शास्त्री बम्बई १६४५८॥ 

भ्रुजराती भाषानु पारपरिव याररण--के के झ्षास्त्री, १६६० । 


जएण०जढ] 5५॥6॥ ण 00॥/980-7शच) 209 (०० छठा०त8 796 
शाणाहशा)० था ऐर्तवणएड्ग्राए 373)95$ ० 0004७ ,879 ५०296 


90०73 966 


गुजराती भाषानु ध्वनिस्वरूप भ्न ध्वनिपरिवतन -- पी० बी० पड़ित 


अहमहाबाद १५६६। 


बंगला 


+ ऐशाहओ। 5एथ्याप्रवा 0ि )४।४८४--श्यामाचरण सरकार वलकत्ता 


$#६६० 


व्यावरणमजरी--बंटारनाय तवरत्न कलकत्ता १८३७८। 
ब्याप रण प्रवन--नित्यान 2 चक्रवर्ती क्लयत्ता १८७८१! 
ब्यावरण सतु--श्रजनाथ विद्यातयार १८७८ बलकत्ता। 
छेएागाध्याऊ ए ऐशलाइगे (गर्व ॥ 878॥50--0 ए छटाहा]! 


(20४७७ 893 


प्रकद 00787 876 2८5६०फुवाल्‍ग्र। ० 86083॥ ]4॥8032९--8 [८ 


(ऐआला]०९ (2०एणाव३ 4926 


मिषो 


867987॥ ॥07*5घ6 ८३०९-७५ $. टचट/]०९, 50607 928 
हब्ट्यापघ वौगता व्यारएरण--चरर्जी तथा सन कलकत्ता १६३७।॥ 
प्राणु बाघ बाँगता ब्याए रणण--चरर्जी तथा सन झखएरए १६३६ ५ 
बाँगला मापातत्त्वर भूमिया--मु० बु० चटर्जी कलरत्ता १६४०। 
सरल प्रशाण बॉँट्सा व्यापररा--सु० बु० चटर्जी, बलत्त्ता १६८५। 


500॥ 0बफज व 594 ॥-70 ५ जञा#डत3घ, 904 
बाला मसिपो ब्यापरणु-महरच” भेर्मव हैलरावाद (सिघ) १६२५ | 
मसवामा हि स्थाकरणु--छावमल माहनतास, तावाराम, १६३०३ 


छ् ५85५ 
भय भारतीय माषायें 


सिंधी व्यावरणु--क्लोच वेग भेरमल भ्रडवानी, कराँची १६४१॥ 
प्ंधी बोली जी तारीख--भेल्मल कराँची, १६४१ > 

सिंघी ग्रामरू--नागपाल तथा पुसवानी सक्खर, १६४७ 

नवो सिंधी ग्रामहू--आगा खा ताज मोहम्मद सा कराची १६४७ । 
सिधी व्याकरण--उकराम शमा कल्याण, १६५३ । 

सिंधी भाषा का सक्षिप्त परिचय--के टी जेतली, पुना १६५७ । 


तए0 
वध 08000089 ॥76 (०ज्ञा०्व्र०्णा०३ ० डरने; है ह 
काबाठब्गा (6 & 075527(8807) 496] 


सिंधी 'थाकरणु--मिर्जा क्लीच वेग (४ भागो मे), कराची १६६०।॥ 


सिधी झलफ वे जी इतिका-- अब्दुल करीम लागरी एम ए (सिप) वा 
डिटेवल १६६२ । 


पुफढश9-- 
प॥८ ॥९०णाफक्षात्ा 0]्रवागा डा ० प्ापव (एक ऐ 
7. का उतालाधयतब्ता 963 


2. सिंधी व्याकरण (देवनागरी मे)--मीरचदानी बबई १ के (?००००) 
रणज्रागण३ञ ण छावा (शाण्गा)--( व उच्चा 
78685, 4965 


जातंवनी | 
स्लिधी भाषा लिपि और साहित्य--मोहनलाल ॥ दिल को रे 
7065009४४९ 985 0६ ६8००॥--३ ॥६ ०4 
प्रकबआ$ 90008 


मारतीय माषावेज्ञानिक शब्दावली की परम्परा 


भाषा विश्लेपण के भी पारिभापषिक "तट झ्रय वियया वो ही भाति ग्रतग 
होत हैं । भारत म भाषा विषयवा चितत और विश्वेषण वी परपरा झत्यत प्राचीन 
है यही कारण है कि इस विपय की परारिभाषिस हाटायली की परम्परा भी पर्याप्त 
प्राचीन है। शायद यह कहना भो अनुपयुकत ते होगा कि भाषाविलान विषयत' पारि 
भाषिक झब्टाबली का प्रयोग भारत म॑ ही सवप्रयम हुआ । और यही नहीं चूंकि 
प्राचीन भारत मे भाषा वतानिक विश्तेषण की परम्परा बडी ही सम्पन्न रही है, 
इसीलिए हमार भाषा वज्ञानिक साहित्य भी पारिभाषिक टब्टावली यी तप्टिस 
कापी सम्पन रहा है और आधुनिक युग म पश्चिमी भाषा विचान जैस-जस प्राचीन 
भारतीय भाषा विज्ञान से प्रभावित हाता गया है वसे बस उसकी परारिभाषित चाहा 
वली भी एक सीमा तक प्रत्यश्त या परोश्ष रूप में वचारिक धरातल पर प्राचीन भारत 
की भापावतानिक पारिभाषिक 'द्थावली से प्रभावित हाती रही है। सधि तथा 
तत्पुरष भ्रादि समासा के नाम तो पश्चिमी भाषावज्ञानिक साहित्य में ग्रनक लेखका 
द्वारा इसी रूप म प्रयुक्त भी होते रह हैं । 
हमारी पारिभाषिक दाब्टावली सातवी आठवी सदी ईस्वी प्रृव से पद्रहवी 
सोलह॒वी सठी ईस्वी तक यूनाधिक रूप मं बराबर सपान होती गई है । यह सपानता 
सस्कृत म ही सर्वाधिक है भोर पश्चिम का भी उसी ने प्रभावित किया है। पालि 
प्राक्ल अपभ्राय में इस टिया में काद उतेर्य प्रयति नही हुई । हां दतण भारत में 
द्रविड साहित्य विशेषत तमिल का भाषावतानिक साटित्य भी इस दब्टि स॑ काफी 
मम्पान रहा है । या वह भी मूततत सस्क्ृत्त का ही ऋणी रहा है । 
भारत वी झावुनिक भाषावजानिक च5ावली म मुरयत टा प्रदार के शब्ट है 
(क) भाषा विश्लेप! विपयतर परपरांगत सयल्पनाञा के लिए । इनमे तीन 
प्रकार के दब्द हैं --(अ) भारताय आय भाषा में सस्कत से गहीत शाद । (झा) 
हविंड परिवार की भाषाग्रा में सम्झृत या प्राचीन द्वविड साहित्य से गहीत गाल । 
(इ) उद्ू तथा प्िंधी झादि म झरबी फारसी स गहीत टाब्ल हैं। (ख) भाषा 
विश्तेषणविपयक नई सकल्पनाञा के लिए । इनम भा तोन प्रवार क॑ रब्ट हैं -- 
(व) पश्चिमी भाषात्रा मुख्यत प्ग्रेजी, के पारिभाषिक झज्तो के हब्त्यतुवाट। (पा) 
पश्चिमी भाषाओ के 'क््टों के अ्धार पर निमित नए झक्ट । (इ) कुछ बहुत थोडे 
स्वतात्र रूप स तिमित रा” 3 
सस्दृत मे भाषा वज्ञानिद पारिभाषिक टाब्दावलो का प्रयागवदिक सहिताझा से 
7 मिलन लगता है । प्राचीनतम वतिक संहिता ऋरग्दव मे पट वाक नाम तथा ग्रक्षर 
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चाट वा प्रयाग हुआ है -- ५५ हा 

चवारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुर्षाम्हसा य मनीघिण । 

गुटा प्रीण्ि निहिता ने फ़ूयति तुरीय वाचा मनुप्या वदीत (ऋणग्वट १॥१६४।४४) 

इसी प्रकार द॥१००॥१० ११ भी द्र॒प्टव्य है । 

जि सप्त मामाध्या विभवि प्रिद्यपदस्य गुह्यायवाचत । (७5०४) 

वाकन वारम द्विपदा चतुप्पदा अशरणा मिमते सप्त वाणी । (११६८।२४) 

यहा बाणी अर्थात भाषा को अल्लर स वनन बाला दताया गया है । प्राह्मग 
प्रारण्यक तया उपनिपद्‌ ग्रथा म॑ यह दाटावली अपशाक्त आर भीअविवा मितम 
लगता है। व्मसे स्पष्ट है कि जैस-जस मापाचितन बटता गया वसे वस झआतश्य“ता 
नुभार भाषा पतानिक हालावली भी बत्ती गई। और इन ग्रथा म एस अनक नए 
हल प्रयुक्त हुए जा वैदिक सहिताआ में नहीं मिलले । 

यास्क का निम्वत व्िभिने प्रातियास्थ एवं शिखा ग्रथ भाषावचानिप शेन 
में भारत की प्राचीततम उपलोा व हैं। टत ग्रया म॑ सप्रप्रथणम भपावतानित पारि 
भाषिक शटावती का प्रचुर प्रयाग मिलता है। य पारिभाषिक दब्ट सुस्यत 
ध्वनि विनान तथा व्याकरण वे है। उटाहरण के तिए यास्क के निम्वतत मं बुछ 
मुस्य पारिभाषिवा खाट ये हैं -व्यावरण झारयात उपसग निपान घातु 
प्रत्यय गुणा प्रथमपुरुष मध्यमपुस्ष, उत्तम पुरुष अभ्यास वत्ति, सवनाम विभकित 
वचन लाप उपयां, सहिता उतत्त ग्रनुतत्त स्वरित तथा हस्वआादि। आए 
श्राग चलने पर हम सस्कत पराकरण के! विभिन सप्रदाय मितरते हैं तितम व्याकरण 
सवंधी पारिभाषितर शाटाबजी प्रभुूत मात्रा मे मिलती है। इन सग्रटाया मं एंद्र 
पाशिनि चादर, जैनद्र ब्राकटायते हमचद्ध कांतत्र सारस्वत तथा बोपलव सुख्य 
हैं। इन सभी सप्रदायों की भाषाविच्नानविषयक व्यावरणिक दादावती दो प्रक्‍ार 
को है. एक ता व” है जा परपरागत रूप स प्राचीन काल से आ रही थी और एक 
सीमा त़क बुद्ध अपयाहा को क्लाटकर प्राय राभी सप्रटाया का माय थी । दूसरी बह 
है जा सभी संप्रताया की अपनी अलग टै। उटाहररण के लिए वांपदेवचासा मे बाउु 
बा लिए पारिभाषिव हास्ट थू है तथा वद्धि वे जिए वे । 

उपयु वत सप्रदाया व जेपजा तथा कुछ झाय योगा मे भाषावितान की पारि 
भाषिक हा धबवीयिपयर' कुछ बडी सनोरजक बात मिलती है। उतहरर्प के जिए 
बिसग के प्राचोन नाम अ्रभिनिष्ठान प्रिसजनीय तथा विसष्टि आरि मिवत रह 
प्रानिषारथा तथा पारिगनि झ्ाटि मे विशण दाह नहीं है। सभयत विसय चान या 
ध्रधम प्रयाग हमचाद्व न विया है। टुगसिह विमजनीय का समझात है-- उमारी 
स्तनयृगाकतियर्णा विसजगीयसत्ता भयति । अथात दुमारी के होगा सतना नो ब्राप लि 
बा वर वी सा विसजाांय हें 


डश० भारतीय भाषा दिगाए को भूत 


शम्” मा जो प्रप है उाद लिए छ्ण था पही गर्म था स्गीविए उस रदताख 
में श्पात पर वष्णताम ना प्रयोग विया है। 
रास्ता भी भाषायगा तर परिभादिर एसशव्ी की बहुहपाया को प्रदुप्ा 
हइगरो सगाया जा रा है. रि धार पारिमाविर ए#४ हो बे तिए विमिल साहा ने 
भतग प्रतग पारिमाधित धर मा प्रयाग रिया है। उधाहरा न हए -- 
शशा“-माम, सुरत । राबि--स हित । सपताघ--शर्वाति मची लिड गा 
प्रतिताभ परधण पास भादि । सद-प्रभ्युड बी पष॑पान | शिर्ष--हिदि विधिदिल्‍न 
डी | सोदू--विपाता गी पं्रमी | सलइ्ट-मू ववर था हागायी ॥ खुष्ध-भूतण ही 
प्रधती | छतिट--प्रपा"्नन टी परत । छुट डी इदराती | पर विश 
प्रवएण । प्रातिपशिश--तिग लि सर धर्*” सागन्‌ | प्रयफ्-रपे। विक्स्यरिर । 
पुल्सिग--यपण पुरपातम विंग | स्त्रीतिग>ल्‍यापा समातिंग। बा “्‌गग्याव 
एकव्चन--एवं बया ए्टपय। बहुदघत-बटु सवा बहुएा । 
प्रसिद भात जीवगास्यामी द्वारा लिशित एफ स्थाकराण है जिसरा नाम है 
हरिनामामतस्यापरण ॥ साय से प्रवता भ्तित पी छाप स्योपरणण 4 परारिमादिफ 
धब्टा पर भी लगा दो है। इनकव द्वारा प्रगुग्त शुछ पारिमाविर पर हैं-- 
पुरपातमलिंग (पुल्लिंग ब लिए)। सब्मात्रिग (स्त्रीतिय ब लिए) ॥ उपद 
(उपसग कै लिए) । कप्णताम (सयनाम मे विए) । 
इसी प्रगार बुछ धावत व्यापरणा मे दग लगारा व नाम प्रमण' या हैं 
काली तारा, पोडशी भुयतश्वरी भरवी छिनमस्ता धूमावारी बगरुता सातकी 
कमला । 
पालि व्यावरणों म॑ भधिकाश परारिभाषिष 'ब्ल तो ऐसे हैं जो मूलत रासवत 
के ही हैं श्रौर जो पालि भाषा के ध्वतिनियमा वे भ्रनुसार परिवर्तित होने मे गारण 
कुछ भिन हैं, वितु कुछ पारिमापिक हब्ट एसे भी हैं जिले पालि वयाररणा 
अपना विशेष प्रयोग माना जा सकता है। उठाहरण के लिए प्रनुस्वार को पालि 
वैयाकरण निग्गहीत (नियृहीत) भथवा विदुसरानुग (विदुस्वरानुग) बहते थे । 
प्राफत तथा भ्रपशञ्रशों में भी लगभम यही स्थिति थी । 
हिंदी में भाषावज्ञानिक साहित्य के ताम पर प्रारम्म मे सस्वत के थ्यापरण 
ग्रथो या काश ग्रया वे! भाषानुवाद हुए या इस प्रकार के झुछ छोटे माट मौलिक 
प्रयत्व भी हुएं। मुसलमानों ने भी खालिक्वारी' या ब्रजभाषाव्यागरण जते 
छुछ प्रयास किए) यौरोपीय सपक के वाद भापा के प्रति जागरूपता एक नए रूप 
मे श्राई। वितु प्रारम्भ मे भाषा के क्षेत्र म जो काम हुए उनके बर्ता योरोयोय ही थे 
और उनवी भाषा भी प्राय अग्रेजी फ्रद भादि बारोपीय भाषाएं ही थी । १८५० के 
बाद बुछ हिंदी भाषियो न हिंदी व्यावरण लिखे जिनवी शदांवली या तो सस्झ्त 
की थी या अग्रेजी सं अनुवाद थी । शुद्ध भाषावित्ान वे क्षेत्र म हिंदी माध्यम से वाय 
करने का प्रारम्भिक श्रेय नलिनो मोहन सायाल (तुलनात्मक भाषावित्तान वी 
उपक्रमणिका) डा० इ्यामसुदर दास (भाषा रहस्य तथा भाषावित्ान) डा० मंगत 
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देव शास्त्री (तुलनात्मक भाषाचास्त्र भ्रयवा भाषाविज्ञान), डा० बाबुराम सक्सेना 
(सामान्य भाषाविज्ञान, अयविचान) तथा डा० धीरेद्ग वर्मा (हिंदी मापा वा इतिहास 
तथा व्रजमापा) प्रादि को है। इन लांगा न तत्कालीन आवश्यकता के श्रनुसार कुछ 
इब्ल सस्कत से लिए बुद अग्रेजी से लिए तया बुछ भग्रेजी शब्दा के आधार पर 
हिटी मे बनाए। उदाहरण के लिए सायाल ने '8«7 के लिए गअ्रग शीएाउ। 
7४४' के लिए 'ग्रस्तिवाचव”, '9700८85$ के लिए “श्रादि में वर्रागम, 'शाबा०89/ 
के लिए 'उपमान!' ](०॥०३७॥७४॥९ के लिए एकाच )४०फाण०४४ के लिए 
“॥गठन-तत््व तथा 0]00७ के लिए ग्लौटिस' श्रादि शब्द दिए हैं। इसी तरह डा० 
श्याममुन्दर दास ने 7,ध8050० ?9००7/००४५ के लिए भाषामूलक प्राचीन शोब 
30089008 लिए अथ विचार, )४०7०४००४५ के लिए रूप विचार, शितशा३/ 
97065 के लिए भातु प्रत्ययम/ तथा ५०००7०29 5०५ के सिए अधघातु 
प्रत्य. श०ाण्राध्या० के लिए. रूप मात्र तथा $ंट्गशांध्या८ वे लिए अ्रथ मात्र! 
वा प्रयोग क्या है। 
डा० सक्सेना ने हिंदी की भाषा वतानिक पारिभाषिक *ज्टावजी को गहराहे 
सदीकता आ्रादि दष्टियों से आगे वढाया | उनेके ग्रथा म॑ पारिभाषिक हटा की 
संख्या लगभग एक हजार होगी । कुछ उदाहरण हैं. एप्रश्87्रथ के लिए द्विभाषा 
भाषी', ४॥0फ97#076 के लिए व्यष्टि घ्वनिग्राम! ग्राणए॥००४५ के लिए पटरचता- 
विज्ञान ॥एि के लिए मध्यवियस्त प्रत्यय आदि | इस प्रसग म डा० घीरेद्र वर्मा 
का नाम विशेष रूप से उल्लेख्य है। व इलाहाबाद विश्वविद्यालय म हिंदी के माध्यम 
से काफी समय तक भाषावित्तान पढात रहे और आवश्यकतानुसार ऊपर सकेतित 
तीना ही ल्ोता से हिंदी के शाब्दमडार को सम्पते बनाते रह। डा० वमा द्वारा 
निित कुछ शब्द हैं. 00४॥ के लिए स्वरयत्रमुखी' प॒त्ाध्याउप्णात) छीणाल 
॥0० 8]902 70८ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ध्वायात्मक लिपि चिह्न, 400 ४०७८! के 
लिए निम्गस्थानीय स्वर तथा [०आ छ०ःएं के लिए 'उद्धत शब्ट आदि । 
इसके' बाद हिंदी की भाषावज्ञानिक' पारिभाषिक 'ब्दावली को आर बढ़ाने 
का श्रेय डा० उदयनारायण तिवारी (हिंदी भापा का उदगम और विकास भाजपुरी 
भाषा ओर साहित्य तथा भाषाणास्त्र की रूपरेखा) को है। डा० उदयनारायण 
तिवारी न कुछ शब्” तो स्वय बनाए हैं और कुछ एसे चारो का प्रयाग क्या है जा 
भाषा वितान म॑ पहले से चले भ्रा रहे थे। उटाहरण के लिये बगला से गहीत बुछ 
शब्ट हैं. पुर.कण्ठय भ्रपिनिहित असपान विप्रकष घटमान घटमान समा-य अत्तीत 
तथा पुराधटित वतमान झादि । 
इस दिला में उपयु कत्र विद्वाना वे काम को झाग बटाने का श्रेय डा० भावना 
नाथ तिवारी को है। डा० तिवारी ने हिंदी माध्यम स भाषाविचानविधयक सवाधिक 
ग्रथा (माषाविच्ञान दाब्टो वा जीवन भाषावित्रान कोश हिठी भाषा झब्ने का 
अ्रष्ययन ताजुज्वकी तथा भाषा चितन) का रचना वी है। जसा कि हूँ 
काफी लिपने के कारण , 5 को पारिभाषिक चला वी 
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जुभनता पड”, जिसवा परिणाम यट हुप्ला ति उहात हंस खघ में बापाहाहिशावी 
अचगना फी । डा० तिवारी ने जिन नए चाहा या यनाया है व हा प्रशाग 4 है एए 
तावेहै जा ग्रग्रजी व गब्दाब पिएह। जम हॉणातलातगात]06९% वा तिए 
भांपा वाजफ््म जित्ान शाशणाज्ञाट ताक्‍0९0५ के वा स्येक्ियोताशियाा, 
00 ह8एी वे विए भायसूतर जिधि ॥07णीठ्गाणोीध्या: ६ वे थिए सप्रणानि 
ग्राम विज्ञान , शी वा जिए मध्यमग "3 ८॥०णैयमाहुणज्ञा०5 के दिए मनाॉभाधा 
बिभान 7वछणिएश एणातरो ल्योशावप४ट हॉथाशावर बे थिए शयावरग उत्पाटश 
न्यावरण $590णाटा।ज्ञा के जिए प्राद्यपब्चय विपयय आशय तावाल टताब्ाएहा 
के लिए निवटस्प भवगव तथा ९४०एलाट शाततल्टाधाए के थिए एस्पि 
केटद्रिनः| झत बौद्रित प्रालि। दूसरे प्रा के हाट व हैं जा कसी पाये परियमा 
शब्ट दे प्रतिणाट नहीं ह* न्‍ललि विलको मूत साल्यता डा० तिवारी गो थाियगा है ) 
उदाहरण क लिए भाषाविज्ञान म प्राय शिठ्जलाए$ जितफ्ी00%. लाए. 5 
तथा 8५79६ इन चार वा ही शाखा के रूप म॒ प्रयोग होता रहा है। डा० तिवारी 
ने डब्टा वे अध्ययतद का एक स्वनात्न आया व रूप मे स्थायार झियां शौर से 
लिए गअग्रजी म ७०7१००४५ तथा हिंदी म शालवितान हा” की रचना वी है। दसा 
प्रकार प्रयोगविवान अ्रभातव्युत्पत्तिक (देधज व स्थान पर) नथा परवर्तों तदुभव 
(प्रयतत्सम के लिए) झालि सवल्पना व स्तर पर भी उपके झपन दाह हैं । 
बस्तुत डा० ”यामसुटर दास बावूराम सक्सेना डा० धीरेद्ध दमा भाडानाथ 
तिवारी झ्रादि ने फापी नए राब्ज का प्रयाग दिया है आर उन शाजा भ से कापी 
चाल इतने चल पड़े हैं कि ग्राज ठीक ठाक यह बता पाना अनुसधान थे बिणय है 
कि इन नए हा» मे वोने सा राद मूलत इन विद्वाना मे किसिवा बनाया हुआ है। 
हिंदी म॑ भाणासबंधी पारिभाषिकत्त शाटा केकीधां बी भी एक सम्पत 
परम्परा रही है। यो तो अपनी पुम्तता मे डा० श्यामसुहर दाम डा० बायूराम 
सक्सेना डा० धीरेद्र वमा डा० उत्यनारायण तिवारी तथा डा० भालानाथ तिवारी 
आदि न पारिभाषिक हाब्टा को सल्षिप्त सूत्रिया भी दी हे किसु उनसे झ्वंग भी हा 
कोशा की रचना हई है। हिटी म प्रयुशत भाषावगानिव पारिभाणिक हाजा वा पहना 
का सिटी साहित्य सम्मलत द्वारा सरलित करवाया गया थां जिसका झवतिम रूप से 
सयाटन डा० भोजानाथ तिवारी न॑ १६५३ मे क्या था। यह वाश अभी तक पप्रया 
जित है । इसके कुछ ही लिना बाट दा० विश्वनाथ प्रसाद न॑ इस प्रवार के धब्च का 
एक काश तथार करवाया विलु यह भी प्रक्माचित्र नही हुआ । १६६२ में डा० भोला 
नाथ तिवारी न भाषा वितान वाद का सपादय किया जिसके परिणिष्ट म भाषा 
विचान वी हिठी अग्रेजी पारिभाषिव शाटावजी वी काफ़ी लगी सूची है। वस्तुत 
शिटी मे प्रसाधित भाषावचानिक टाज्टावलो दस फोप म पहदी बार इतने विस्दृत रूप 
मे आई है । स्सम बुर तग३ ग पाँच हजार शाह हूं । इस वाह का प्रशाचन १६६४ 
मे ठ्ग्मा। दसी वोज श्री राजद द्विबती का भाषागास्तकोश भी प्रकाशित हुआ 
वितु उसमे रपताज रूप से शाणवता नहीं दी गट है । 


भारतीय माया बज्ञानित चब्ठायलो वी परम्परा ड५्३ 


श्घर इस ताह का अपलाऊत आयक पूछा काय भारत सरकार न करवाया 
है। विधामवालय से बचानिक तथा तकनोकी चाटावली आयाग न मानवियी 
शहाबती खष्छ पांच के अल्‍्तगत भाषाविचान के पारिभाधिक हटा का अग्ेजी हिठी 
तेथा हि अग्रेत्ी काटा प्रवाहित किया है। इस देयार करन म हिंदी विद्वाता मं 
है बाबुराम सवसता, डा० विच्वनाथ प्रसाद डा० उट्यनारायरा तिवारी डा७ 
मसयुप्रमाठ अग्रवाल चा० स्मानाथ सहाय तथा डा० भाजानाय तिवारी आदि न 
एम क्य्या है. हितीतर बिढ्वाला मे हा० कत्रें टा० सुकुमार सन डा० घाटवी 
० परण्चित झा० कंबकर आदि का दस काश का तेयाद करत मे महयाय 
मित्रा है। सच पूछा ताए ता इस कद के रुप म भारतीय तथा हिटी भाषावित्ान 
बा पारिभाविक झतठावली का अ्रच्छा आधार मित्रा है क्तु ऊपर उल्विखित विद्वाना 
वे ब्यश्तिषत प्रयासा की तरह ही इस महाप्रयास क॑ भी सभी "जद बहुत उपयुक्ा 
नही हैं। वर्षों झा प्रयाग ही यह़ निर्णय कर पाएगा कि इन टाब्दा म॒ कितने हमार 
वाम क्‌ हैं और क्तिन व्यय । जैमाकि ऊपर नी वहा जा चुका है दस 'धब्ल्कोप मे भी 
पारिभाषिक चाद तीन प्रकार के हैं एक तो व या सस्कूत स आए है। जैसे सचा 
मत्रनाम विभेषण हक्िया स्वर, व्यजशन आदि। टूसर व हैं वा अग्रेजी स ज्या के त्या 
या कुछ एत्रया मत परिवतन व॑ साथ ले लिए गए हैं। जस 70076 के जिए 
नोइम ०॥.॥६ के लिए कोने ०॥०८३ लिए कि वी के लिए सी ला 
तथा एशाध्याट के विय 'सनिमी श्राति | तीसर प्रकार वे शा व है जा नवनिमित हैं । 
जम एशाणाल्याल वा लिए. स्निम ४९००५४० के जिए घ्वनिक! ४॥०एछशणाह व 
लिए उपस्वन एधणाठं के लिए उमरपरष्ठय तथा छ७शाणा# के लिए 'द्विचर आदि । 

उपयु कर विद्वाला के अतिरिक्त डा० कलाशचद्ध नाटिया डा० रमगधरद्र 
मरशत्रा डा० रवीदनाय श्रीवास्तव डा० दवीटकर द्विवरी झपदिि प्रदझ श्रय विद्वाता 
ने भी अपन ता सा पुस्तका झादि मे आवश्यवताउुसार नए शादा का तिमाण और 
प्रयाग किया है 8 


ड्श्४ मारतौय जाषा विज्ञान शी भुमिका 


महरोत्रा ने ध्वनिकी! कहा है तो भायोग ने स्वनविज्ञान कहां है तथा डा० सक्सेना, 
डा० भांलानाथ तिवारी आदि ने ध्वनिविज्ञान!। 

भरत मे भारतीय भाषावचानिक झाटावली के सबंध मे दो तीन बातो का 
सकेत प्रावश्यक है। पहली तो यह कि हमारी भाषापा मे झब्टावली की सम्पनता 
बंवल कोया भौर दब्टा वे निर्माण से नही श्रा सवती । प्रावश्यक्ता है मौलिव तथा 
अनूल्ति प्रथों म पारिभाषिक हब्ठो वे प्रयोग वी। प्रयोग स ही शाद जीवात बनता 
है। इस तरह इस विषय का पर्याप्त साहित्यनिर्माण हमारे लिए भावश्यक है । 
दूसरे भाषाववानिक भ्रमिव्यक्ति की सपनता की दिशा में केवल पश्चिम वे झनुव रण 
से गाम नटा घलगा। इस क्षत्र म मौलिक चिंतन प्रौर मौलिक लेखन पश्चिम से 
प्रलग सत्यता के स्तर पर हमारी '"ब्दावलो को सम्पन बनाएगा। तीसरी बात 
झनकरपता की है। या ता मुछ न बुछ स्‍झनक रूपताए सभी क्षेत्रा मे रहती हैं विलु 
इस टिया में एक्‍्मुपतां मा प्रयास निया जाना चाहिए। इसस पारस्परिव बोधगमस्यता 
का माए प्रणगस्त होगा । 


भारत और भाषा-विज्ञानो 


यह कहने की आवश्यकता नही कि दो सहस्लाब्दियों से भी अधिक प्राचीन 
भारतीय भाषा विचान से ही आज के पश्चिमी जगत्‌ के झाधुनिक भाषा वितान का 
गूतपात हुझा हे । झ्रृत उसके ऐतिहासिक विकास का पयवेक्षय समवत उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है ।* 
उत्तर पश्चिमी भारत के वैदिक लांगो का धम वेंदिक संहिता ग्रथी पर 
झ्राधारित था जो परपरानुसार साक्षात्तत माने जाते रह हैं। ससार के झगम घर्मो 
के लाग भी झपने धम ग्रथा को भी ”सी प्रकार समभते हैं. परन्तु बदिक लोगो के 
लिय वेदा के सहिता अर्थात्‌ ग्रथ रूप की झ्पेक्षा उनका चाक रूप उच्चरित भाषा का 
रूप सर्वाधिक महत्त्वपूरा था । अत सहिताआ के उच्चरित रूप को यथावत्‌ सुरक्षित 
रखना उनका प्रधान कतव्य था । वेदिक सहिताआ तथा उनके विषय में उक्त मायता 
के विकास के विविध सोपाना के विषय मे सम्प्रति कुछ भी नही कहा जा सकता है 
परन्तु यह निश्चित है कि इतिहास भे एक ऐसा समय आया जब कि सामायत 
भाषा मे घटित हाने वाले परिवततों से वंदो का यथावत्‌ सुरक्षित रखने के लिए 
विनेष प्रयास करन पड़े । वैदिक मनीपिया न अपनी भाषा को ययावत्‌ सुरखित 
रखने के लिए जो वनानिक प्रयास किए बस प्रयास झयत्र कही नही हुए । इसका 
मूल कारण्य यही था कि चँदिक घम मे "जद अर्थात्‌ वेदा का सर्वाधिक महत्त्व था । 
वदिक सहिताझा पर प्राघांसित समस्त वार्यानुष्ठानों के नियामक ये साक्षात्तत 'ैब्द 
ही थ | व्यात्रि बदिक झाय सुप्रयुक्त अथात्‌ सम्यग्‌ उच्चरित हाब्” मे मनावादित 
फल और दुसुकत "न्द म दुष्परिणाम प्रदान करन की चवित मातत थ, भ्रत भाषा म 
क्रमण घटित होते रहन वाल निरन्तर परिवतना क विपरीत वदिक भाषा को यथा 
चदु सुरधित केस रखा जाएं यही उनके लिए मूल श्रश्न था । एसी समस्या का सामना 
संसार के प्रन्य लोगों ने भी क्या है परन्तु बदिक ऋषियों न इस बा सवाधिक श्रेष्ठ 
निदान क्या | वम्तुत बदिक ऋषि 7ब्द चुद्धता' की इस साधना व परिणामस्वरूप 
ही उस समय सूष्म दह्ा घ्वनि-दज्ञानिव वन गए थे जदवि' सस्तार के भन्य सभी लाग 
या ता इस दिया मे जुछ भी नहीं जानत थे या ुछ ध्ामक कस्‍्पनाभों म उलभ हुए 
थे। (इन घ्वनि-द्तानिका का समय ईसदी पूद बी प्रघम सहद्चाब्ली या उससे कुछ 
पूव या बाद माना जाता है ।) इन ध्वनि वेज्ञानित्र क श्रयासों झा हो परिणाम है 
कि भाज ऋग्वद का सद पुद्ध पाठ उपल है |? ऋरू-आातिझास्य वा घ्वनि विवेचन 
निद्िचत दी इम वात का प्रमाण है कि तोन + जान वे बाद भी 


४५६ भारतीय नापा विज्ञात की भूमिया 


बदिय मत्रा का यथावत्‌ सुरशित रखने के जिए मात ध्वनि वियान ही पर्याप्त 
नही हा सकता था उसके लिए अथ का भी महत्त्व था। अत वदा की परम्परा वे 
सवाहव मुनिया ने हाट सूचियाँ श्रथात्‌ निषण्टु भी तयार विए ऐिससे बदिक सहि 
ताग्ा के कोशा का प्रयोजन सिद्ध हुआ । जरा जग परवर्ती काल सम वंदों का अथ 
दुश्ह हाता भया ये धाठ सूचिया विकसित होती गई तथा उन पर टीजाए भी खिसी 
लाने एगी थी । प्राचीन सहिताडा वे मर्मोदघाटन या सम्यग झव परिज्ञान बे! लिए 
जनवा पट उत्तानिव दष्टिया स भी विश्नपरण विवचन आदि भी महत्यपूरा था और 
यह निश्चिर है कि टस टिएा मे भी पर्याप्त वाय भी हथा होगा परातु इस समय 
उस समय का याह एसा ग्रथ उपतब्ध नहा है जिसमे बंवज था के भाषा वा बन्‍ूया 
करगा छा । 

प्रापीन भारतीय उच्चतर सम्बति (प्रमूल झार अभातित सम्वति) की यह 
एप प्रमेस विशपता है कि उसम्त वाद्धिक्ता शी जितनी व्याप्ति है. उतनी ही तीर 
प्रभियाष्ा उसम सिद्धाता वी ते संगत रंपात्ता तथा तथ्या बे जिश्वपण और 
धर्गीफ रा छारि फर्न की है । सोम हल हा जाल मे शार स्जौल दिरा जाना टै व 


भारत झोर भाषा विज्ञान ध्श्ष 


टोवा ने पथ या भाग के रुप में अपने आपका हमरा से भिन बताया है । वी कभी 
टा एक ही घामिक पथ या माम मे उपासना पद्धति बे अतर रे कारण कज उपबग 
वन गए हैं। परतु इन सभी पथा, मार्गों तथा दहानों के मुले ले एप विशेष प्रा” 
का शकात्मगा है । 
प्राचीन भारतीय ब्याकरसिय झअययना मे नी वौद्धिकता का यही स्तर हषिति 
गाचर होता है जा भय चास्त्ों या दाना मे “स्ट्ग्पचर हाता हे तथा व्याकरणिक 
अनयन्र जासाक्षात्वत बद का यथावत्‌ सुरकित रुसन वे भौजिक प्रयाजन से 
प्ररित हा 7र प्रासम्स हुए 4 आग चने कर भारतीय मनीपा नी उपर्ता 4 के अप 
ही रूप मे सिद्ध और प्रसिद्ध हुए ॥ सामायत व्रिक भाषा का कुछ ध्वनि शास्वीय 
विवचन (?॥0606 त९5००७७०७) के साथ साथ रूप एवं वाक्य गास्त्रीय ()/०7 
ए्फा०ड्ाद्व] बचवे 8900८७००]) अध्ययन को बट वी सरक्षा के जिए प्यार माना 
जा सकता है परनु ग्रत मायता पर्चिमी जगव्‌ मं ता सम्भव हा सज्ती है. हिट 
बुद्धि जारी के लिए सही । इसीलिए वे हजारे बब पहले “करण है लिए प्या 
कररा उनान मे प्रदत्त "ए थे। व बहते पहले ही साधाररप ध्डनिक्त विशेषताओं ऊँ 
मामाय उल्जेणा के घहुत जाय आउुनिक हृत्ति से सरकत की ध्उि व्यवस्था (20 
7008५) का सापिमात्मर बन (?%०9छ077० 0०8८एए४०ण) फरत लगे थ । 
क्याकि उनका अपनी भाषा की साचना (2978७०3% ड0८पछ झाधुनिय अथ मे) 
के सरक्षा ही ग्रभीए और उहिप्ट थी । समके पत्चात्‌ भार ये बग्नात रेणा का स्थान 
भाषा के पद [70 ]शाध्या८) पया वाक्य सरचना ($७॥0%) वे झययन पर विभेष 
रूप से करद्रित २7", तथा समग्कृत भाषा का वनातिक विज्जेषण एव बणन टस पुरा 
के साथ किया कि से मात्र पवित पेड वी सरक्षा के घा्िक प्रथ्राजन की पूर्ति के 
लिए क्रिए गए काय! ए रूप मे कटापि स्वीकार नही किया जा मकता। 
बुछ लोग फुसा मानते हैं हि हिल यारा द्वारा रचित्र समस्ते “्यरणा 
च॑ संवश्नप्द पाग्गिनि का ध्याक्रगई उतना उत्तम था जि उसके करण वेडल वलिय 


६3.4 भारतीय जापा विज्ञान की मूमिया 


बे भादं वे रुप मे प्रतिध्टित हो रोवे । (पाणिति के पश्याव्‌ ही सम्पत भाषा ने 
बेवल भारत वी एक सब सामाय राष्ट्रभापा सिद्ध हुई थी बरन बह समूच एचिया 
मे एक झ्रतर्देशीय भाषा वे रूप म प्रसिद्ध प्ौर प्रतिष्ठित थी ।) याशाव में भझभी तव 
यह एक उलभी हुई समस्या ही है बयानि पाणिनि ने रयय प्रपन बव्याव रण शास्त्र 
वी विपय मे बुछ भी नही कहा है। एसी र्थित्रि म यह भी सत्य हो सत्ता है कि 
जिस भाषा वा रुप-वशन पाशिनि ने पर टिया बही उसके बारण भारत मी 
एवं सामाय साहित्यिए भाषा सिद्ध हो गई ।९ यहाँ से समस्या थे! विषय मे विशेष 
बुछ झौर कहने वी भावश्ययता नही है। परन्तु रस बात या उल्लेस क्या जा 
सकता है कि लटिन और ग्राद दोना ही भाषाप्रो पी दीधजीनी माहित्यि। पर 
म्पराएँ रही हैं यय्पि झ्राधुनिव तथा प्राचीन भारतीय हृष्टिया स उनके भ्रच्द ब्या 
क्रण नही थ तथा परवर्ती फाल म ग्राव तथा लेटिन वो भच्छी साटित्यिर वतिया 
के आद्शों पा सामायत प्नुर्तरण भी हुआ है जिसके परिणाम कभी प्रच्छ हुए हैं 
और यभी पुरे । परतु जिस प्रकार का प्रादण व्यावरण भारत म सस्कत वे' लिए 
सम्भव हुआ था उसी प्रकार था व्यावरण लटिन और ग्रीज भाषाग्रा वा भी होता 
तो परवर्ती कतियों मे रूपामक (ग्राणए०0028708)) वाक्यात्मद (5/779०॥0 |) 
तथा शाद प्रयोग विषयक जो विविध प्रवार के परिवत (५4790॥5) इृष्टिगोचर 
होते हैं वे न हुए होते । परन्तु यह सत्य है कि भाषा में स्वाभाविक रूप से होने 
बाले परिवतनो को तो सम्कत जसी देव भाषा के श्रेष्ठ वयावरण भी नहीं रोक 
सकते थे । फ्लत मध्यकालोन सस्कक्‍त नी वाक्य सरचता तया टाब्” प्रयाग भ्रनेक 
हृष्टियो से पाणिति की समरालीन या उसके आस पास वे समय वी सस्कत भाषा 
बी वाक्य सरचना तथा टाब्ट प्रयोग से भिनन है । पारिनि के नियत्रए के वावज़ूद 
भो समय के साथ विकसित हाती गई तथा उसक॑ विकास के भी बसे ही कालबड 
सस्कत भाषा हैं जस लटिन भाषा के विकास के हैं । 
पाएिनि के व्याकरण लेखन का सदभ बुछ भी क्यो न रहा हो (वह निश्चित 
ही एक ऐसा उलभा हुग्ना प्रश्न है कि जिसके विपय मे भ्रन्तिम रूप से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता) परतु यह सत्य है कि पाणिनि के व्याकरण म॑ श्रपने विषय की 
परिपूणता तथा व्याप्ति कुछ एसी है कि उसको देसकर मानना पडता है कि' उसका 
लेसक भारतीय मनोषिया के उस समूह का है जिनम झपने विवेच्य विपय के माय 
प्राविधिक सिद्धान्तो के भ्नुरूप सूक्मतम विश्लेषण करने के उच्चतम हिदू-बुद्धि-जीदी 
के सभी लक्षण स्पप्टत और पूणात परिलक्षित होते हैं । 
उच्च हिंदू सस्कति का एक दूसरा पहयू और भी है जिसके वारण उनके 

व्याक्रशिक अध्ययन एक प्रकार की सवश्रष्ठता पा सके है। हिद्दू दृष्टि म मानवीय 
सत्ता के उन रूपो या अवस्थाआ का विशेष महत्त्व रहा है जिहे न पूण चेतन कहा 
जा सकता है और न अचेतन या अवचेतन तथा जो बिना विसी प्रयास के झ्पन भाप 
घटित होती हैं भर्याद्‌ जो या तो सहजात होती है या सह क़ियाओ ने लस्ब समय 
तक प्रशिष्रण के परिणाम स्वरूप होती हैं। जस हवासत प्रदवास तथा पाचत की 


भारत श्लोर भाषा विज्ञान ड्श् 


प्रकिया मनुष्य में अपने भ्राप घटित हाती हैं. और उहे सीला भी नही जाता, परन्तु 
सकंतन भौर वाग्यवहार प्पन झाप तो घटित होने हैं, परन्तु उहे सीखा जाता है । 
हिंदुओं शी मानवीय चेतना के रूप में इतगी विशेष रुचि थी कि उहोंने इनके सूस्म 
अध्ययन तथा उपयोग प्रयोग करन वी ग्रनव प्रविधियाँ या तव'तीक विकसित कर ली 
थी। जसी कि हिंदुझ वी मा&विपयव मायता है उसी के अनुरूप उनकी, इस 
क्षण भगुर ससार चक्र से आत्मा की मुबित प्राप्त करन की तीज इच्छा के परिणाम 
स्वरूप उहे यह बात उपयागी प्रतीत हुई हाथी कि इस भौतिक शरीर वी सहज 
प्रदृत्तियां एवं प्रक्षियाआ पर भी शात्मा का ग्रधिकार रह। मोक्ष को, इसीलिए, 
भात्म-स्वात/श्य के रप मे स्वीकार विया गया है| व्यक्तित के मनो शारीशिक अध्ययन 
के भ्राधार पर ऐसी प्रविधियां को खोजा गया, जिनके द्वारा श्वासोच्छवास, पांचन 
एवं रत्ति प्रक्रिया झादि का सयभा सम्भव हुआ । परिणामस्वरूप प्राचीन हिंदू 
भनीषा द्वारा योग-डशन एवं शास्त्र विवसित हुआ । अत उसके विकास के भूल में 
भी उनकी पृर्वोत्लिखित आप्म मोक्ष विषयक तौर <्रुछा वो ही स्वीकार फ़िया जा 
सकता है । वस्तुत यह मुमुक्षा मानवीय उतात्त तत्त्वा के पूणा चेताय के रूप में 
उनयत का ही दूसरा नाम ह॑ जा भारतीय सम्कति के सभी लवित रुपा मे प्रति 
बिम्वित है। शास्त्रीय हिंद्दू नत्य भी सूलत प्रशिशित किलु सहज मुद्राश्रा का हो 
सकेतीवरण तथा उनवा विस्तार एव प्रस्तार है तथा उसके मूल मे दिदू मोक्ष 
ऋष्दि ही प्रतीत होती है। वदिक भाषा से जिसे ऋत कहा गया है वही नत्य मे 
निर्यामत गति द्वारा प्रभिव्यकत होता है तथा अग सचालन (ग्रति तत्त्व) के द्वारा मुद्रा 
वियास (स्थायी तत्व जिसे वदिक भाषा म सत्य कहागया है) के साध्यम से भाव 
या रूप की सृष्टि सभव हाती है जिस निश्चित ही शास्त्रीय हिंदू नत्य का सारतत्त्व 
माना जा सकता है. तथा यही सार तत्त्व सभी हिंदू साधना पद्धतियां में भी मुद्रा 
“यास झादि के विस्तार म्‌ हृष्टिगत होता है. जिसके अतगत सामाय ईश्वर नाम- 
कीतन श्रादि से लेकर विविध तात्रिक सम्प्रदाया म ऊं से लक्र हु, ही, “हा 
फट आदि बीज मत्रों तक व विकास को स्वीकार क्या जा सकता है। निश्चित ही 
भानवीय बाग्ध्यवहार या भाषा के विहलेपण तथा उसके सरद्धातिक वितियोग के 
लिए भारतीय भाषाविचात का विकास दसी ठण्य वा एवं दूसरा निदक्षन है जितकेः 
मूल मे सस्कार ज-य किन्तु उदात्त मानवीय क्रिया का पूछ चैत-य रूप मे उत्तयत- 
रूपी हिंदू मोल इष्टि ही कारण भुत प्रतीत होती है । बया यह उल्दखसनीय नहीं हैं 
कि प्राचीन भूमध्य सागरीय देश व्यांवि अव्चेतत के विषय से अत्यधिक अजिनासु 
थे इसीलिए वे श्रेष्ठ व्यावरणिक प्राद्रिधान न कर सके ? तथा क्या यह और भी 
अधिक मह्त्वपूण नहीं है कि भ्रापुनिक युग मे विधरणात्मक भाषा विज्ञान (7065०- 
एछ्रार० 7.ध805705) म॑पाश्चात्त्य जयत्‌ की विशेष रुचि तथा अवचेदने के मनो- 
विभान (95/८०४]०8५ ०( $०७००॥४००७७) का विशेष विकास बहुत कुछ समान 
एवं समकालीन है ?% हनन ३५ 
हिंदू व्याव रण भास्त्र के निए भव तक्‌ "४ तथा सवोगीण' घब्ले 


डश८ भारतीय नापा विज्ञान को भूमिका 


के प्रादश के रूप में प्रतिप्ठित हो सके । (पाशिनि के पश्चात्‌ ही सम्कत भाषा न 
केवल भारत की एक सव सामाय राष्ट्रभापा सिद्ध हुई थी वरन वह समूच एशिया 
मे एक अतर्देशीय भाषा के रूप म प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित थी ।) वास्तव मे प्रभी तक 
यह एक उलभी हुई समस्या ही है बयावि पाणिनि न स्वय ग्रपन व्याकरण शास्त्र 
के विषय मे कुछ भी नही कहा है । एसी स्थिति म॑ यह भी सत्य हो सकता है कि! 
जिस भाषा का रूप वशन पाणिनि ने रर दिया वही उसके कारण भारत वी 
एक सामाय साहित्यिक भाषा सिद्ध हो गई ।६ यहां टस समस्या के विषय में विशेष 
कुछ झौर कहने की आवश्यकता नही है। परवु इस वात वा उल्लेख क्या जा 
सक्‍़्ता है कि लटिन और ग्रीक दोता ही भाषाश्रो की दीघधजीवी साहित्यिक पर 
म्पराएँ रही हैं यद्यपि ग्राधुनिक तथा प्राचीन भारतीय हृष्टिया स उनके अच्छे ब्या 
करण नहां थे तथा परवर्ती फाल म॑ ग्रीक तथा लटिन की भ्रच्छी साहित्यिर कतियों 
के ग्रादएों फा सामायत अनुकरण भी हुआ है जिसके परिणाम कभी अच्छे हुए हैं 
और कभी बुरे । परतु जिस प्रकार का झादश “याकरण भारत म ससस्‍्कत के लिए 
सम्भव हुआ था उसी अवार का व्याकरण लैटिन ओर ग्रीक भाषाझा का भी होता 
तो परवर्ती कतियों भे रूपाःमक (ए्रण9॥0]0ह००) वाबयात्मक ($/778९॥0 ]) 
तथा हाब्द प्रयोग विषयक जो विविध प्रवार के परिवत (५४७॥७॥07॥5) हृष्टिगोचर 
होत हैं वे न हुए होते । परन्तु यह सत्य है कि भाषा में स्वाभाविव रूप से होने 
बाले परिवतनों को तो सम्क्त जसी देव भाषा के श्रेष्ठ व्याकरण भी नहीं रोक 
सकते थे । फ्लत मध्यकालोन सस्कत की वाक्य सरचना तथा टाब्ट प्रयोग अनेक 
हष्टियों से पाणिनि की समकालीन था उसके झास पास के समय वी सम्कत भाषा 
की वाक्य सरचना तथा टाब्ट प्रयोग से भिन हैं। पाणिनि के नियत्रण के वावज़ूद 
भी समय के साथ विकसित हांती गई तथा उसके विदास के भी वसे हो कालखड 
सस्क्‍त भाषा हैं जम लटिन भाषा के विकास के है । 
प्राशिति + व्याकरण लेखन का सदभ बुछ्ध भी क्यो न रहा हो (वह निश्चित 
ही एक एसा उलमा हुआ प्रश्न है कि जिसके विषय म॑ अन्तिम रूप स कुछ भी नही 
कहा जा सकता) परतु यह सत्य है दि पारिनि के व्याकरण मे अपन विषय वी 
परिपूणुता तथा ब्याप्ति कुछ एसी है कि उसको देखकर मानना पडता है वि उसका 
लसक भारतीय मनीधिया क॑ उस समूह वा है जिनमे अपने विवेच्य विषय के माय 
प्राविधिक सिद्धान्तो के झनुरूप सूल्मतम विइलपण करने वे' उच्चतम हिदू-बुद्धि जीवी 
के सभी उपाए स्पप्यद कर पूएतत परित्रक्षित होते है 
उच्च हिंदू सस्कति का एक दूसरा पहयू और भी है जिसके वारण उनके 

ब्यावरणिव भध्ययन एक प्रकार की सवश्रष्ठता पा सके है। हिंदु दृष्टि म मानवीय 
सत्ता क उन रूपा या भ्रवस्थाग्ना का विशप महत्त्व रहा है पिह न परूण चेतन कहा 
जा सकता है भोर न भचेतन या अवधेतन तथा जा बिना क्सी प्रयास के भ्रपन भाप 
घटित हाती हैं भर्याद्‌ जा या ता सहजात होती हैं या सहा स्ियाआ के लम्ब समय 
तड़ प्रधथिशण के परिणाम स्वरूप हाती हैं। जम श्वास प्रशवास तथा पाचन की 
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प्रक्रिया मनुष्य मे अपने प्राप घटित होती हैं भौर उहे सीसा भी नही जाता, परन्तु 
सकेतन झौर वाग्थ्यवहार अपन भाप तो घटित हाते हैं परन्तु उह सीखा जाता है । 
द्विदुभो की मानवीय चेतना के रूपा में इतरी विश्वेप सच थी कि उहाने इनके सुक्ष्म 
अध्ययन तथा उपयोग प्रयाग करने वी झनव प्रविधियाँ या तकनीक विकसित कर ली 
थीं। जसी कि हिदभृधो वी माद विषयय मायता है उसी के भ्रयुस्प उनकी इस 
क्षेण भगुर ससार चक्र से झात्मा वो मुवित प्राप्त करा की तीज इच्छा के परिणाम- 
स्वरूप उहें यह बात उपयोगी प्रतीत हुई होंगी कि इस भौतिक दारीर की सहज 
प्रवृत्तिया एवं प्रक्रियाआ पर भी झात्मा का अधिकार रहू। मोक्ष को इसीलिए, 
श्रात्म स्वातज्य के रूप मे स्वीकार क्या गया है। व्यवित के मतों शारीरिक भश्रध्ययन 
के आधार पर ऐसी प्रविधियो को खोजा गया, जिनके द्वारा शवासोच्छवास पाचन 
एवं रति प्रक्रिया श्रादि का सयमन सम्भव हुआ । परिणामस्वरूप प्राचीन हिंदू 
मनीषा द्वारा योग-टशन एव श्ञास्त्र विकसित हुआ । झत उसके विकास के मूल मे 
भी उनवौ पूर्वोतिजिखित आत्म माक्ष विषयक तीब वच्छा को ही स्वीकार निया जा 
सकता है। वस्तुत यह मुमुशा मानवीय उठात्त तत्त्वों के पूण चेत-य के रूप में 
उन्नयन का ही दूसरा माम # जो भारतीय सम्कीी के सभी ललित रूपा म॑ प्रति- 
बिम्बित है । छास्तीय हिंदू नत्य भी मूलत प्रशिख्ित क्िसु सहज मुद्रात्रों का ही 
सकेतीक्रण तथा उनका विस्तार एव प्रस्तार है तथा उसके भूल म हिंदू भाक्ष- 
हृष्टि ही भतीत होती है। वरलिक भाषा मे जिसे ऋत कहा गया है वही नय भ 
लियमित गति द्वारा अभिव्यवत होता है तथा थ्रग सच'जन (गति तत्त्व) के द्वारा मुद्रा 
विययास (स्थायी तत्त्व जिसे वदिक भाषा मे “सत्य क्हागया है) के माध्यम स भाव 
था रूप थी सृष्टि समव होती है जिसे निश्चित हो शास्त्रीय हिन्दू नत्य का सारतत्त्व 
माना जा सकता है, तथा यही सार तच्व सभी हिंदू साधना पद्धतियों में भी मुद्रा 
न्यास आदि के विस्तार म॑ हृष्टिगत होता है. जिसके अतगत सामा-य ईइवर नाम- 
कीतन झादि से लेकर विविध तात्रिक सम्प्रदाया म ऊ सं लक्र ह!, ञ्ह्मां 
के वि ि हु, ही, 'हा' 
फद्‌ आदि बीज मत्रो तक के विकास को स्वीकार क्या जा सकता है। निश्चित हो 
मानभीय बराग्व्यवहार या भाषा के विश्लेषण तथा उसके सैद्धान्तिक विनिमोग्र के 
लिए भारतीय भाषाविचान का विकास इसी तथ्य का एक दूसरा निदशन है जिप्के 
मूल में सस्कार ज-य किन्तु उदात्त मानवीय क्रिया का पूछ चतन्य रूप मं उननयन- 
रूपी हिन्दू माक्ष इष्टि ही कारण भूल प्रतीत होती है। क्या यह उल्लसनीय के थ 
कि प्राचीत भूमध्य सागरीय दशा क्‍्याकि अवचेतन के विषय मे अत्यपिक सचितासु 
थे, इसीलिए वे श्रेष्ठ व्यावरणिव प्राविधान न वर सके ? तया क्या यह भर गयु 
प्रधिक महत्त्वपूण नही है कि प्राथुनिक युग में विवरणात्मक भाषा विजन हैं भर भी 
एए/7४७ [.ध80७४०७$) मर पाश्चात्त्य जगत्‌ को विशय रचि तथा का ग्रे [766 
वितान (?59०7००8४४ ण॑ 5५७ए०४०००७४) का विशेष विकात वचतने के मनी 
एवं समकालीन है २७ गत बहुत बुद्ध सम्रान 
हिन्दू व्यावरण “पम्त्र * लिए बडे 
8 ५ भर तक हमने 'ओरेष्ड तथा 'मवागीश/ झ्नें 
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का टी प्रयोग जिया ह यद्यिव कुछ भय पान्‍चात्य विद्ाना न उसके जिए झार भा 
अधिक प्रणसात्मक हाट कह है (उहाहरणाथ तिग्रानाड ब्युम्पी” थक उदार 
बग्बज मामय पत्नियों वे खष्ठ ५ प्रष्श २५३७ २७६ मे हाट य हैं) वितु भारतीय 
भाषाविदान ने समुद्धित मृयायत् के थिए उसका स्पएट यास्यात्मक विवेचन 
आवश्यक है । 
किमी भी वलु था ते थ राधि यो थी विवरण बचानिक परिवर्ण वह्ला 

सहता है जा बण्य वस्तु या तथ राशि मे मभव मभी ममानताग्रा बा पता लगाम 
का प्रप्रास करता है उन पमानताग्रा का वृद्ध वर्गों ((45५९५) मं सयाजित वरता है 
तथा इन वर्गों का पुन तथ तक ग्रधिक व्यापक समाव"ाक वर्गों [७१८]४७६८ ०११५५८४) 
मे सयाजि। करता जाता है जब तक कि वर्गों क अत्यात समावक बग सिद्ध 
नही हा गात॑ ? वण्य वस्तु वा तथ्य राटि मे प्राप्त समानताझ तथा झाणिक समान 
ताभ्रा का खाजन वी प्रविधि क विषय में यहा चचा वरना झायाया प्रतीत नहा 
हाता श्रौर न ही यह बहय वी ग्रावन्‍्याता है कि बचानिवा विवरण सदा वष्य 
वस्तु बा यभावत्ता तथा ममग्रता का होता है तथा उसके ग्राययन वी टकाश्या 
तथा उनके विपय्र मे प्राविधान टाना ही निर्लोप स्पष्ट एवं लघ चूत) होत है 
फ्प्राकि बयानिय झ यया तथा जि रे यी उक्त प्रतिताए बेच्रानिया के त्रीच 
हाताटिया से नाते है। हा यद्यपि बतानिय विवरण क॑ माय सिद्धाता क विषय से 
भाषा विधान के पहित कुछ हरा या से ही अधिव सचत है तथा भाषाओ्रा के वा 
वित्र निवरशात्मए ग्राययना में कायश उत्तरात्तर उनका आधार स्वीकार क्या जा 
हड़ा ह। पराएु पारिणति द्वारा या गया साइृत भाषा व वि रग वन्तानिक विव 
रण ने सभी [द्वाता व विनियांग का एक एपा झालय उदाहरण हक्ति उसस सीखा 
थे सर्ता * हि नापांप्रो बा बत्रानित। वियरण कस कज़िया जाना चाहिए तथा 
पात्याय भाषायिचान म बाय शिययरा तथा विवरण क अ्रपवाद व्‌॑ साथ प्रय 
सभी शेत्रा मं वेट (प गिनि द्वारा किया गया भाषा विवरगा) तिश्चित ही ग्रव तय 
एप एसा झाठटा है जिससे जप्ठसम नहा उनाया जा सत्रा *। वस्तुत परारिनिये 

पावर में वाक्य की छाहएहर प्राय सभा स्व॒रा-बरग और पद वे स्तरा--पर सरइत 
हापा मे प्राप्त सभा समावलाझ्ा सा वेखु परक उिजपण वे झाधार पर झतग झलग 
किया गया है उ5 बर्मो मे उिभाजित जिया गया है तथा यर्गा ।। हस प्रागर 'यापद 
सेश परत जर्खों में विभाजित दिया गया रै शि उससे तापा जा सारा विवरश अप 
ऐ बर्ों तथा उफ्दर्यों झरा सशद हा जपता है ६ 

उस्हल री नथा वटिन शावयां ने अपनी भाषाओं के सवा गीशा बिवयग 
था एया कह प्रयास टी 7 । क्या सथा ये ”पनी भाषाओं के एस विजपण तथा 
वियशशप से ययाट * दि शाज का भाष वशलित अवार विक्त विव्वश्णण पर झाबा 
रिलि + धविर यावशग्य या वर्गीकाणण टी मानगा लेब्रा यरटि पाणिनि ने भी आय 
ते । उहिन नाना वा ब्याएर्या वा हसा खाता ना उस भी थे हसी प्रयार प्रतीत 
वी एकशणाएा वजन“ चर प्रा शिया हपरा (0एज)ज, 00.5६) के वितब 
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चंद वी लिया जा सबता हू जिमम फ़ियाआ पे घातु रूपा (700७) मुल प्रत्यया 
($06॥ 5५:६५) तथा पिवारी प्रत्वया [[शीचणाण] 5णी०७७) के प्रयपण वा 
हाई विद्वप प्रयास नही किया गया ह तथा विधिध जिया रूपा भ भ्राएा एस साहचया वी 
आर भो कम ही घ्यान टिया गया है तिनद्रा विधान किया जा सवता था । विश्वित 
ही हिल्झ्ाा ढ्वारा किए गए गम्दूत भाषा के “बवि वत्तानिक स्वनिमात्मक (सधिया के) 
विश्वपण वी तलना मे मृत और मध्यवाजीन ग्रीक तथा लटिन भाषा थी ध्वनि 
व्यवस्था का विवचन अ्रपरिषयत्र लथा भामर यहा जाएगा। सम्दत तथा ग्रीक एवं 
जठिन भाषाप्रा के व्यावरणा घ उक्त अत्तर दा एक परिणाम यह है हि अनेक बार 
हम वल्पना हो करनी पड़ती है जि ग्रीऱ और लटिन प्राचीन अ्यवा मध्यक्ात से 
किम प्रकार उच्चरित की याती थी ऊझपादि पररिणनि के समय मे सम्दत भाषा विस 
प्रतार उच्चरित होती थी, इसके विषय म॑ निरिचत प्रामाणिए जानकारी हमार परम 
है | यह बात केवव चारा के जिपय मे हो सत्य नहों है भारतीय ऋषिया वी रप्टि 
वाक्य रूप म उच्चरित बाख्व्यापार पर थी अत उ हाने वाक्य म हांने वाल सभी 
ध्वनित प्िशारों का भी विवरण टिया है। वस्तुत सम्झत भाषा भग्नवित बाक़या पे 
रूप मे ही लिसी जाती है। दूसर दच्छा म॑ सस्कृत परी जात अवस्था थे झनुसार 
बाबय के रा7३ व पृथकत चहों जिस जाता । उय्यावि हिंदू इप्टि मे उजित था बाक 
मूलत वाक्यात्मक है मात्र अलग अलग शाला पी शाखता ने सप मे भाषावी 
कापना जैमी वि रामन विचारफा न की वी तथा भ्राज तब पर्चिम मे यही हष्दि 
कोर अ्रधिक प्रचलित है. भारतीय भाषा टायर मे स्वोकाय नहा ह। रस हृष्दि से 
प्रीकः विघारकों का भाषा दणन दुछ भिन प्रतीत हाता है जमा कि ग्रीय भाषा के 
वाक्या मे सुर (६096) अपन की व्यवस्था स प्रमाणित होता है । परतु ग्रीर भाषा 
के सुर अकन से वदिक साहताओ के सुर झकत थी व्यवस्था निश्चित ही श्रेष्ठ बही 
जाएगी । 
रूपिम या रूप विचान (४णए॥४ण० 9) के क्षेत्र म ता भारताय भाषावित्ञान 
फी उप्यो यया कुछ रस प्रदार की + कि पत्चिम में अभी बुध ही ल्याीदिया से उन 
से हो” ने सफन की स्थिति हो पाइ है । परतु फिर भी सस्दृत के राधा उैत्ानिक 
पिवरए स भ्रेप् सी अप जापा वा भाषा ववानिक विपरण भश्रमी तव समव नहीं 
हा सका है। सहरूषिमा (शा०ण्णराणाफ्रा5) का विवान सहरूपिम के रुप मे जूय 
(2८४०) बी सतल्पता (अर्थात्‌ जाप) वा भाषा वचानिक जिवरण म प्रयाग * सह 
रूपिभा वे विविध वर्गों या गंगा (६८७), दजिझे आऋछारल रूप स्यलिस (४०७७७ 
एफणाशआा०5] बहते हैं. अर्थात्‌ संधि मे परथ्यर समान उपतलणा था समानता 
का “यत्रस्थित निेश आर विरोपकर बुछ समुत थराविक सरवतात के वात को 
सुकरता के जिए विशिष्ट रूप स्वनिमा बी सकल्पना (उताहरगाय ऋ वी स्थिकि) 
तथा पद तथा बाजय दाना स्तरा पर भाषिक वर्गों या फाटिया (८9९ ९४) थे अर्थी वे 
विपय मे स्पप्ट व्यवस्था तथा दसी प्रत्नर की ब्नय किपताएँ साइृत के पत तवां 
चात्य के विलपुणम>हप्टिगाचर हाती हैं जिनका विधात अत्यन्त विज्ञान मम्गन 


४६२ भारतीय मावा विज्ञान की भुसिका 


चली म हुआ है । ग्रीक और सस्कृत व्याकरण की तुलना के सदभ मे इस बात का 
भी उत्लख जिया जा सकता है कि सस्कृत व्याकरण म गुणा और वृद्धि के रुप मे 
सट रुपिमा क सम्बया का जो विसलपण क्या गया है वह मूलत मूल भारोपीय 
भाषा वी स्वर क्रम व्यवस्था (80०0०: 5५४८9) का विवेचन है। परन्तु सस्दृत 
भाषा मे गुणात्मक स्वर-क्रम (९००।७७४५८ ०5]200) समाप्त हो चुबा था तथा 
भारतीय वयाकरण प्राय कसी भारोपीय भाषा स कटाचिद्‌ परिचित भी नहीं थे, 
(प्रयवा यटि व परिचित भी थ, तो उसम उनकी कोई रुचि नहीं थी), जिसके साथ 
ये तुतना कर सकते । इसक विपरीत ग्रीक भाषा म॑ ग्रुणात्मक तथा परिगेखनात्मक 
(0४०॥॥/१४४८) दाना प्रकार की स्वर-क्म व्यवस्था रपप्टत सुरक्षित थी फिर भी 
द्रीय' व्याकरए तथा १६वीं 'ताब्टी तक उनका झनुकरण वरन वाले श्रय सभी 
पा"चात्त्य वय्राक्रणा भी स्वर-रूम सम्बंधी ध्यास्या का एसा कोई विवरण प्रस्तुत 
करन मे भ्समथ रहे जिसवी तुलना पाणिनि द्वारा किए गए विवेचन वे साथ की 
जा सब । 


भ्राघुनिर वात मे ब्यापरशणिय विवरण मूतत तीन प्रकार का होता है. एवं 
तथ्य इगाइ भौर उनवी सयाजन (वलाय क्षाएं बा हव्याटा।) को विवरण दूसरा 
तथ्य सपा भौर प्रश्या ((टाग आात॑ छा0०८५७७) का विवरण झौर तीसरा हाठ 
भ्रौर उनवी रूपावतियाँ बा बशान (#णत छात ए१6०6ीट्ठा)) तथा इस दृष्टि से 
सगहत व्याकरण निन्चित ही दूसरे प्रवार वा माना जा सकता है !* वस्तुत पाणिसि 
मे ध्यातरश की सम्भवत संवाधित्त खमत्कारा व्रिशषता वह व्यवस्था है कि जिसके 
द्वारा सभा ग्रौर शिया यग के प्रत्यक प्रत्यन्त बहुसहरविमात्माः रूपिम (पद) (709 
शिव एगल गठधगीट्या८5) बे लिए एप. भाघार भूत महरूपिम स्थापित किया 
शया है। भर्षाद प्रत्यय शिया भयया समझा के मूत्र मं किमी ने जिसी धातु तथा/ 
प्रयश प्रति बे रूप मे एक प्रातिपडिद थे) स्वीकार जिया गया है तथा इही 
मौलिक इवाइयांग साथ सभी भाधित्र रुप का सस्यध संबिविधयवा स्यापवा 
प्रादिय'ना दे मा्पम से स्थापित तिया गया है कयाति समरहत से शिया प्रोर राज्ञा 
शूपिमा में पता समानताए हैं प्त पारिति ने एगा एसी ब्युटत्ति-श्यास्या (5५४०0 
लॉ एंटाफउएणा) को सवार जिया है जिसमे सभो सदा रूपिमा याद्रातिपटिरा की 
कऋपुशाहीएर रिया धाठपा मो को जा रत या एसी हा पाये पघातुघा से का जा सब 
जिटें किया र+ गे परम म्रीहत हिया जा साया है यद्याि ये दूधर प्रकार की 
पाते 6प है हि जा विरा विटिच्ट सका यूत्र पा या वटिवाचजिका (09 इ6॥5) 
मठ प्रा । हैं। स्पुट्यति घौर दिविशश बे सा सिद्धात 4 विगध में गास्य वा 
धाजा प्रिया घर डिमय सम्भव के बयाउररा भता मौँजि परियित हैं। परस्यु 
हल $ ममर मे शान वा घनिमा ही सवसाद था, जा उनतहीं प्रध्टाप्यायी 
दे» अलरकक्‍िर ह़४घा है सदा धार भा मारतीए बहशरशाया वा सवेमाय माय 
हिंदार है 4 हाय घार हरशादन बे विरया। सिद्ध तोमर हराकर झग्रेदीवह 
हराने बाज सहाय अत वीउकलटाटा थाटी बा विन्वाणा मम्याधा समरया 
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भौर नाइडा द्वारा ब्लूम्पील्ड द्वारा प्रस्तावित पाणिनि जैसे हल वी अ्स्वीकृति का 
स्मरण हो आता है। वस्तुत ब्यूम्पील्ड द्वारा प्रस्तावित हल से नाइडा बी असहमति 
पूणात तक्सम्मत प्रत्तीत नही होती ।९ * 
सस्दृत व्यावरुण हस्त अथवा भारतीय व्याक्रणिर विवरण वी जसी कि 
अब तक ध्यास्या की गई है उसके अनुसार यद्यपि उसे मुलत प्रक्तिया (270९655) 
परक विवरण ही कहा जा सकता है। परन्तु अभी तक यह पूरात स्पष्ट तही है कि 
उमकी उबत व्याख्या ही उचित है या तही । क्योकि यह निश्चित करन वे लिए कि 
पाशिनि भी विश्तेषण एवं वशन पद्धति स्पप्टत संयोजन और 'प्रश्या' परक ही 
है या उसमे इन दोता प्रविधियों का सर्मावेत रूप मिलता है पारिनि वी प्रष्टा 
ध्यायी आर उस पर लिखी गई टोकाओ के गहन अध्ययन की प्रभी बडी श्रावश्य 
क्ता है) 
१७८थी शताब्दी के झत मे सस्देत और उसके स्थानीय वेयाकरणा का कुछ 
ज्ञान पाश्चात््य जगत म पहुचा था। सर विलियम जोस न बडे उत्माह के साथ 
कीच साढ़े श्राठ वर्षों ठक सस्कृत वा गहने अध्ययन किया तथा २ फरवरी १७८६ 
में एशियाटिक सोसायटी के अयने ततीय वापिय अभिभाषण मे यह प्रस्तिद्ध घोषणा 
को कि सम्शत भाषा चाह जितनी प्राचीव हो उसकी सरचना निश्चित ही आ*चय 
जनक है। चह न कंवज प्रीक से भो अधिक पूछ त्तथा लटिन स भी अधिक व्यापय 
है, भ्रपितु दोना से प्रधिक परिप्डत भी है | साथ ही स्िया घातुआ झौर व्याकरण 
के रूपा होनों मे सस्क्षत की भ्रीक और विन के साथ अधिक समानता है णो बिता 
किसी भौलिकः सम्ब”ध के सम्भव नहीं हो सकती । बस्तुत इन तीना भाषाग्रा की 
समानता की व्याग्या यह मान बिना नहीं की जा सकती कि ये तीता एक की 
समान स्रोत से विकर्तित हुई हैं जो अब वरिलकुल खो चुका हैँ । इसी प्रकार के तकोँ 
के भ्राधार पर गोथिकः और वॉल्टिक भाषाग्रा के विषय मे भी कहा जा सकता है, 
कि ये भी सस्कृत के समान ही एक हो मल मापा से विकसित हुई थी यद्यपि इहने 
कालास्तर में एक भिन प्रकार का मुहावरा विक्सित कर लिया था और यदि प्राचीन 
फारमसी की धाचीनता से सम्बद्ध प्रशव पर भी यहा विचार क्या जाए ता इस भाषा 
परिवार मे उसे भी जोडा जा सकता है ।! १९ 
निश्चित ही प्राधीन परम्परा के स्थानीय विद्वाना के: साथ अध्ययन करके ही 
जोस ने सम्दत भाषा का चान प्राप्त क्या था तथा स्थानीय पारम्परिक व्याकरण 
कौ कसी पाठ्यपुस्तक क॑ मा्यम स ही वह इस प्रकार का अनुमान लगा सका 
होगा। जिन यूराप्रीय भाषाओा को वह भत्री भाति जानता था उनम और सख्त 
में सुनिश्चित प्रकार को समानताझा का लेख कर ही वह इस निष्कप पर पहचा 
होगा तथा उसन उक्त घापणा की होगी जिस विद्वाता न इसवे वाट बार वार 
उद्धव क्या है । यद्यपि अठारहपी झताब्दी मे सामायत दष्टिगत हान॑ वाली एति 
हासिकता वी भावना वे। जोस का उक्त खोज वी भूमिका के रूप भ स्वीहृूत क्या 
जा सकता हू परन्त सम्प्रति एमा और काई प्रायार हमारे पराक्त नही है जिसन यह्‌ 
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द्वारा भाषा मा या करता है। यस्तुत सा तथा जिया ने प्रमुय रूविमा (रूपा 
बलिया) के बियरणा स ने सा भाषा थी सभी रूपिम इगा"या (एणजञाछ॑ण्ह्ाए्श ण्याछ) 
मा स्पष्ट निरेश हा पाता है. भौर न हो विविध प्रगार की सधिया वा विनेषण 
शम्मद होता है। इस प्रयार यूरापोय रूपायलि मूलन' स्याय रगग गान शब्ट या ही 
एवं हवाई वे रूप मे यणन मरता है, निरिचत हो उसये माध्यम स पाणिनोय व्या 
करण मी सेप्टता नही देसी जा सरती । हाँ, यह किसा रिक्षार्थी को भाषा सिखाने 
के लिए भपिव' उपयागी हां गरता है १४ टूसर हब्टा मे यह यहा था सफता है कि 
ौदिहूटनी भादि पाशिनौय स्पावरणा की सतावत जिवरणात्मय पढ़ति (9८5८४७॥४० 
१८५८७४)५०८) को पहिचानने में प्रसफ्ल रहे भौर भय भाषाणा मे विश्लेपण विव- 
रण बे लिए उस पढ़ति का प्रयोग मरने के विषय भ भी विचार नहीं पर सके ) 
हाँ, उस समय भ्रपवादस्वस्य बुछ एस श्रेप्ठ भाषा विवरण श्रव"य हुए हैं जिहें 
पाशणिनीय परम्परा के भजुरूप वहा जा सता है १९ 
सहाँ इस बात वा उल्देल यार देना परमावयव है वि उम्नीसदी दपा 
बीसयी शताद्दी के पूर्वाप भ एवं सद्षम धाइचात््य विवरणात्मक भाषावितान ने 
मघर वियास के कारण के रूप मे, सपुरात या नहीं तो बहुत प्रो तत' भारतीय वैया 
परण ही थे | स्वथ सर विज्ियम फोग द्वार लिसित '# ताडडढाताणा ०ा प6 
ग्राण्षह्टाण) ण #शाए८ ४०7०5 ॥ एण्राता 7,00९४ में उनके भारतीय 
ध्वनि विभान के भान का परिचय मिल जाता है। विगत बुछ वर्षों मे अग्रेज ध्वनि 
वैज्ञानिक तथा भाषा विचान के! भ्रय पडिता ने जोस वे उक्त प्रबाय स पाइचात्य 
प्वनि विज्ञान के विवास का प्रारम्भ माना है तथा उसमे लैप्सिप्रस, विलियम डी० 
ब्हिटनी, ए०ज० ऐलिस भौर बल एवं स्वीट श्रादि जस महान विशेषशा वा योगदान 
प्रतिपाल्ति क्या है ।१ ६ परन्तु इतना स्पप्ट है कि यथपि भाधुनिव पाश्चात्त्य ध्वनि 
विचान भी अनंत उपलब्धियों हैं तथा उनवे. परिणामस्वरूप प्रव उच्चारण प्रक्रिया 
(37000०[907५ 77००६४४९६४) के विपय मे बहुत कुछ निश्चित रूप स कहा जा सकता 
है, पर तु यूरोपीय भाषा विवरणा मे ध्वनि वत्ानिकः विवचत तभी वुछ श्रेष्ठ होने 
लगा था, जबरि यूरपपीय सस्दृत पडित भारतीय ध्वनिविज्ञान से भली भाँति परि- 
घित हा गए ये तथा उनके द्वारा वह ज्ञान यूरोपीय विद्वता वी सामाय परम्परा का 
अंग बना दिया गया था । 
पश्चिम में ध्यावरस्पिक विश्लेषण के प्रन्‍्य क्षेत्रा जसे स्वनिम विचान (?॥0 
2ध५765) रूप विज्ञान (8०790॥००89) तया वाबय विज्ञान ($97/4%) पर भार- 
तीय व्याकरण का प्रभाव काफी लम्बे समय तक बहुत अधिक नही था । पाश्चात्त्य 
भाषा वज्ञानिकों को मारतीय भाषा विश्लेषण की पद्धति तया विवरण के विधान की 
श्रेष्ठता (सूत्रात्मक कथन) का परिचय बनफी और _हिय्नी के संस्कृत व्याकरणा 
सथा भाया और भाषा विज्ञानविषयकः कुछ पुस्तकों के माध्यम से ही प्राप्लव्य था । 
परन्तु उसके परोक्ष प्रभाव से भी उसके अनुसरण के बुछ, प्रयास अवश्य हुए जिहे 
अपवादस्वरुप ही सममतर चाहिए ॥ काफी सभ्य तक घदिचमी जगत्‌ में मापाओं 
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वे व्यावरण पारम्परिव यूरोपीय स्यावरण ये भ्रदर्शनुरुप ही जिसे जाते रे । हाँ 
साइवरियां वी 'तरिक साबूत' (यध्रत० शाप) भाषा का स्यायरां प्रन्‍"्य एक 
झपवाट है जिसे प्रसिद्ध सम्दतन तथा पराशिनि वे विधेषय प्रातों योततिक' (000 
छक्ाप्रशहा)] व. एवं राताठी से भी प्रधिय पहले सनु १८५१ मे प्रवाधित किया 
था ।१४ भाषा विश्लेषण तथा विवरण की एवं श्रेष्ठ झादश-पद्धति वे प्रयोग वे 
रूप में इस की प्रगसा एडवड सपीर न प्रनेव स्थाना पर वी है। इस व्याकरण या 
भाषा विवरण म पाणिनि की "ली म घ्वनि प्रश्या [[कणा0००४४) रूप प्रशिया 
((॥77००४५) तथा वावय-सरचना (5शा४५) का स्िस्तार भौर पूणा विवेचन 
है । यहाँ इस बात को भी बिता किसी शवा के कहा जा सकता है कि श्ोतों बोत 
लिक के सस्द्ृत श्रोर पाशिनि के गहन प्रध्ययन के परिणामस्वरूप ही इस व्याकरण 
मे उक्त पद्धति दृष्टिगोचर हांती है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इस मे 
सबत्र भाषा के साम्प्रत विवरण ($/८707र० 6८४८७७०४०॥) के साथ साय उसके 
ऐतिहासिक पक्ष पर भी प्रकाश डाला गया है, जिस प्राघुनिक विवरणात्मक भाषा 
विज्ञान के पक्षघर अन्यथा रूप म॑ भी समभ सकते हैं । 
सह निश्चित ही प्रत्यधिक ग्राधुनिक समय मे सम्भव हुप्रा है जबकि विद 
रखात्मव' भाषाविज्ञान म॑ विशेषकर प्रमेरिका मे विवरणात्मक पद्धति के लिए 
पारियति का भ्रनुसरण भ्रसफ्लतापूवकः हुआ है। फ्ज बाएज़ (था5 80१5) 
कय जहाँ तक व्याकरण शास्त्र मे व्यावहारिक प्रतिश्ण था वह सम्पूणत प्राचीव 
यूरोपीय व्याव रण परम्परा मे ही था । उहोने मूल अमरीकी भाषाओं (4700 
प70/9॥ !0॥8728०8) के जो विवरणात्मक अध्ययन किए थ व उहने प्रपती 
स्वत-त्र प्रतिभा के अनुसार ही क्ए थे। निश्चित ही उनकी तकनीक अ्रपारिनीय 
थी। हाँ, पाशिनि के समान उहाने भी भाषा का प्रक्तिया परकः वछान किया है। 
परन्तु तकतीक की दृष्टि से उनकी तकनीक उतनी सक्षक्त्र नहीं कही जा सकती 
जितनी कि पाणिति की है। बागद्ध के शिष्यो मे एंडवड सपीर ने निश्चित ही 
परणिनि का अ्रध्यया क्या था तथा उहोंने उसकी प्रद्सा भी को है। उहूति 
भी प्रक्रिया-परक पद्धति में भाषा विवरण किया है। लेकिन यह सत्य है तथा इसे 
में सपरी का शिष्य होने के नाते व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ; 
कि उाहोंते भारतीय वयाकरणो से कोई प्रश्णा ग्रहण नही की थी। परन्तु लिशो 
नाड ब्लूम्फील्ड की वात दूसरी थी। वह एक ऐसा विद्वान था जिसने पाशिनि का 
गहन अध्ययन क्या था तथा वह पाझिनि पर लिखे गए व्यास्थात्मक साहित्य से 
भी परिचित था । उसने हिंदू वयाकरणों की पद्धति तथा उसके परिणामों की भूरि 
भूरिप्रशासा भी की है।** पाणिनति मे उह जो कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हुआ था तथा 
जिसे वे भाषा विज्ञान के भय विद्वानों के लिए भी प्राप्तव्य सममते थे उसका बडा 
ही स्पष्ट विवरण लीविय ((वशरणा) की #णांपितेशार एक्शाया स्याता 
नामक पुस्तक की समीक्षा में मिलता है जो ॥.878००26 पत्रिका की जिल्‍द ७ 
१६२६) पृष्ठ २६७ ७६ म॒ प्रकाशित हुई थी। ब्यूम्पील्ड का यह लेख मापा 
हि 


मारत और भाषा विचात ४६७ 


विज्ञान वै' अश्रध्येवा तथा पडिता के बीच अधिक प्रसिद्ध नही है विद्वाना को गभीर 
तापूबक उसका अध्ययन करना चाहिए। ब्लूम्फील्ड पर भारतीय भाषाविज्ञान के 
प्रभाव के सदभ म यह सर्वाधिक महत्त्वपूण् हे कि तिस भाषा वेचानिक प्रविधि का 
विघान ब्यूम्पील्ड न श्रपनी १.07803£8०' नामक पुस्तक म॑ क्या है. बह बहुत 
कुछ झा में उनके भारतीय -्याकरण वचास्त्र के अध्ययच का हो परिषाक है । यह 
कहना काई अत्युक्ति नही हागा.किः यदि ब्लूम्फील्ड न भारतीय व्याकरण वात्त 
का गहूस भ्रध्ययन न किया होता, ता मुश्क्लि से ही स्वनिम विचान रूपिम विचान 
तथा वाक्य विचान मे उनकी विदलेषण की पद्धतियाँ ऐसी होती जैसी कि हैं, या 
जैसी पद्धतिया का विधान उहने झपनी प्रुस्तक मे किया ह। ब्यूम्पील्ड, वस्तुत 
भारतीय व्यावरण चास्त्र के श्रपन गहन झ्राययन के कारए हो उसकी वैनानिक 
गहनता' ($ट70॥0० (०7९९७5४7०४) जो भाषा के विवरण में उसके प्रत्यक उप 
लक्षण (०7८) वा उसका उपयुक्त सदभ प्रदान कर देती है. उसकी 'पृणाता' 
((०फक्ष०१८७७) तथा विधान की काघवता व स्पप्टता! (फ्राशगाए शव अधप- 
782०7०9 ० 5४6॥०८॥) के परम प्रशासक थे | (तुलनीय है 3.3798088० ५४०] 5 
9 27 47) (अमरीकी सेना के लिए तयार किए गए मंयूत्रता' (#&87 7? 
पुस्तकमाला में प्रवातित) के झतिरिक्त उनके जीवत के उत्तराघ भ इस प्रकार की 
उतकी बचानिक विवरणात्मक रचनाएँ इतनी कम प्रकाशित हुई हैं कि उनक द्वारा 
माय भाषा विवरण के ग्रादटा का पूरा चरिताय रूप स्पष्ट वही हा प्राता । फिर 
भी जो णणिनि से परिचित है वह उतके सना के लिए लिखे गए मेयूप्रल अथवा 
पकाइपाआ० डाएलाप्ाल 0 ४5० ैण6508२१ मे 88090799 प्र लिसे 
उनके अध्याया को उन पर भारतीय प्रमाव को पहिंचान बिना नहीं पढ़ सकता । 
#2०१००४४ पर लिखा अध्याय इसलिए भी विशेष महत्त्वपूणा है कि उसमे यह 
देखा जा सकता है कि किसी तुलननात्मक-व्याकरण (ए०ाएबाथ्रा१6 (8णा97) 
की रचना से भी विवरणात्मकः गहचता' (6ण०पएताएल एणातशाबबधणा) 
पूरत्ता' (207फ्रा८(४००४४) तथा कथन या विधान को 'सुस्पप्ट्ता! का प्रयोग किस 
प्रकार किया जाता है। भ्रमरीफी भाषा विचान के अ्धिकाश नवीन विद्वानां पर 
ब्यूम्फील्ड के व्यापक प्रभाव की रविस्तार चर्चा करने को गहाँ कोई आवश्यकता 
प्रतीत नही हाती । यहाँ इतना बहना ही पर्याप्त होगा कि वे विशेष लक्षण जिनके 
आधार पर भाषा वितान के भन्‍्य सम्भदाया से अमरीकी-सम्प्रदाय का पायक्य स्या 
पित किया जाता हैं, अधिकादा में मब्यूम्फील्डीय हो है, तथा यतिं मेरी व्याख्या 
ठीक है, ठो उनमें से भनेक वितेषताओ को पराणिनीय कहा जा सकता है।*र 
सम्प्रति एस पाणिनीय लक्षण, मुश्किल से ही, भाषादिदान ने विद्ामा के किसी 
अन्य समूह या सम्प्रदाय वो विशेषता के रूप मे स्वीक्षत क्यि जए सकते हैं । 
कुछ समय से अमरीकी भाषा वितान मे भाषा विवरण का प्रक्रिया-परक 
प्रद्धति तथा प्रक्रिया विषयक विधाना या क्यना से बचना एक फैशन बन गया है 
यद्यपि विवर्णात्मक भाषा विज्ञान में सम्प्रा। स्वीकृत एवं प्रचलित भाषा विवरण 
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के पूर्वोल्लिखित सभी मानक रूपा या झादगों (४००८७) थे आधुनिक वाल में 
हुए परीक्षणा के श्राधार पर भी उक्त प्रक्रिया-परव पद्धति को स्वीवार करत म 
किसी प्रकार का विरोध नही पाया गया ।* ३ यह फैन हो यान हो परतु यह 
निश्चित रूप से कहां जाता चाहिए वि भाषा विज्ञान के विद्याथियां वो अपने झास्त्र 
या विपय के मूल उत्स से भ्रपरिचित नही रसा जाना चाहिए तथा उहें रूपिम- 
बज्ञानिक' दंप्टि से भत्यन्त सकुल अपनी भाषा के लिए हिंदुओ द्वारा विकसित 
आपा विश्लेषण तथा विवरण की एक सशक्त पद्धति का परिषान अ्वत्य कराया 
जाना चाहिए | निश्चित ही उसका परिज्ञान उसो प्रकार बे सबुल रूपिमा के वैज्ञा 
लिक विवरण में उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिस प्रकार बाएज (80०5) 
सपीर (899॥7) तथा अ-्य विदाना की ऐसी हो तकनीकें उपयोगी सिद्ध हुई हैं। 
मेरी दृष्टि से पासिसिनी की पद्धति के परिचय के स्पष्ट उहृश्य से भाषा विनान के 
प्रत्यक विद्यार्थी के लिए सस्कृत का अध्ययन प्रनिवाय होना चाहिए चाहे थोडा ही 
मयो न हो सस्दृत का ग्रध्ययन भाषा विचान के विद्यार्थी के लिए निश्चित ही उपकारक 
होगा तथा जितना साद्ेश्य यह काय होगा उतना ही प्रधिक सफ्ल होगा ।*४ 
सम्प्रति स्वन विज्ञान (?07९0८5) स्वनिम विचान (?])000॥705) रूपिम 
विधान ((०9॥००४५) तथा वाक्य विज्ञान (5ज्ञा0४०$) के क्षेत्र में झ्राघुनिक 
भाषा वन्तानिकों को सभवत हिंदू बयाकरशां स जुछ विशेष सीखने को न 
मित्रे परन्तु यह भी हम निश्चित रूप से तव तक नहीं कह सकते जव तक श्राधु 
निक भाषा विज्ञान मे प्रशिक्षित विद्वान्‌ पाणिनि का उक्त क्षेत्रो मं पुन परीभण उसी 
प्रकार नही कर लेते जिस प्रकार स्वर विज्ञान के क्षेत्र मे किया गया है ।** परतु 
भाषा विचान वे प्रन्तगत अ्रथ विज्ञान वे क्षेत्र मं, जिसवा कि विकास भ्रभी कुछ 
समय से पश्चिम म॑ धीरे घीरे हो रहा है निश्चित ही पश्चिम भारत से बहुत कुछ 
सीख सकता है । भारत म॑ वयाक्रणा काव्यशास्त्र के झाचायों तथा दाशनिकों का 
सम्बंध भ्रथ की समस्या के साथ रहा है और उहाने इस विधय म॑ काफी चिन्तन 
कया है शोर लिखा है। निश्चित हो सभी व्यावहारिक भाषा वज्ञानिक हृष्टियों से 
पश्चिम अ्रभी इस क्षेत्र मे विशवप्ता प्राप्त नही कर पाया है। साथ ही यह उल्लेख 
मीय है कि इस विषय के भारतीय ग्रथ, कठिन शली मे लिखे गए हैं भौर पश्चिम 
भ, सस्वृतज्ञ दाशनिक झौर भाषा वैतानिक के रूप मे इन ग्रथों का अध्ययन करने 
के लिए उपयुक्त व्यक्ति भो वहुत बम हैं। किन्तु इतना निश्चित है कि इस दिशा 
मे जो भी प्रयास होंगे उनके अच्छे ही परिणाम निकलेंगे। ग्रत यह एक ऐसा विषय 
है कि पश्चिम में इसके अध्ययन वी सस्तुति वी जा सकती है ।९६ 
पाछशिनि झौर उनके प्रारम्भिक व्याख्याताशों के साथ भारतीय व्याकरण 
अ्रपनी यौरवच्ञाली पूणता को प्राप्त कर चुका था। ऐसा लगता है कि जब एक 
स्याररणिक भ्रध्ययन का कथित उद्देश्य गर्थात वदो की भाणघा को सरक्षा और भाषा 
दे विवरण में वयावरणा की रुचि का विस्तार प्िद्ध हो गया, तो झागे उस दिऔ्ला 
ये विएप कुछ करन कौ उनकी लालसा जस कि समाप्त हो गई थी । सभवत इसी 


हु 


भारत झोर माया विज्ञान डह्ह 


लिए मध्यकालीन भारतीय माणाप्रा का झाथिक दान हो व्याकरणा में हुआ और 
यह भी मुस्यत ससकृत वी तुलना मे उतम घरित प्नतरो के अध्ययन के रुप में ही 
हुमा है। वस्तुत ईसवी सन्‌ के' पूववर्तो महान्‌ दिनो के पश्चात्‌ से भारतीय व्या 
करण प्रतिमा सोई हुई है। इस सदभ में सन्‌ १६४० म॑ तिस्‍्पति में हुए अखिल 
भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन (&॥ [छत 0गव्णाओे एणादिव्य०८) में स्वयं 
महापडित श्री विष्णु सीताराम सुक्थनकर द्वारा किए गए परुनर्जागरण के झ्ाह्बान 
का स्मरण कराया जा सकता है** तथा इस बात का उल्लेख क्या जा सकता है 
कि भारत मे भ्रव माषावत्रातिक पुनेजशिति के सकेत भी मिलन लगे हैं। 

आधुनिक माधा विज्ञान के पादचात्त्म विद्वान्‌ प्रारम्भ से ही अनेक रूपों मैं 
भारत म भारत को अध्ययत का एक महतत्त्वपूणः विधय मानकर पअ्पने वेचानिक 
प्रयासों वा केद्र मानते रहे हैं। पाश्चात्त्य विद्वाना द्वारा सस्कृत तथा भारोवीय 
भाषाप्रों कै सटभ में अनेक महत्त्वपूर्ण काय सम्पन्त हुए हैं जिद मूलत प्राश्चात््य 
जगव्‌ को ससार वे सभी देशा के मनुष्यों तथा उनकी भाधाआ के विषय म बनानिक 
जानकारी पाने की सामाय झभिलाधा क॑ परिणाम-स्वरुप माना जा सकता है । 

बस्तुत प्रारम्मिक काल मे सस्कृत के एक विराद्ध शब्द कोश की बड़ी भाव 
इ्यकत्ा थी तथा सन्‌ १८५५५ मे ओवो बोतलिक (000 800008/0) और रूडोल्फ 
रोच (रएवण् ए०ए) ने (६85द्गादार 8॥:30८०४० 6९० ७४55०४७०॥०९४) 
सेंट पीटसवग में अपने $छगा&0/ १४णर/श०७८॥ का प्रथम सड प्रकाशित क्या था 
जिस पश्चिम म प्राच्य विद्या क॑ विकास बी ए% महत्त्वपूरा घटना के रूप म॑ स्वीकार 
क्या जा सकता है। इस ग्रथ का पूरा भ्रकाशन ता बीस वप बाट हुआ था पर6ञ्खु 

यह ग्रथ प्रारम्भ से हो भारतीय भाधाओं के अव्ययक के लिए एक महत्वपुण साधन 

याना जान लगा था और अव भी अनेक ?ष्टिया से यह ग्रय प्द्वितीय है। यद्यपि 
परवर्ती समय म॑ नवीने चाघा के परिणामस्वरूप ऐसी ग्रनेक श्रा्रीन महत्वपूरा 
पाण्डुलिवियाँ प्रकाश में आचुकी हैँ कि जिनके विषय में इस कोश के स्कलब- 
कत्ताआ का कोई जानकारी नही थी। भरत इस प्रकार के एक नये काश के सकलन 
की आवश्यकता ओर भी झ्रधिक बढ गई है । यह उचित ही है कि भारत में इस प्रकार 
के एक नए कोश का काय भप्रारस्म हो चुका है। 

सस्दृत-नाटका म प्राप्त होने वाले मध्य भारतीय धाब भाषा वे बुद्ध नमुदा 
सं तो वाइचात्प विद्वान सर विवियम जोस के समय से ही परिचित थे, परन्तु सन्‌ 
१८३० क॑ झ्ास-पांस से प्रिसेप (77569) द्वारा पढे जाने क बाद काफी समय से 
पृछात विस्मृत तथा झतात बोद्ध सम्राट झचाव व मध्य भारतीय भायमापा से 
लिख गए विलालखा का अध्ययन प्रारभ हुआ। इसी प्रकार विविध मध्य भारतीय 
झाय भाषाओं मे लिखे गये जनो ओर बौद्धा क॑ धामिक साहित्य सभा पराइचत्त्य 
विद्वान परिचित हुए । भनेक मारतीय विद्वान क॑ साथ साथ गनेक पारचात्त्य विद्वानों 
ने मध्य भारतीय ध्ाय भाषाओ में लिखे प्रशोक के लिला लखो के अतिरिक्त भन्‍्य 
शिला-लखा तथा सिक्‍तकों की खाज की उनका सम्रह क्या तब उन्हें प्रवाचित भी 


४७० भारतीय भाषा दिशशा। कौ भूविका 


शिया । गए १६०० में थिय [किलाली दाश मष्व भारयक धो भाषा के 
विविध झूपा को सु्तयारिमर विदेश शर्मा ऐविहडसिक एशपो प्रा क हिए” श००। 
इसी प्रकार घमरीयां वी प्राष्च विटा शा ने गाशव प 7 हिक एहह ॥ (ले 
(कहलाता) से बौद घर को उत्तरी हर था वो मष्य भारतीए प्राय भाश मो 
धांतिक झप से संशता थी को विर्भरशाव जियधों समर हैह४३ में प्र हक 
किया था यद्यपि इसपी प्रात साहा में प्रताष्य शांघपी प्रताधि हो पुत्री है घोर 
उसे पर ऐतिहासिक हेट्टि झे पर्याणो बाय है पुत्रा है घरातु घतल्लिम शुथ से रिसी 
प्रामाशित प्रध्पपा की पधाव बववा प्रभी भी दोचय है ।१६ 
पापुतिश भारतीय प्राय माषापा वा भाषा बशातिक घ्ष्पपा घभी शिपप 
नहीं छुपा है। बरुत हो भाषाप्रा के ना घाणुतिक विपरण वही मिल नर 
वियरणा वी प्राय जारण! थे भा प्रस्माधायराण ह। एुस्या घापुतीषं भारोप 
पभ्रामे भाषाप्रा बे घ्ापुनिपा एवं वजानिया वियराण स्शतिए पड़ घिल। रि दंगे काय 
दे लिए समुघित वाय-यर्शाप्रा का ध्रमाव है। पमरीरी विन भौर घर वध समय 
से भारतीय भाषा बदालिया थे झमउत प्रयाता से सम्भपपा हिपड भय मे इस 
क्षति की पूर्ति ही जाए। बस ऐतिताविक' भाषा थिजान की हब्लि मे भारतीय प्राप 
भाषाप्रा के श्रेष्ठ भ्रध्यपत माफी पटक से # रहे हैं। हंस सल्भ में स्व» पृत्रिग 
ब्याप' (॥७४९5 80०).) की राजनाग्रा का उसरा उिया जा साता है जिनम भार 
तीय प्राय भाषामा का बहिय भाषा से घ्राधुनिय बाली रूप सब मं विवाग का एी 
हासिवः प्रष्ययन भौर मराठी भाषा वा सर्वायांए प्रष्यपत वियांगया है। थी सुनीति 
पुमार चार्टुर्णजा वा बंगाली भाषा पर काय तितियते ही भाषुतिय भारतीय भाय 
भाषाओं वे ऐतिहासिव श्रष्ययन वा एक नए युग गा सूत्रपात बरता है। सर राल्क 
टनर (80 &29॥ पय्सादा) का नपात्री भाषा या स्पुलत्यात्ममा'! शब्ध्नाप 
[89कर0०8९५ 0)2007र57०9) भी एए उल्तसनीय प्रय ऐ | जय ता' चिर 
प्रतीशित समग्र प्राधुनिक भारीय प्राय भाषाओं का स्युत्पत्यात्मा च” पॉप तथार 
नहा हाता धब तब यही एप ग्राथ है. गिसवा हब्ल-य्युत्पत्ति घ्राहि देसों के विए 
सामायत ग्राधार तिया जाता है ।१* 
स्‍्व० सर जाज भरव्राहम ग्रीयसन (50 066ण०86 # छथवा 0707507) 
का भारत वा भाषा सर्वेक्षण निरिचित ही एक महान्‌ प्रयास था ।१ परन्तु मूजत 
बहू बोली भूगोल (8०८ ग्र9०708) के क्षेत्र मे एवं विधिष्ट प्रयोग ही था जिसे 
अत सफ्ल वहा जा सकता है । योवि इस झ्ध्ययन मे मूतत सामग्री सतलन 
नी पद्धति ही सटोप थी प्रीयसन ने एवं प्रइनायली प्रचारित मी थी जिसे गाँव मे 
पटवारी ने पश्रपती समझ बूक के अनुसार भर भेजा था तथा प्रोडीगल सन ([य०० 
॥870 50) को वहाती के स्थानीय बोली म॑ अनुवाद ने साथ झौर बुछ भय सामग्री 
भी सरकारी ग्रधिकारिया ने सकलित की थी । निश्चित ही सामग्री सबलन की इस 
पद्धति का किसी वज्ञानिक तुलनात्मक या विररणात्मर अ्रध्ययन के लिए उपयुक्त 
नहां कह्ठा जा सकता । क्यावि' इस प्रकार सवलित सामग्री वगानिक प्रध्ययन की 


भारत और भाषा विज्ञात डरे 


दृष्टि से विश्वसनौय नहीं समझी जा सकती । फिर भी इतनी सामग्री सकलित हो 
गई नी कि जिसके झ्राधार पर भारतीय भाषिक' यथाय की लगभग सभी प्रमुख विशे- 
पताएँ स्पप्टतः सामने आ जाती हैं और इस सर्वेश्रण को इसीलिए सफ्ल भी कहा 
जा सकता है कि वह भारत के सभी भाषा रूपा या बोलिया की प्रादेशिक सीमाओं 
का स्पष्ट मानचित्र प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार अ्रव तत्तत्‌ प्रदेशा की भाषाशओ्रो 
या बोलिया का सबविस्तार वज्ञानिक भश्रभ्ययन क्या जा सकता है। एसी आशा वी 
जा सकती है कि भारतीय वोलियो के ग्ध्ययन तथा बांलिया की प्रामाणिक मान- 
चित्रावली तैयार करने की भारतीय विद्वानों की योजनाएं जो ग्रभी नियोजन और 
चर्चा के स्तर तक पहुच चुवी है ज्ीघ्र ही क्रियावित वी जाएँगी । 
भारतीय उपमहाद्वीप म प्राप्त भय भाषा परिवारा म॑ से दो ग्न्य भाषा- 
परिवारा भ्र्थात्‌ द्रविड और मुण्डा परिवारा की भाषाओ्रो का विवेचन भी इस सर्वे- 
क्षण मे प्राप्त होता है । द्रविड भाषा परिवार की भाषाओं के बोलने वाला की 
सख्या € करोड है, तथा वह सप्तार के भाषा परिवारों म पाचवा या छठवा सर्वाधिक 
बडा भाषा-परिवार है। यदि समार के भाषा परिवारों मे ग्रपने स्थान के अनुरूप 
द्रविड भाषा परिवार के प्रति समार के भाषा वचानिका का घ्यान आइप्ट हुआ होता 
तो प्रसततता की बात होती । परतु दुभाग्यवश एसा हुआ नहीं ) झर जब कि इस 
परिवार की चार भाषाओ्रो की महान्‌ प्राचीन साहित्यिक परपराएँ है। यह समझ मं 
नही आता कि इस परिवार को भाषाग्रा का गरम्भीरतापूवक भाषा वचानिक ग्रध्य 
यन क्‍या नहीं हुआ ? इस के कारणों का अ्रध्ययत क्या जा चुका है तथा इस उपेक्षा 
के परिणामों पर अमरीकी दाद निक सभा (&॥ग67०श॥ श॥|050:9०94 50069) 
में पठित एक दूसरे लेख म विचार किया जा चुका है ** झत इस विषय म॑ यहाँ 
विश लिखने की शझ्रावश्यक्ता नही है । परतु विश्यप काल्डबल (3909 रिक्शा 
(५0७४७) का द्रविड भाषाओं का तुलनात्मक व्याजरण (/ एणाएशशए2 
ठाग्रागात्षा ते पघा८ 9:बश०07 4878०38०8) व्िश्चित ही कापी पहले लिखा 
गया एक मह॒त्त्वपूा ग्रथ है जो सन्‌ १८५८ म प्रकाशित हुआ था । यद्यपि इसे ग्रव 
प्रकाशित हुए एक हाताब्गी सभी अधिर समय हा गया है परन्तु इस बीच इस 
प्रिवार की मायाओ के कुछ ही अच्छे विवरखात्मक या तुलनात्मक अध्ययन हुए 
हैं। हाँ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र म स्व० ल० व० रामस्वामी एयर के योगदान 
का उल्लेख झ्रवश्य किया जा सकता है । इसके ग्रतिरिक्स विवरणात्मरू प्रम्ययन, 
यद्यपि बीस से भी झ्रधिक हा चुके हैं (देविए पादटिप्पएो ३६) परन्तु उनमेस 
कुछ ही को आधुनिक या पराणिनीय स्तर से माय कहा जा सकता है ।3+ द्रविड 
भाषाप्रा के भ्रव तक प्रकाशित विवरणा के गरुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ न होने के कारण 
दस परिवार की भाषा्रा के अच्छे तुलनात्मक अध्ययन भी समव नही हो सके हैं । 
सन्‌ १६४६ म॑ ज्यूस ब्लाक ने अपन द्रविड़ भाषागों की व्यावरणिक सरचनां पर 
डिपालापर (क्‍न्वगगावात्यॉट 6९5 ]दाएए25 /98536८म7८5 रै3 नामक ग्रथ में 
दविड भाषामों की मात्र रूपिम सरचना (>०फाण०३०श $पाटाएट) की 
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तुलना स झ्रांग भी कुछ काय क्या है ॥ परतु ध्वनि व्यवस्था वे तुलतात्मक भरध्य 
यन के लिए आ्रावश्यक सामग्री के भभाव वे कारण उहति उसका प्रयास नही क्या 
और इस बात के लिए छेट प्रकट क्या है कि इस परिवार वी भाषाओं का तुलना- 
त्मएः झद कोश (५०८४कप्रोधाट ९०गएग॥णा]) अ्रभी तक तयार नहीं हुआ है । 
हा इन भाषाओ का एक ब्युत्पतत्यात्मक शब्ट-कात्र (छएफाग० ३०7 87०0०7०7५) 
के तैयार होने की सभावना है जिसका काय भ्रावसफोड विश्वविद्यालय के टी० बरो 
(7 8070७) और मैंत प्रारभ कर त्या है। इस बीच मे द्वविड भाषा[ग्रो) 
से सस्कृत में आएं शब्दा का अच्छा भ्रध्यवत हुआ है** और सस्कृत के व्युत्पत्त्यात्मव' 
जब्द कोचो भ॑ इसे सस्कृत शदा के एक स्रात के रुप में स्वीकार किया जान लगा 
है। यह काय ब्रभी कुछ ही समय स प्रारभ हुआ है तथा झाशा है शीघ्र ही यह 
काय पूर हा जाएगा और वह ग्रव तक प्रयोग म लाए जा रह अनुपयुक्त कोशा का 
स्थान ले लेगा ।3* 
यद्यपि भारत का भाषा सर्वेक्षण का चौथा सड पूणत द्रविड़ तथा मुण्डा 
भाषाओो पर है। परन्तु सर्वेक्षण का काय मद्रास हैटगवाद तथा मसूर राज्या मे 
सभव नहीं हुआ था परिणशाप्रत द्वविट भाषा भाषी प्रदेश के एक विशाल भू भाग 
मे प्रयुक्त बोलिया का मात चित्र तयार नहीं हो सका था । साथ ही इसकी सामग्री 
झौर उसके सकक्‍्लन की प्रविधि ऐसी गडबड थी कि भध्यभारत वी भ्रनेक द्रविड 
भाषाएँ बिल्कुल झचात ही रह गई थी । एसी तीन भाषाझ्ाा जिनके नाम भी पहले 
श्रज्ञात थे का पता टी० बरो (7 8077०७) तथा एस० भट्टाचाय न सन १६५०- 
४१ में झपनी चोध यात्राशो के दौरान तगाया था और एसी सभावना है वि ऐसी 
ही दूसरी भाषाएं अब भी प्रकाश मे झ्रा सकती है ।* 
मुण्डा परिवार की भाषाओं के भ्र ययन के विषय मे विशष कुछ भी नहीं 
कहा जा सकेता। वयाकि या तो सर्वेक्षण स उनका वेवल नामाल्लख है या उनका 
अष्ट विवरण हुआ है । निश्चित ही सभी मुण्डा बोलियो वी प्राटशिक सीमाओं के 
निर्धरिण मे सर्वेक्षण प्रसफ्ल रहा है । मुण्डा परिवार की भाषा्रों का अब तक ऐसा 
याई भी तुतनात्मक अ्रध्ययन नही है जो किसी भी मली भांति विवेचित भाषा एरि 
वार का भाषाग्रों के तुननात्मक अध्ययन के विद्यार्थी को सतुप्ट कर सके । वसे भी 
मुण्ण भाषाओं का सवध उृदृत्तर भारत अथवा दक्षिण पूव एविया के झग्लेय भाषा 
परिवार (#050॥0 थि0॥9 ० 08870१8०$) की कसी भाषा के साथ स्थापित 
करने के प्रयास तथा मलेशिया झ्ा्ि मे प्राप्त महान्‌ झार्तय भाषा परिवार (6४5 
पार धिएां> ० ]98098०5) की मापाओा के साथ उह्े रखन का विचार प्रव 
तक मुझे मात्र झ्नुमान पर आ्रायारित प्रतीत होता है । यह ग्रनुमान भतत सत्य भी 
विद्ध हा सकता है। परम्छु यह तभी समत्र है जद कि ववानिक विवरणा के ग्राधार 
पर पहले मूल मुण्डा भाषा को परिकल्पता कर ली जाए ।२५ 
बुरधास्ती खासी उत्तरी पूर्वी सीमान्त की भाट-बर्मी भाषाएं (वाल 
8077८5)  परश्चिचमां सीमान्त की ईरानी भाषाएं और एसी भय भारतीय भाषामो 
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के विषय मे मौन रहना ही अच्छा होगा ) क्योकि आधुनिक अथ मे इन भाणाग्रा का 
भाषावनानिक विवरण हुआ ही नहीं है तथा कुछ ईरानी भाषाओं को छोडकर 
अन्य कसी भाषा का कोई तुलनात्मक अध्ययन भी नही हुआ है ।र5 

सम्प्रति भाषा वैचानिक्ा द्वारा इस प्रवार वी याजनाएँ तंयार की जा रही 
है कि जिनसे भारतीय भाषाओं के बैचानिक अध्ययन तथा भारतीय भाषा वित्ान 
क्या विकास हो । आया है इन प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय भाषिक मानचित्र 
के रिक्त स्थाना की पूर्ति हो जाएगी । 

भारतीय भाषा विचान के अध्ययन को झनक व्यापक समस्याएँ हैं, उन की 
भार विद्ानो का ध्यान जाना चाहिए । जस मुण्डा सहित झाग्नय भाणा परिवार की 
कल्पना बहुत अ्रथिक पुष्ट प्रमाणा पर भ्राघारित न होने के कारण स्वीयाय प्रतीत 
नही हाती । फिर भी यही एक लिया है जिस ओर समस्या के दिदान के लिए देखा 
जा सकता है। विशेषकर इसलिए कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत 
के विविध प्रवार के सम्बध हजारो व प्राचीन हैं तथा इन सवधा के प्रभावचिह्न 
भारत की भाषाम्रा म अवश्य मिलन चाहिएँ । इस तिश्वा म विशेष चोथ वाय वी 
आ्रावश्यक्ता है। विस्तागभय के कारण इस विशय को यही छोडा जा सकता है । 

झत म॑ यह कहा जा सकता है कि आधुनिक पाश्चात्त्य भाषा विचान के प्रभाव 
काल म प्रकाय की प्रथम रश्मि भारत से आई थी तथा अब भारत में भाथा बज्ञा- 
निक प्रध्ययना म विद्वाना की अभिरुचि वे विस्तार एवं विकास के परिग्गामस्वरूप 
पुन भारत से नवीन प्रका” प्रपात क॑ सुआगमन की झ्राच्या की जा सकती है 


वाद ध्प्पिणों सदभ 


१ मूलत प्रस्तुत लेख कलिफोनिया विश्वविद्यालय, स० रा० ग्ममरिका के 
ससस्‍्दृत एवं भाषणाविचान के प्राचाय प्रो० एम० बी० एमेयू के एक भाषण का प्रवा 
जिस रूप है. जो उहोने तौरेंतो, कनडा म २० अप्रैल १६५५ वो एक सम्मेलन म 
भध्यत पद से दिया या। सूलत प्रग्रेजी स विल्लित इस लेखे का छायानुवाद कुछ 
सम्पादन के साथ यहाँ सामार प्रकाथित किया जा रहा है। हिंदीजार हैं डॉ० माणिक 
लाल गाविद धतुर्वेदी ।--सम्पादव' । 

२ इस समूचे लेख मे भारत” से तान्पय भारतीय उपमहाद्वीप से है तथा 
मारतीय एवं हिन्दू हाट लगभग प्रयायवाची हैं तथा प्राचीन भारतीय या हिन्द 
के वाघी हैं। इस दृष्टि स भारत और पाविस्तान रूपी दो पृथक राजवतिक इकाइयों 
में कोई भ्रतर नही है । विद्यान्‌ मानत॑ हैं कि पारिणनि वा जम आज के पर्चिमी 
पाविस्तान मे ही कही हुमा होगा । 

है इस के लिए तथा एतद्ििययक भय प्रमाणों के विए दष्टब्य है 
#॥ एाविलाणार & पसाइजऊ ० [737 धटागणर ४० ](927 ? 2४६ 
झौर यतिव परम्परा मे ब्याशरणदिधयक साहित्य के विषय में द्रष्टस्य | 
२८२ र८६ 

ः 
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४ समवत पाशिनि का समय ईसा पूर्व छुठवी तथा चौयी शताब्दी के बीच 
ही हो सकता है। फ्रेंकलिन ऐडगटन का मत द्र॒ष्टव्य है--५०76 50069 ए० 
जरहएा (952) 770 3 ? 3) | कुछ विद्वान्‌ इसे ईसा पृव पाँचवी धताब्दी ही 
मानते हैं। द्रष्टव्य है--0॥ ए/वाद्ण्याट, वही पृ० ४२ तथा प्राय कुछ विद्वानों ने 
उसी शताब्टी के मध्य भाग को पाणिनि का समय माना है। द्र॒ष्टव्य है ५ $ 
4 शक हैं 68--85$ #प0०एम्म 70 शिक्राए एफ्ार्थ्ञराए णी [.एशए०ज 
953 ? 475 

॥ का जावराध्घा।ए--वही पृ० २८६ । 

6 .60080 8]00703, 7.9780386, ५० ए (7929) ए? 268 
78005 एग झा,शा (927) ए ? 66# 

७. भारतीय नृत्य मुद्रा विधयक एक पुस्तक की समीक्षा में मैंने इसे ही 
आशिक रूप मे कहा है। दखिए 38038 शग फड्ता (942 9 49) 

६८ तुननीय है १४ $8& 47९०7 काग्रलारड वा श्ैेवरादा( ंकवाब 7.गा- 
हण्ण 07क्कांबे 8६65 /ण ॥ 0076 ए्रग्ररवाहा। 07655 4953) ? 3 
तथा पाद टिप्पणी ४, ग्रथ सूची समेत । 

9 एशाश्राह ४ प्॒ण्टाडा 7४० ॥078]$ 0 8श7ण97०8] 0005 
दाफजाता हर ९० ># (4954) एए 20 234 

१० गाग्य शाक्टायन के भिन प्रभिमतों वी चर्चा यास्के के “निरुबत (१।१२) 
में प्राप्त होती है। वदिक निरक्ताचाय यास्व ने शाक्‍्टायन के मत के साथ 
भ्रपनी सहमति प्रदर्शित की है । सभवत पाणिनि सम्प्रदाय न॑ भी इसीलिए यह बात 
स्वीकार कर ली होगी। यहा प्रयुक्त बिवरणात्मक पद्धति को बुद्ध विद्वानों ने 
ऐतिहासिक व्युत्पत्ति के रुप मे समझा है जो ठीक नही है । इस प्रकार के क्थना के 
लिए द्रप्तब्प है. --+आशशधत्रा 54700. 7॥6 िडाबाताप आए चिएपंद३, श्ण 
2 (492) ? 3 पाटटिप्पणी ६।॥ 

॥॥ [,८०77700 53॥00752!8 ,30809 86 (933) 7? 240 #& 8 रात 
०79॥70089  ॥॥6 06 ट्यफ़ाए७ #०३॥)$3 छा ७०45 (20 26 ॥949) 
2? 606 

१२ #डजाप (८६६४८१०५ ए० | (788) 797? 4224 सन्‌ 
१७८८ मे ग्रपने टीप ग्रवकाद के समय सर उिलियम जोस ने सस्हत का अध्ययत 
प्रारम्भ त्रिया था । 7,.णाप॑ वरटाझ्ागाउए मे ने वाट छा: ती डता. ४ धरादाव 
उ०ए९5 (3 ५०08 7.07008 807) (० ॥ ए 29 मे उनके एवं हस्त 
लिखित काड वा उल्नेंख किया है जिसमे दीध ग्रवकाश के प्रात काल का समय 
सस्हृत प्रध्यवन थे विए विखा हुआ है। १७ सितम्बर १७८५ क उठाने चाल्स 
विल्विसस को एवं पत्र मं लिखा या-- मुक एक वृद्ध वद्य मिल्ले गया है जो व्यापरण 
के विधय म जो कुछ जानता है मुझे सिखाता है 4 (7808 एण 5 (880) 

) ए 5) २६ जुलाई १७८५ के एक पत्र म उद्दनि लिखा है जल वि' झव तक उदें 
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सस्द्ृत् बिल्कुल पही आती थी, तथा देवनागरी लिपि से भी वे परिचित नहीं थे 
(तुलनीय है वही, पृ० ११४) । भ्रव तक प्रकाशित पत्रों के आधार पर निश्चय से नहीं 
बताया जा सब ता कि जो स ने सस्कत ता अध्ययन कैसे किया | सभवत लाइ आलयथोपे 
वो लिखे तथा भव तक उन प्रकाशित पत्रा मे इस श्रकार की कुछ सूचना मिल सकती 
है जो भल स्पेंसर के सप्रह मे सुरक्षित हैं, तथा जिनका अध्ययन ए० जे० झारवेरी 
ने क्या है। (38085, ए० जा, 643 46 ? 673) । परतु इतना निश्चित 
है कि जोस्‌ अपने जीवन के झरन्तिम क्षण तक ससकत का अध्ययन करते रहे थे 
(7808 एग 75ए 946), 9 2१6॥ प्रकाशित एवं उपलब्ध दस्तावेजों के 
आधार पर जीस के सस्कृत भ्रध्ययव वी प्रविधि तथा प्रगति के विणय मे कुछ भी 
नही कहा जा सक्‍ता। परतु २८ सितम्बर १७८७ को लिखे श्रपते एक पत्र में 
उहोने लिखा है कि अब वे हितोपदेश पढ रह हैं तथा अपने पडित के साथ निरतर 
सस्कृत मे वारतलाप करते हैं। जोस ने श्रौपचारिक' रूप से सस्कृत व्याकरण का 
अ्रध्ययन क्या था, इसका प्रमाग मित्रता है. व छण/८ णी8ए यश 
720०7०४/ के खड ता (१० ३६६ ४२६) मे । सर विलियम जोस तथा श्रीमती 
जोन्स द्वारा रायल सोसाइटी को प्रदत्त 'सस्क्रत तथा अय प्राच्य हस्तलिखित ग्रथा 
की सूची में पृ० ४१२ पर ह० लि० ग्रथ ४११ पर सिद्धात कौमुदी !' (अ्रपृण्ण) 
का उल्लेख है, जिस पर स्वय जोस ने लिखा है. इस व्याकरण का ध्यान पूवक 
अध्ययन मैंने १८ भ्रगस्त, १७६२ म पूरा किया। अझ्रय जित हस्तलिखित ग्रगथा वा 
उल्लेख है वे हैं दुर्गादास कृतमुग्धवोघरीका सरस्वती व्याकरण (अर्थात्‌ सारस्वत 
प्रक्रिय) सारावली (सभवत नारायण बदोपाध्याय कृत) अमर काश मेदिनी 
बीश विद॒व प्रकाश, सथा जोस्‌ के लिए काशौसाथ टार्मा द्वारा सकलित शब्द 
सदभप्तिधु । ये हस्तलिखित ग्राथ परकरल०त0/ #एग्व्का। के 0290808 
एथ३]०08ण०07, फ्रेश] (.८एट8 89) 7? ]] मे उल्लिखित हैं तथा 
इण्डिया झा्फिस के पुस्तकालय में सुरक्षित है ! 


१३ तुलनीय हैं सणहइलत ए८७९$णा >आाहट्रणाशार 528706$ था ॥8 
काशल्ध्यां। एटआाए५ (77 ऋ्रधाहए एथगआ797022 955 93॥) साथ ही 
एशाब्षा 0ग्राहा वर प.ब्रा8ए926 400 706 $5809 ए ]880886 
(874 ५ 86) ? 227, 877 ए० ४ (884) ? 279 


१४ तुननीय [.€णाद्यात 800०कीलत ॥आढ००४९ 7 2 तथा उ०त 
87००९ व7$ ॥95 ए 27 


१५ पि0९८ा--प्रूवलिखित (पादटिप्पणी ६) प्र० २१० सम्केत व्यावरण 
को शब्द तथा रूपावली” परक आद्य के श्ननुरूप कहना होकेट की भूल है । 


१६ इस प्रकार दा कुछ विश्लेषण द्विटवी ने किया है । देखिए हजार), 
एबा8ए326 879 [ आएव५ 07.498088९.. 9. 234 


2७ 4०००८ ऐे8टबा्एध८०४ ४० ॥(788) 9? 568 ६ मई १ 


४७६ भारतोम भाषा विज्ञान को भूमिका 


मे सर जे० मक्फरसन को लिखे पत्र मे इस अध्ययन को प्रेस में दिए जाने का 
उल्लप है। 

१८ विशेष रूप से उल्तेखतीय है है काशी वरकल छह 
इला?ण ण॑ शाणा प८६ ॥ए" 946, 7? ॥87# ए 8 ह&ांहा शी076<« 
व08 ॥0 0९८४१ [0079 99 3 4 देखिए पूर्वोकत पादटिप्पणी ८। श्रतिम पुस्तक 
हिनने द्वारा प्रकाशित 'श्थववेद प्रातिशाब्य” 78058, ५० शा (862) एए 
333 66) तथा "तत्तरोय प्रातिग्ाख्य (3808 एग एफ (87) ?ए 
] 469) के सस्करणा के मूल्याकन की दृष्टि से विश्वेण रूप से उल्लेखनीय हैं । 

१8. 06 $छाबणी तल उबत्पाबव (8 ॥7 एणा तत॑त्ततजा हिटा5० 
49 (शा 8५5४$९१६८७ 'णतला एए/0 0च60 डफल्ालान ए0 का 8 एटटड- 
पाठ [(७$ &0 6 ५/॥५६८०, 85 7! ) बोतलिक ने पराणिनि के व्याकरण का 
प्रथम सस्करण सन्‌ १६३६-४० मे प्रकाशित किया था तथा दूसरा सम्‌ १८८७ में । 

३० ब्लुफील्ड सामायत यह कहां करते थे कि पाणिनि का व्याकरण 
उन की उन पुस्तकों मे से थी जिहे वे विथाम के क्षणा मे सदव पढा करते ये । 
इस विध्य मे मैं विशेण रूप स और कुछ भी नही कह सकता । परन्तु पाशिनि की 
उनकी व्यास्या वी दृष्टि से निम्पलिखित लेख देखा जा सकता है -- 0॥ 80०06 
कण०३ ण एड, 7803 एग जरा,शा (927) एए 6 70 

2]. शाताह #णाव छ790४7005 ॥ #॥7090089 6,प८छ १०६ 
946 ?ए? 85 422 

२२ यह उल्लेखनीय है कि ऐलेन ने अपनी पुस्तक से पाशिनि फो भ्राधुनिक 
स्वनिभ वैज्ञानिकों कै साथ रखा है जिनसे इनका ग्राशाय मुख्यत प्रमरीवी स्वनिम 
वज्ञानिक प्रतीत होता है । 

२३ देखिए पाद टिप्पणी-६ झौर &096 90 ॥,0णाइ०ण५ 07९04 
एलशए शिगकाण०३१ (एबारट एचाएट्आज कुष्रज़ाटबधा0च$वप शवैपाप7०00००४१ 
॥२० 48 ]२९४छ छु॥४८४ ८०7 ॥953) एए ॥॥ ॥7 

२४ इसी उद्देश्य से मैंने 5395077 83790॥4 थ्या0 पर८१०६८४ नामवा' 
पुस्तिका प्रकातित बी यी । (एफरटशाआओ 07 टवाण्यि।4 07९४६ 953) | इस 
पुस्तिदा के परवाघ के लिए मैंने लिओताड ब्लुम्पील्ड के योगदान को भूमिका से 
स्वीजत किया है । (? ]-2) इसी ”प्टि स रेनो के पाणिनीय व्यावरण के प्रनुवाद 
पर लिखी मरी समीक्षा भी दष्टव्य है। ॥808 प्रण ॥>एा (953), ए? 

88 90 


25 ६४ 8 #शाक्त वी पूर्वोक्त पुस्तक पाठ टिप्पएणी-८५॥ 


२६ प्रारम्भिक भध्ययत के तिए निम्नलिखित लेखा को लिया जा सबता है 
] व०ाग्र 9700589. 4ए0फ्रय्रँडधड३ख्च5 5 धष्णज ० 58०3 ८ * 850/5, 
रण अार(952) ? 73 7 वा0्ता6ड ण॑ इष्ण्चबा व 805705 4 5875: 
| ठाब्याणधडघड व85 4957) ९9 27-46 


सारत झोर मादा विज्ञान ७७ 


27 ४,७ 8ए:फऐशथगट2 वव्कण्कल हदा000, 7० ॥ (2945), 9९, 


386-399 पर पुनमु द्वित ( 

28 8१7996 छााठट7/8979 ए एइलाश ठाबागणगा पल शिव 
बा $छा2एीला (070905$ तंद्य [॥00 #5लाशा एऐी06ह्वाब बाते हव7पा5 
#ण्रप5] 8 5४७३8४४७ण९ क्‍900), 00790$ [॥5८०७0णाएफ वावीत्यश प्रव एठे 
वु छ प्रणछणा [0500950023 ण॑ #$0८8 (0507, शत 80 925) एठ 
हु एड704 इ6्चा +िणा०ज़ दिशतआा ह$209॥00$ (0:00 929) 
काबगाताव छतह९7०7 'फ्रेएठतशाऊ पंप छाव 5ठाडादा। ठक्रायारर 400 क्‍0000- 
एथ79 * 2५०३8 (7२०एछ छी35८७, (०000 7953) 

29 उछ९६ 80० ॥. [7000 &9०॥ ध॑७ ए८6 385७5 (॥95 700 ट7065, 
(एडा3$ ? ]934 ]त [8 णिप्माथात्प्र 76 4 40006 फाइबर (#0॥006 वृषद 
व्‌ "8९०९४ 3९5 हअ्प्ा८ड टाएठट5 ए 25 ए80$ 4975) $क्याह रिण्यावः 
एप) 06 णष्हाए 320 .०४2०79एा९0 ० शि6 82897 7,878728५ 
(एग6यरा३, 2926) (80) १) 7. ॥09 परफ्ाध/ 0 ०0ग्रफृणनाए 8 काएं हटाए 
१0०0870७) 030॥07879 ० ॥06 23294॥ 4.84 20926 [.,00893, 93]) 

30 ]] ५०5 ॥ 20 72808 (०९०४७ 903 28 

34 .चाहणहप्र ८. शिव्ताश्रण॥ एण पाता६. ए6ए5, एण #छाा 
(4954) 7? 282 92 

३२ भ्रस्ताहित्यिक भाणाओ के जो ध्यावरण लिखे गए हैं, उनमे निम्नलिखित 
को झाधुनिक दघ्टि से उल्लेखनीय समझा जा सकता है । 

>+5४ 706098 98739. 7॥6 872॥97 7.,8998098० (0०७०४॥७, 909, 
9009 934) --# 55808, & (ए/87रश४ 0॥ 006 0॥807 .3॥80480, 
(एश०ए३ 924) >> घर जा।्रधठ & एाबणायद ०06 ॥७]४४४००४६३० 
(छाएआ0प6०३ [00९4 ४० 245 ए20ण५३४ 4928])-- छ एहरफशाध्यए ६0- 
बा, है एि4शफड7 804९९ (पग्ाएधडाए ते एशा।पिपब छ999॥030058 
३7 78075009 ४०) १2 झब्ट:०९४७ 955) 

33 ए7ल्‍90॥69)095 00 4४5८४ 5फ्गल 89॥90764०० 0६ ६6९३ 
56, 7875, 946 

चड। पाद सिप्पणी २६ में पल्लिखित खेख द्रप्टव्य है ३ 

35 १४४॥769 ७4०99४70०६ +६ णर8९85565 ६०७770087$085 ५००7- 
दाण्एणी 46६ 6प्षदाइपलए0. (60 2च४४६॥5०86 छा0006४:, 904घ४१३ 
प्र प्ल॥0$ (7४0९ घशवनणचह ॥953), ए ए पशारा0ब९८८, (एर३९४७४४९३ 
ढाप्णणे०8७सोटड क०१८७७८व ऐंदा बंप्रग्रदाइणोढव $फाब०ी९ (8 फाइाधततफ, 

3898/9) 
36 पा फ्षा०त 274 5 प्रशकाधबन्ाआए2, पड एडए7 ए.द804 22५ 


ड्ज्द आभएतीप भाषा शितह शी मृतविक्ता 


तालाकित बाक्दत हैणाा। 953)॥ ६ मे घौजारी, पोपा घौए कोश 
भाषापा का एपेत है । 


३७ थाने स्थिए 3॥ में उ चतितक सेक शस्सचत है $ 
*८ यदि बुस्तारती भाषा को रिम्ी दाता भाप के गाप औोद गरते के 
प्रयाग सपष व महा हुए है बिर भी वशवितित वुशतर में उगक. धराया विरेदत 


मिलता है 9] 8 [ठावादा वाट वाएशध्रडफ्र विलद्मणडन 2 गा 
0580 ॥935 8) 


